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यशवत म॒द्रणालय, 
१८३५ सदाशिव पेठ, देशमुख वाडी, 
पुणे ३० 
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। जीवराज जेन ग्रन्थमालाका परिचय 
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सोलापूर-निवासी ब्रह्माचारी जीवराज गोतमचन्दजी दोशी कई वर्षोसे संसारसे 
| उदासीन होकर धमंकार्य में अपनो वृत्ति लगा रहे थे । सन्‌ १९४० में उनको यह 
॥ प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायाजित सपत्ति का उपयोग विशेष रूप से धर्म और 
| समाज की उच्तति के काये में करे । तदनुसार उन्होंने समस्त देश का परिध्रमण कर 
| जैन विद्वानों से स!ज्ञातू और लिखित सम्मतियां इस बात' की सग्नह की कि कौनसे 
|! काय में रापत्ति का उपयोग किया जाये | स्फुट मतसचय कर लेने के 7रचात्‌ सन्‌ 
) १०४१ के ग्रीप्मकाल मे ब्रद्गाचारीजी ने तीथक्षेत्र गजपन्‍्था (नासिक) के शीतल वाता- 
। वरण स विद्वानों की समाज एकत्र की ऑर ऊहापोहपृवंक निर्णय के लिये उक्त विषय 
| प्रस्तुत किया । विद्रत्सम्मैठनत के फलस्वरूप ब्रद्मचारोजी ने जैन सस्क्रति तथा साहित्य 
$ समस्त अगो के सरक्षण, उद्धार और प्रचार के हेतुसे “जन सस्कृति सरक्षक सघ'को 
॥ स्थापना को ऑर उसके लिये ३०००० तीस हजारके दान की घोषणा कर दो । 
॥ उनकी परियग्रहनिवृत्ति बढती गयो, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,००० 
॥ दो छलाखकी अपनी सपूर्ण सपत्ति सध को ट्स्ट रूपसे अपंण कर दी । इस तरह आपने 
|! अपने स्ृस्व का त्याग कर दिनाक १६ -१-५७ को अत्यन्त सावधानी और समा- 
|) धान से समाधिमरण की आराधना को । इसी संघ के अन्तर्गत ' जीवराज जैन ग्रन्थ- 
।] माला का संचालन हो रहा हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका चोबोसवाँ पुष्प है । 
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॥ 0०॥ उं नम सिद्धेभ्य ॥ ॥ लक्ष्मी निरस्त, . ०० ॥ थ॥0$ 005 इति धम्मरत्नाकर 
समाप्त ॥ 8॥ सवत्‌ १४८५ वर्ष फादुगने सुदि गुरदिने । श्रीढिल्लीपत्तने । ममारषषानराज्ये ॥ 
श्रो काष्ठासंघें। माथुरान्वये | पुष्करगणे । आचाय श्रीअनतकीत्तिदेव । तत्पट्टे भट्टारक । श्रीक्षेम- 
कीत्तिदेव । तत्प्टे प्रतिष्ठाचाय श्रोहेमकीत्तिदेव । तच्छिष्या मुनिश्नीमहेद्रकीत्तिदेव । तथा महा- 
कर्म्मारिमदमथनमहामुनिश्रोकुमारसेनदेव । ब्रह्मचारि होगादेव: । ब्रह्मचा री हरसीह:। ज्ञानावरण- 
कम्मेंसातनाथ श्रोहरसीहबह्म चारिणा . धम्मरत्नाकर लिखापित॥ # ॥ 

न पूरित 

तालिकेरकलित. चदन। 
यावन्मेरुकराग्रककणधरा धत्ते 

तावन्नदतु ...... श्रीजेन ॥ १ 
यावच्चद्रएच सूर्यड्च यावत्तिप्ठति मेदिनी । 
याव ...लोके तावन्नदतु पुस्तक ॥ २ 
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अडयाला पुवेदा एक्‍्के इति॥ ३ 
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समाप्त ॥॥ छ।॥ श्र: ॥ छ || श्री ॥ अथ घुभसबछरेस्मिन श्रीमन्नूपतिविक्रमादित्यराज्यात्‌ू सबत्‌ 
१८२७ का मिति पौप शुक्ल चतुद्ंश्या चद्रबारे कालाइहरानगरमणध्ये महाराजाधिराजमहाराजा 
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कुदचार्यान्वये मडजाचार्य्यभट्टारकजिछ्यी श्री अनतकीत्तीजी तत्पद्नं म. भट्टारकश्रीभुवनभूषणजी 
तत्पड्ू म० भट्टारकजिछी श्री श्रो १०८ श्री श्री विजयकीत्तिजित्तदाम्ताये खड़लवालान्वये 
बडजात्या गोत्रे साहश्रीदुलोचद्रजी तत्पुत्री द्वौ प्रथमपुत्रसाह॒णी श्री ताराचद्रजी द्वितोयपुत्र साहजी 
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श्री रूपचद्रजी ताराचद्रकस्य पुत्रों द्वो प्रथमपुत्र चिरंजीवी जीवराज द्वि. पत्र स्रतिराम रुपचंद्रक- 
स्थापि पुत्रौ द्वो प्रथमपुत्र चिरजीवि सहजराम दु बृद्धीचद्र सहजरामकस्य पुत्रेक. चि. भोतीराम 
एतेषा मध्ये श्रीजिनधमंप्रभावनाकारक सम्यक्त्वधारक देवगुरुशास्त्रभक्तितत्पर साहजी रूपचद्रजी 
दद्भार्या रूपकदे ताभ्यामिद धम्मंरत्नाकराभिधानग्रथ भट्टारकजिछी श्री श्री श्री १०८ श्री श्री 
अनतकीत्तिजित्तच्छिष्प पंडित उदयचद्राय सत्पात्राय घटापित ज्ञानावरणीकमेक्षय निमित्तं 
॥ श्रीरस्तु ॥ 
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अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी सार 


प॑ कलाशचन्द्र जास्त्री, वाराणसी 


१ हस्तलिखित प्रतियाँ तथा मूलसंघटन 


प्रो एच. डो वेलणकर ने अपने जिनरत्नकोश में (पूना १९४४) धमरत्नाकर का 
परिचय देते हुए कहा है- / धमंरत्नाकर दिगम्बर ग्रत्थकार जयसेन के द्वारा बीस अध्यायों मे 
रचा गया है । जयसेन झाडबागउ सब्र के अर्मंसेन के शिष्य शान्तिसिन, उनके शिष्य गोपसेन, 
उन के शिष्य भावसेत के शिष्य है । यह ग्रत्थ सस्कृत में है और जामनगर के हीरालाल हस& 
राज ने इसे प्रकाशित किया दे । दस सुचना के अनुसार मैने विभिन्न विद्वानों तथा प्रकाशको से 
पूछताछ की । किन्तु घर्मरत्वाकर के प्रकायत की पुष्टि कही से नह, हुई । अत इसका प्रकाशन 
हाथ में लिया । जितरत्तकाश में इसक्रों कुठ हस्तलछिखित प्रतिवरा का भी निरदेश है | उसके 
अतिरिक्त भो इसही हस्तलछि।बत प्रतित्रा व्व.वर, दही, आदि में वतमान है यह सस्करण जिन 
प्रतियों के आवारार तेत्रार कि गया है उतका विवरण इस प्रकार है। 

७7- के गजबर लिखित यह प्रति पूता के भाडारकर रिसव इन्स्टिट्यूट को है । इसका 
नबर १०९५ (१८५१-९५) है। इसमें ९९ पत्र हे। प्रत्येक पत्रम दस पक्तियों और 
प्रत्यक पक में छामग व ठोस जलर है | प्रत्येक पृष्ठ के किनारो पर विवरणात्मक टिप्पण है, 
जिसका अधिक ज॑ प्रन्‍-लेखक के द ए िया गया हू । लेबा सुन्दर है ज।र उसमें एकरूपता 
है। अन्त में छेवकअजतत से ज्ञात हा। है के सवत्‌ १४८५ में दिल्लं। नगर में काप्ठासब, 
माथुराच्वय, पुष्करगंग के आंच थे अतत्वक्ति देव का परप्तरा के हरम्ह ब्द्मचारों ने प्रात 
लिखाई थी । 

?2- यह प्रति भी भण्डारकर रि इ पूता को है ।इसका न १४३४ (१८८६-९२) 
है । इसमे १२० पत्र है । प्रत्येक पत्र मे सावारणव॒या ग्यारह परकितियां, किसी किसी मे नो 
या दम मो है | प्रयक पक्ति मे काम तीस अक्षर है। प्रारम्भ के कुछ पत्रों के कितारो 
पर विवरणात्मक टियण है। अन्तिम लेखक-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि संत्रत्‌ १८२७ भें काला- 
डहरा नगर में सवाई पृथ्वीसिह के राज्य में मूलसब्र, नदिआम्ताय, बलात्कारगण, सरस्वती- 
गच्छ, कुन्दकुन्दाचार्यानव्रय में भट्टारक अतस्तकीति के जिष्य प उदयचनर्र के लिये खण्डेलवाल 
वडजात्या गोत्र के रूवचन्द ऑर उसकी पत्नी रूपकदे ने यह प्रति लिखाई थी | 

०-यह प्रति दि जैन पचायतो मन्दिर, मस्जिद खजूर, देहलो को है | इसका न॑ ११० 
है । अन्तिम पत्र का तम्बर १४६ है। इस प्रति के कागजो मे ही विभिन्नता नहा है. किन्तु लेखन 
से भो भिन्नता है। प्राचीन पत्रोमें बत्तीस से पेंतीस तक अक्षय लिये नो नों पक्तियाँ है। लेखन 


- हिन्दी सार - २३ 


सुन्दर तथा एकरूप है। नवोन भाग (१-२९ तथा १०१-१०४) के प्रत्येक पत्र मे नों पंक्तियाँ 
है। अक्षर बडे बड़े है। यद्यपि एकरूपता है किन्तु लेखन वैसा सुदर नही हैं । इसका लेखनकाल 
सवत्‌ १२१० है । 


डी-प्रति-के प्राचीन भाग तथा कागज तथा पी-प्रति में बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता 
है । यद्यपि हस्तलेखन में भेद है किन्तु लेखनशैली में साम्य है। 'पी' प्रति का कागज तथा 
साधारण आक्ृति डी से प्राचीन प्रतीत होते है । पो-का लेखनकाल सवत्‌ १८८५(१४२८ इ.) 
है जब कि डी-का लेवनकाल सवत्‌ १५१० (११५३ ६) है | यह कार एक अतिरिक्त 
पत्र पर अकित है जो बाद का है ओर इसलिये इसकी प्रामाणिकता के विषय मे निःसदेह 
होना शाक्‍्य नही है । यदि यह समप्र यथार्थ है तो यह अवश्य हो उस प्राचीन आदशं प्रतिका 
हाना चाहिये झिस पर से दो व्यक्तियों ने जावश्यक भाग की प्रतिलिपि करके इसमे जोडा है । 

पी-प्रति तथा डी-प्रति के प्राचीन भाग मे अध्यायो के अन्त मे जो सन्धिवाक्य है, के 
समान है । दोनो प्रतियो मे कुछ पाठान्तर भी है । 


इस सस्करण मे धर्मरत्नाकर का जो मूल दिया गया है, उसका आधार पी और डी 
प्रति है । पादटिप्पण में दोना के पाठान्तर दिये है | पी-प्रति के पत्रों के कोनोपर जो टोकारूप 
टिप्पण है वे सब-जो पढे नही जा सके उन्हें छोड़कर - थो के उल्लेख बिना पादटिप्पण मे दे 
दिये गये है | जो टिप्पण डी प्रति में ही पाये गये उन्हें ढो-के निदश के साथ दिया है। 
जो दोनो में पाये गये उन्हें पी-डी-के-निर्दश के साथ दिया है । सपादक ने मूल प्रति के पाठो 
की सुरक्षा का यथासभव पूण ध्यान रखा है | लेखनसबन्धी अशुद्धियो को छोड दिया गया है । 


२. धर्मेरत्नाकर 


जेसा कि नाम से प्रकट है 'धमरत्नाकर ' धार्मिक सूक्तिरूपी रत्नों का समुद्र है। इसमें 
बीस अध्याय है और विभिन्न छन्दो में निबद्ध कुल १६६१ पद्य है| इसके रचयिता आचार्य 
जयसेन है। उन्होने समन्‍्तभद्र और अकलडक जेसे प्राचीन आचार्यो का निर्देश किया है। ग्रन्थ मे 
प्रतिपादित विचारो, विवरणों और उपमाजो के लिये वह अपने पूवंजों के विशेष ऋणी है। उनका 
अध्ययन बहुत विस्तृत और गम्भौर है । उन्हो ने अपने पूवर्तों ग्रन्थकारो की रचनाओ से बहुत 
से पद्म लिये है। क्वचित्‌ ही ' उक्त च * का प्रयोग किया है। अन्यथा विना किसी निर्देश के 
ही लिया है । इससे सपादक की उनके चुनने में बडी कठिनाई महसूस हुओ है ग्रन्थ या ग्रन्थ- 
कारो के नाम का निर्देश बहुत हो विरल है। उदाहरण के लिये उमास्वाति का निर्देश 
वाचकमुख्य उपाधि से और यशस्तिलक चम्पू के रचयिता सोमदेव का कलिकालसवंज्ञ उपाधि से 
किया है । ग्रन्थ मे समन्तभद्र के रत्तकरण्डआवकाचार, मुणभद्र के आत्मानुशासन, अमृतचन्द्र 
के पुरुषार्थंसिद्भुपय और सोमदेंव के यशस्तिलक चम्पू से अनेक पद्म उद्धृत किये गये है। 
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३ विषयविवेचन 


१. पुण्य और पाप का फल 

ग्रन्थ के आदि में धर्मका महन्य बतला।ते हुए ग्रग्वकारने कहा है- धर्म से वह 
सब प्राप्त होता है, जो महान्‌ ओर परत जादरणीप है किन्तु जा धर्म अथवा पुण्य से हीन 
होता है, वह दु बहा भागी होता है । उजुती गृहवाजा पुण्य से प्राप्प होता है किन्तु उसके 
अभाव मे गृहस्थजीबन दु ख़दावी ये कप है । उसने घर, उप भोजन, बहुमूल्य वस्त्राभरण, 
सुगधित जल से स्नान आदि पुण्य थे ५७7] हाते ह#। किलतु उसके जभाव में गन्दी झोपडी, 
रूखा-सूखा भोजन, दरिद्रव आदि मिले ले | बम के ही प्रभाव से इन्द्र तथा सर्वार्थसिद्धि के 


देव सुख भोगते है किसतु अर, मे सभी कर्मों के विला। से भाक्ष प्राप्त हाता है । 
२ अभयदान का फल 

अभयदान का फल बाड़ाते दुए का ८ > हब जाता पर दयाभाव सभी को करना 
चाहिये। दुसरा की सहायता करना सत्र ह॥ काज्य ८ू। जो दूगर प्राणियों के जीवन की सुरक्षा 
प्रदान नहीं करता वह चर्म नाथ से कहे जाने बाग्प नहीं »! दया या असयदान ध्मे का सार 
है। जीवन सव का प्रिय है जोर उसतीड़ी सारता के हि बारह प्रयादि कहें है। यदि जीवन ही 
चला गया तो रहा क्या ” जा अहिंश। अबबी उभय्र सब में पमुख हे। उरा के अभ्याससे 
सर्वोच्च पद प्राप्त हाता है । 
३. आहारदान आदि का फल 

आहार के बिना गरोर नहीं रह सकता आर जरोर के बिना धर्मगाधन नहींहों 
सकता । भगवान्‌ ऋषमदेव ने गन्न के रतसे उपवास को समाप्ति को थी। जाहार किसो न 
किसी रूप में सभी प्राणश्रारिक के लिये वाबपक़ है। इसी से जाहारदान प्रशसनाय है। अत 
आहारदाना बहुत वृण्यणान करता है। राह ववारो, मठ, वज्रजठब आदि दाताओं मे उदा- 
हरणीय है । आहारदान किसों फूठ की रचछा के विना दसा चाहिसे। परलोक के छिये दान 
पाथेय के समान है। जिनम्रन्दिर, जिनप्र वमा, चत॒विध संघ, जिनवाणी ये दान के योग्य 
स्थान है। विभिन्न प्रकार की जिनप्रतिमाज। के निर्माण कराने से बहुत पुण्य का सचय हाता है । 
४ साधुपूजा और उसका फल 

जन साधुओं का समुदाय परम आदरणोय है। क्योकि वह धर्म का साधक है। 
उनकी प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है | यद्यपि सब्चे गाव विरछ है, जो साधु शास्त्राभ्यास मे 
तत्तर होते है, चारित्र में हं।न हानेपर भी सम्यर्दूष्टि है वे सत्र आदरणोय है । यदि कोई एक 
साधु आचार में दापी है या रामी को उसके सप्तान नहीं मानना चाहिये । महान्‌ साथु रागादि 
से रहित होते है । जब कभी कोई सत्पात्र प्राप्प हो तो उस दान देने में विलम्ब नहीं करना 
चाहिये | यद्यपि धन का मोह हाता है, किसतु उसायर विजप्र प्राप्त कर के विन। फल को इच्छा 
के दान देना चाहिये । धार्मिक कार्य मे प्रणाद नहीं करना चाहिये । 
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५. न और उसका फल 


यदि कोई स्वार्थी दान देने श्रे मकावट डालता हो तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिये । 
दान से आरभी हिंसा का परिहार होता है | दीक्षा लेते समय तीथ्थेकरों ने भी दान दियाथा । 
श्रावक के चार कर्तव्यों में दान प्रमुख है | श्रावक को देव और गुरु की द्रव्यपूजा भी करनों 
चाहिये। यद्यपि इसमे किचित आरम्भहोता है, किन्तु यह आरम्भ पाप को दूर करता है, 
और पृण्य का सचय करता है | साधुओ को आहारदान देने से दोषो की विशुद्धि होती है। कृष्ण, 
रुक्मिणी, नन्दिसेन और रेवतों ने साधुओं की सहायता की थी । चेलना की साधुसेवा तो प्रसिद्ध 
है । राम, लक्ष्मण और सीता ने गुप्त और मसुगुप्त मुनि की तथा देशभूषण, कुलभूषण कौ 
सहायता की थी। किसी भी तरह साधुको आहार आदि अवश्य देना चाहिये। यह उसकी 
उदारता का प्रमाण है। आज के गमय मे वात्र और अपात्र की परीक्षापर विशेष जोर नहीं 
देना चाहिये । दान देना गृहर्थ वा सर्वोच्च कर्तव्य है ओर वह विना किसी इच्छा के देना चाहिये। 
६०७, ज्लानदान ओर उसका फल 

ज्ञानदान सब दानो में श्रेण्ट है। जो ज्ञानदान देता है वह सबसे महान्‌ विश्वप्रेमी है 
क्यो कि ज्ञान प्रत्येक दृष्टि से अनुपम है | जिन शारत्र। मे जिनवाणी निबद्ध है, उन्हें पढना या 
सुनना चाहिये | उससे मनृरप को यथार्थ दृष्टि की प्राप्ति होती है और वह अपने को पशुसे 
उत्तम सिद्ध कर सकता है | अत उत्तम गुझतों से उचिय रीति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
गुरु का उपकार भुलाया नहीं जा सकता, न इसका कोई प्रतिदान हो हो सकता है। जिनदेव के 
वचन ही परमागम है, क्याकि तह राग, हृप, मोह से राहत है । वेदों की प्रामाणिकता की बात 
मिथ्या है | स्वज्ञ जिन हो रात्चे गुर है । उन्होंने अनेकान्त दर्शन और अहिसा का उपदेश दिया 
है | अनेकान्त के द्वाराही प्रत्येक वस्यू को यथाशे रूप में कहा जा सकता है तथा जाना जा 
सकता है। अपने कर्मानुसार ही फलप्राणि होती है | और ज्ञान के द्वारा ही कर्मो को नष्ट 
किया जा सकता है । 
८. औषधदान और उसका फल 

ओऔषधदान भी अन्य दानो के समान आवश्यक है ! सघ को रवस्थ होना चाहिये । 
स्वस्थ सघही धर्माचरण सम्यव रीतिसे कर सका! है। रागी शरोर के छिये औपधों आवश्यक 
है। अतः श्राववा को औषधदान भी करना चाहिये। 
९. सम्यक्‍त्व की उत्पत्ति 

धर्म के दो भेद है| मुनिधर्म और श्रावकधर्म । मुनि पञ्च महांव्रतों का पालन करते 
हैं और श्रावक पाच अणुब्रतो फा पालन करते हुए गहस्थाथम में रहते है। इन दोनों ही 
धर्मों का मूल सम्यग्दशेन हैं । सम्यक्त्व से मतलब है जिनेन्द्र के द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थों मे 
मूढता आदि दोषो से रहित श्रद्धा। तीन मुढता, छह अनायतन, आठ मद, भाठ शकादि दोषो से 
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रहित सम्यकत्व होना चाहिये | मिथ्यात्व ही सब अनर्थों की जड है और वह पाँच या सात 
प्रकारकी कही है | चन्द्रमगी, यशोधर, सुभौम आदि विभिन्न मिथ्यात्व के उदाहरण है। 


१०. सम्यकत्व के अंग 


सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का आधार सम्यक दर्शन है, इस के दो भेद है। निस- 
भेज और अधिगमज । इसकी उत्पत्ति के अन्तरग और बहिरग अनेक कारण है। प्रशम, सवेग, 
अनुकम्पा, आस्तिक्य से सम्यवत्व को पहचान होती है । राजा श्रेणिक, रेवती रानी, भरत आदि 
सम्यर्दृष्टियो के उदाहरण है। नि शदिकत अग का पालन करनेवाले अजनचोर और वज्रा- 
युध थे । नि काक्षित अग के उदाहरण अनन्तमती, श्रीविजय ओर अमिततेज थे। इसी तरह आठो 
अंगों मे प्रसिद्ध पुरुषो का वर्णन है । सम्यक्त्व का धारी श्रीषेण की तरह मुक्ति प्राप्त करता है। 


११. पहली प्रतिमा 


यद्यपि सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान एक साथ होते है तथापि सम्यग्दर्शन से सम्य- 
ज्ञान भिन्न है | उस के दो भद है। परोक्ष और प्रत्यक्ष । मति, श्रुतज्ञान परोक्ष है, अवधि, 
मन'पर्यय और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है। इन सम्यग्दर्शन और सम्यग्जान के होनेपर हो सम्यक्चारित्र 
होता है । उसके लिये गृहस्थ को मद्य, मास, मधु, मक्खन, उदुम्बर फल, रात्रिभोजन, भाग 
आदि का त्याग करना चाहिये। शथ्ाद्ध में मास का प्रयोग नही करना चाहिये | जो मद्या- 
दिक का सेवन करते है उनमे दया नहीं होती । इतमे उसी रग के सुक्ष्म जन्तु होते है। जो उनवा 
सेवन करते ही मर जाते है । जो इनका सेवन करते हे उनकी सगति भी नहीं करना चाहिये। 
पहली प्रतिमा का धारी श्वावक सम्यक्त्थ के साथ आठ मृल गृणो का धारी होता है और 
व्यसनों का सेवन नहीं करता । 
१२-१४. दूसरी प्रतिमा 


इस प्रतिमा में पाँच अणुब्रतों की प्रधानता है | अहिसाण्‌त्रती त्रस जीवो को हिसा 
का त्याग करता है । वास्तव में तो रागरादि की उत्पत्ति ही हिसा है और उनका न होता ही 
अहिसा है। अहिसा के जनेक प्रकार हे । अहिसक को मंत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य 
भाव रखना चाहिये । अशुभ से शुम श्रेष्ठ है। अहिसाणुत्रत के पोंच अतिचार है। सब व्रतो 
में अहिसा ही प्रधान है, अन्य ब्रत इसी की प्रृष्टि के लिये है। असत्य के चार भेद है | गहित, 
अवद्य, अप्रिय, आदि | सत्यवचन के दस प्रकार है । जिस सत्यवचन से दूसरों को कप्ट पहचे वह 
भो नहीं बोलता चाहिये । सत्यव्रत के भी पाच अतिचार है। 
सबसाधारण के लिये ग्राह्मय जल, मिट्टों आदि को छोडकर पराई वस्तु को चुराने 
के भाव से ग्रहण करना चोरी है, उसका त्याग तीसरा अणुब्रत है। पराई वस्तु गिरी पडी हो तब 
भी उसे नहीं उठाना चाहिये | ओर न उठाकर दूसरे को देना चाहिये । चोर को राजा भी दण्ड 
देता है । अपने सम्बन्धियों का धन भी विना दिये नही लेना चाहिये । इसके भी पॉच अतिचार है । 


- हिल्दी सार « २७ 


विषय भोग भी झधर्म ह और हिसा का जनक हें। श्रावक को अपनी पत्नी के 
अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता ओर बहन के समान मानना चाहिये। ऐसा खान-पान नहीं 
करना चाहिये जो इन्द्रयमदकारक हो । स्वस्त्री मे भी अधिक विषयभोग नही करना चाहिये। 
ब्रह्माणुत्रत के भी पाँच अतिच।र है। कडारपिग ने परस्त्री के कारण बहुत अपमान सहा। 
महाभारत और रामायण के युद्ध स्त्री के ही कारण हुए । दो भाई अपनो ही बहनपर आसकत 
हो गये थे ये उदाहरण हमे शिक्षा देते हे कि विधयभोगसे बचना चाहिये । चौदह प्रकार की 
अन्तरग और दस प्रकार को वहिरग परिग्रह से बचना चाहिये । परिग्रह का त्याग अहिसा का 
पोषक है। मूर्छा के अनेक प्रकार है। गृहस्थ को परिग्रह का परिमाण करना चाहिये। और 
उतना हो न्यायपूर्वक कमाना झाहिगे, जितना जीवननिर्वाह के लिये आवश्यक हो | अपनी 
अधिक सम्पत्ति उनको दे देना चाहिये जो उसके पात्र हो । जब दारीर ही अपना साथ छोड 
देता है, तब अन्य सम्पदा की तो वात ही क्‍या है ” जो लालूच से दूर है वह परमादरणीय 
है । लालच बुराई की जड़ है । ट्ितीय प्रतिमा में इन पाँच अणबतो का पालन किया जाता है। 
इनके सिवाय तीन गुणबत्र जौर चार शिक्षाबत भी पालनीय है । प्रत्येक के पॉच पॉच अतिघचार है। 
१५. तीसरी प्रतिमा -साप्राथिक 

देवपूजा, स्तुति जप आदि सामायिक के अग है | गृहस्थ के दो धर्म है । लौकिक 
और पारलौकिक । इन सव का वर्णन इस अध्याय में किया है | पूजा के पश्चात्‌ महामन्त्र का 
जप करना चाहिये । पूजन के अन्त में प्रप्पार्जलि के पश्चात्‌ विसर्जन करना चाहिये। यद्यपि 
अहेन्त वीवराग है, तथापि उनके ध्यान से बहुत लाभ होता है । सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्र से युक्त आत्मा समय है ओर समय ही सामायिक है । प्रात और साय सामायिक 
अवश्य करता चाहिये । किन्तु अन्य समय में भी करना चाहे तो कर सकते है । सामायिक के 
भी पाँच अतिचार है इस प्रतिमा मे सामायिक का बहुत महत्त्व है । 
१६ चतुर्थ प्रोषधप्रतिभा 

इन्द्रिया को अपने अपने विषयो से निवृत्त करने के लिये चारो प्रकार के आहार के 
त्याग को उपवास बहते है । यह प्रत्येक अप्टमी ओर चतुर्दशी को करना चाहिये | इसकी विधि 
का वर्णन करते हुए कहा है कि, आरम्भ का त्याग कर के एकान्तवास करना चाहिये | जो 
उपवास करने में असमर्थ है वे एववार भोजन करते है। धनश्री, कमलश्री, रोहिणी आदि ने 
कल्याण, चान्द्रायण, आचाम्लवधंन, श्रुतसागर, चक्रवाल, पञु्चभी आदि उपवास किये थे । 
छह प्रकार के बराह्म और छह प्रकार के आभ्यन्तर तप का भी वर्णन है। 
१७. सचित्तादि प्रतिमा का वर्णन 


श्रावक को नियम या यम रूप से सचित्त का त्यागी होना चाहिये। छठी प्रतिमावाले 
को दिन मे स्त्री सेवन से विरत रहना चाहिये । सातवी प्रतिमावाले की ब्रह्मचय का पालन करना 
चाहिये । आरम्भत्यागी को अपने पुत्रो पर घर का भार सौपकर उदासीनतापूर्वक घर मे रहना 
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चाहिये । ऐसा करने से आरम्भ से बचाव होता है। फिर परिग्रह का भी त्याग कर देना चाहिये। 
वही दुख का कारण है । 
१८ अनुमतित्याग ओर उद्िष्टत्याय 

अपने उद्देश से बनाये गये भोजन के त्याग को उदिष्टत्याग कहते है। इस अवसर 
में ग्रम्थकार ने मुनिदान का वर्णन विस्तार से किया है । 


१९ सललेखना 

भगयती शाराधना मे कहे अनुसार श्रायक को सल्लेखना धारण करनी चाहिये। 
सल्ठेखना आत्मघात नही है, क्योकि जब मरण निश्चित हो जाए है, तभी सललेखना धारण 
को जाती है | आत्मघात तो मनुष्य क्रोधादि के वर्श भूत होकर करता है| अपने परिवार से 
सब प्रकार का रागादिभाव हटाकर ही सल्लेखना धारण बारनी चाहिये। अचानक मृत्यु होने 
पर सल्लेखना धारण करना सम्भव नहीं होता । सल्लेखना के भी पाँच अतिचार है। इस 
प्रकरण में वारह भावनाओं का भी वर्णन है । 
२० विज्धि विषय 

इस अन्तिम अध्याय में विभिन्न विपयो का वर्णन है । यथा -अगप्रविष्ट और प्रकीर्णक 
का वर्णन है । धर्मात्मा श्रातकों पर हो धर्मसस्था निर्भर होती है । अत. श्रावक के षटुकर्मों 
के वर्णन में स्वाध्याय, तग, सम| आदि का वर्णन करते हुए गुप्ति और कषायजय का कथन 
है । श्रावक को चार प्रकार की भिक्षा देना चाहिये। तथा रत्नत्रय का पान करना चाहिये 
जो उसे मोक्ष की ओर ले जाता है । अन्त में ग्रन्थकार ने अपना परिचय दिया है। 


४, धर्मरत्नाकर के स्वरूप विषय ओर कवित्व का विवेचन 


धर्रत्नाकर वीस अवसरों मे विभाजित है । प्रत्येक अवसर को उचित शीर्षक दिया 
गया है । रामस्त ग्रन्थ में विभिन्न छन्‍्दों मे १६५३ पच है । इसके अतिरिक्‍त ग्रन्थकारप्रश्नस्ति 
के आठ श्लोक है । इनमे से कुछ ग्रन्थकारद्वारा रचित है और बहुत से अन्य ग्रन्थो से उद्धत 
है । इसके अवलोकन से रपप्ट होता है की, जयसेन ने धामिक और नंतिक विविध विषयों का 
अच्छा सकलन इस ग्रन्थ मे किया है । दान, शील, तप और भावना के विवेचन से ग्रन्थ का 
आरम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने एक उत्साही धर्मंगुरुऔर मेधावी कवि के रूप में अपने मन्तव्यों 
की व्याख्या की है । उनकी यह रचना एक क्रमबद्ध विषयवार विभाग के रूप मे न होकर एक 
धार्मिक और नेतिक पद्मयों का सकलन जेंसी है । यद्यपि अवसरो मे यहाँ वहाँ सुनिश्चित विषय 
मिलते है किन्तु बीच बीच मे पुनरुक्तियों की भी कमी नहीं है | प्रथम आठ अवसरों मे दान 
का वर्णन कर के ग्रन्थकार ने शील का वर्णन किया है। उसीके अन्तर्गत ९-१० में सम्यक्त्व 
का वर्णन है। उसके बाद प्रतिमाओ का वर्णन है । किन्तु विभिन्न प्रतिमाओं का वर्णन समान 
नही हैं । कभी कभी तो प्रमुख विषय गौण हो गया है। प्रतिमाओ के वर्णन के पश्चात्‌ १९ वाँ 
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अवसर सललेखना से संबद्ध है और अन्तिम अवसर में विविध विषय है जिन मे ऐसे भी विषय 
है जो पूर्व मे चर्चित हो चुके है। १५ वें अवसर मे शिक्षात्रतों का कथन चाल्‌ रहना चाहिये था 
किन्तु उसमे सामायिक प्रतिम्मा को छे लिया गया है। 


किन्तु ग्रन्थ मे दिये सस्कृत प्राकृत उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकार का अध्य- 
यन विस्तृत है। कुछ उद्धरणा में पुतरुक्ति भो को गयो है । ग्रन्थकार का विशेष झुकाव चर- 
णानुयोग को ओर है । प्रथम।नुयोग पर भी उनका विशेष अधिकार है । उन्हाने उदाहरण के 
रूप मे अनेक कथाओ का निर्दग किय्रा है, जो पुराणों और कयाकोशों मे मिल सकती है। 
उनका विवेचनत्मक अध्ययत एक चुबद व्रिवय हो सकता है। उन्हें भारतीय पुराणों का भो 
पर्याप्त ज्ञान है। मत्र, रसायन, वेशान्त आदि से भी वह परिचित है। 

कवित्व की दृष्टि से भो जयप्तेन उल्लेखतोय है। उनका सस्क्ृत पर तो अधिकार है 
ही, कुछ प्र/क्ृत पद्यों को थी रचना उन्हाने की है । यद्यपि वह प्रधान रूप से एक धर्मोपदेष्टा 
और धर्मशिक्षक हे तथापि उनकी रचना में काव्यसौर्द्य है। उनको कुछ उपमाए हृदय को 
छूतो है । (देखो पद्च-२१५, २८३, ३३९, २५३, ६४१, ६८२, ९०२, ९८० आदि । ) यत्र- 
तत्र अनुष्रास्त को डदा नो वृष्यिताचर हातो है । (१५५, १६५, १८५ अजददि | ) कुछ पद्य 
ससस्‍्क्ृत के प्रसिद्ध प्रत्या कर स्तरग कराते हे | कुछ पद्म शब्दलाजित्य को दृष्टि से उल्लेखनीय 
है | एसा प्रतीत होता है कि अ्न्यकार अधमागधों मे रचित कुछ आगमो से भी परिचित थे । 


५ ग्रन्थकार जयसेन 


अन्तिम सधियो में ग्रन्थकारने श्री, सूरि, मुनि के विशषण के साथ अपना नाम जयसेन 
दिया है । वह अतनती गुझायरम्यर। मेद/य या मेतार्य से जोडते है जो भगवान्‌ महावीर के गणधर 
थे। वे उत्कृष्ट तपस्त्रों थ । उन्हांने अअनी आत्मिक शक्ति से श्रीखण्डिलल ग्राम की जनता को 
प्रभावित किया था | उतसे छल|डब्रागड संघ उत्ान्न हुआं | इसी सघ में धर्मसेत हुए | उनके 
पश्चात्‌ शान्तिषण हुए । उनके पश्चात्‌ गौपसेन और उनके पश्चात्‌ भावसन हुए । भावसेन के 
शिप्य जयसेन थे । उन्होंने धर्मरत्ताकर रचा | एप प्रकार जयसन लाडवागड संघ के थे और 
उनके पूर्वज ऋ्रमसे भावसेन, गोपसेन, शान्तिएण और धरमसेन थे। प परमानन्द शास्त्रो ने 
लिखा है कि ब्यावर को प्रति भे एफ अतिरिक्त पद्म है जिसमे रचता का समय और स्थान 
दिया है । 


पद्य इस प्रकार हैं - 
बाणेन्द्रियव्योमसोममिते सबत्सरे शुभे । 
ग्रन्थोड्य सिद्धता यात सब (क) लीकरहाटके ॥ 


इसका अर्थ है कि यह ग्रन्थ सवत्‌ १०५५(९९८ इ )मे रच। गया । कुछ सकछो पढ़ते 
है और कुछ सबलो । यह कोन स्थान था यह अन्वेषणोय हे । 


३० - धर्मरत्नाकरः - 


इस लाडवागड सघ के संबन्ध मे काफी जानकारी प्राप्त होतो है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि इसने अपने को पुन्नट गण या गचछ या सघ मे मिला लिया था । इस सघ के प्रसिद्ध 
प्राचीन आचार्य थे जिनसेन, जिन्होंने ७८३ इ. में हरिवश' पुराण रचा। दूसरे थे हरिषेण, 
जिन्होंने १३२-९३३ में बृहत्कथाकोश रचा | तीसरे थे महासेन, जिन्होने प्रद्युम्तचरित रचा । 
महासेन, मुजराज और सिन्बुराज के समकालीन थे। और सिन्धुराज के मन्त्री परपट से 
समादूृत हुए थे । 

यह लाडवागड सघ काप्ठासघ से भी सबद्ध है किन्तु यापतीय सध के साथ इसका 
सबन्ध प्रमाणित नही होता । क्योकि पुन्नाट और पुन्नाग का एक अर्थ नहीं है । इस सघ के 
आचार्यों की पट्टावलि मे उनके समकालीन शासको का विवरण मिलता है । इस सघ के एक 
अति प्राचीन आचार्य दिगम्बर कहे जाते है। किन्तु बाद के कुछ सभवतया भट्टारक थे । 

जयसेन नाम के कुछ अन्य भो आचार हुए है। 

१. एक जयसेन धर्मंघोष के गुरु थे | प्रथम शताब्दी इ के मथुरा के शिलालेख में 
इनका उल्लेख है। 

२ जिनसेन नें अपने महापुराण (ल ८३८ इ ) में अनने गुरु जयसेन का निर्देश 
किया है। 

३ जिनसेन ने अपने हरिवशध्रुराण में अपने पुन्नाट सध के पूर्वजों की एक लम्बी सूची 
दो है उनमे एक जयसेन उनके प्रगुरु है। 

४. एक जयसेन ने कुन्दकुन्द के ग्रन्थों पर टीका रची है । मैने प्रवचनसार की प्रस्ता- 
बना मे उनपर विचार किया है । उनका समय ११५० इ के बाद है। 

५ प्रद्युम्नचरित के कर्ता महासेन छाडवागड सघ के थे, उन्होने अपने प्रगुर का 
नाम जप्रसेन लिखा है । यदि इनको धमरत्नाकर का रचयिता मानने का भाव हो, तो वह कोई 
अनुचित नही है । 

६ एक प्रतिष्ठापाठ के रचयिता भी जयसेन है जिंतका उपनाम वसुब्रिन्दु है। वे 
अपने को कुन्दकुन्द का अग्रशिष्य कहते है । 

नरेन्द्रसेन ने अपने सिद्धान्तसार सम्रह के अन्त में एक विस्तृत प्रशस्ति दो है। यह 
प्रशस्ति धर्मरत्नाकर की प्रशस्ति से बहुत मेल खातों है । दोनों में कुछ पद्म भी समान है। इसमें 

ए्‌ 
भी लाडवागड सध का मूल भगवान्‌ महावीर के गणवर मेतायें का बतलाया है | फिर दिगम्बर 
धमंसेन का नाम आता है। धमंसेन के शिप्य शान्तिषेण, उनके गोपसेन, उनके भावसेन और 
उनके जयसेन हुए | यही जयसेन धमंरत्नाकर के कर्ता है। जयसेन के पट्टपर क्रम से ब्रह्मसेन 


वीरसेन और गुणसेन हुए । गुणसेन के शिष्य नरेच्द्रसेत थे । 
मन । 
| 
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- श्रीवीतरागाय नमः -- 
श्री-जयमेनाचार्य-विरचितः 
€ः 

घमरत्नाकरः 


[ १. प्रथमो उवसरः ] 
| परण्यपापफलवर्ण नम ] 


| ) लक्ष्मी निरस्तनिखिलापदमाप्नु वन्तो 
लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्ति भव्याः । 
यत्कीतिकीतेनपरा जिनवधमान॑ 
ते नौमि कोविदनुते सुधिया सुधमंम्‌ ॥ 


2 ) अन्योन्यद्रसुबिरुद्धमते! समग्रे- 
मंकत्वगक्षसभयादिव बादिसंघे: । 
या स्तूयते कतसमानमतेः सर्देव 
सा पक्षालयत्विह गजांसि सग्स्वती व। ॥ २ 


(हिन्दी अनुवाद ) 


जिसके अनन्त ज्ञान-दर्शनादि गुणों का यशोगान करने में तत्पर रहनेवाले भव्य- 
भविष्य मे रत्नत्रय स्वरूप से परिणत होनेवाले-सपूर्ण आपदाओ को नष्ट करनेवाली लक्ष्मी को 
(अनन्तज्ञानादि चतुप्टयरूप अन्तरगलक्ष्मी तथा समवसरणादि बाह्यलक्ष्मी को )प्राप्त करते हुये 
लोकप्रकाशक सूर्य अर्थात्‌ सर्वज्ञ होते हे । विद्वज्जनो के द्वारा-गणधरादिको के द्वारा-स्तुतियोग्य 
उन वर्धमान जिन की तथा सुधमंकी-उत्तम जिनधमं की-शुभबुद्धि से मै स्तुति करता हूँ।। १॥॥ 

गूँगापनरूपी राक्षसके भय से मानों एक दूसरेसे दूर तथा अत्यन्त विरुद्ध मत को 
प्रतिपादन करनेवाले समस्त वादीसमूह जिसकी समानमत होकर अर्थात्‌ एकमत से सदा प्रशसा 
करते है एसी वह मान्य सरस्वती-जिनवाणी-आपके ज्ञानावरणादि कर्मोरूप धूलि: को धो दें।।२॥ 


१) । 7? ओनम. घसिद्धेग्या,  श्रीगणेशायनम , 


है - धर्मरत्नाकर - [१ ३-८ 


3 ) भवाटवीभीतभविवजस्य 
विमुक्तिपुर्योप्तिसप्ुत्सुकस्य । 
सुनिर्भया विश्रमहेतवरों जे 
हरन्तु ते मे मुनयस्तमांसि ॥ ३ 

4 ) मागोपरित्यागगुणेन पुंसा 
स्वल्पश्रुतेनाप्युपगीयमान! । 
स्वज्ञधम: प्रणिहन्ति पाप॑ 
सोपरण्णप्र॒द्रेव विष त्रिचित्रम्‌ ॥| ४ 

5 ) चिन्तामणिप्रभ नयो 5पि हिता भवन्तों 
धर्मण ते; कथमसावपमां प्रयातु । 
कि भानुमान्‌ मृबनमध्यगताथे भासी 
खद्योतकप्र भ तिभिभवतृूपमेय: || ५ 


6 ) अन्यरनुक्तमिति जनमतं न हेये 
नाप्यूकतमात्रमिति सत्पुरुषेरुपेयम । 
युक्त शिक्ुक्तमपि कि न बुधों उच्युपेति 
चिन्तामणि त्यजतु वालसमर्पित किम | ६ 


जो मुक्तिरुप नगरी की प्राप्ति मे अतिणस उत्कठा रखनेवाले तथा ससाररूप वनसे 
डरनेवाले भव्यसमूह को अतिशय निर्भय होकर विश्वाम देते है, वे मुनिजन मेरे अज्ञानरूप अन्ध 
कार को नप्ट करें ॥२॥ 

जिस प्रकार मन्त्र्मास्त्र को अत्प मात्रा में भी जाननेवाले मान्त्रिक के द्वारा दी जाने- 
वाली सर्यविषनाशक मुद्रिका विचित्र-विव्ित्र प्रकारकें--विप को नष्ट किया करतो है, उसी 
प्रकार मुक्तिमार्ग का-रत्नत्रयथ का -त्याग न करनेवाले अतिशय अल्प शास्त्रज्ञ के द्वारा भी 
बणित सर्वज्ञ प्रतिपादित धर्म-जिनधर्म-प्र!णियोके पाप को नप्ट किया करता है ॥४।। 

चिन्तामणि आदि(कामबनु और कन्यवक्ष ) भी धर्म के आश्रय से ही हित किया 
करते है। अत यह जिनधर्म उनके साथ उप्मा को कसे प्राप्त हो सकता है ”? लोक के मध्य 
में अवस्थित सर्व पदार्थों को प्रकाशित करनेवाला सूर्य क्या जुगनें आदि (दीप) पदार्थों के 
साथ कभी उपमा को प्राप्त हो सकता है ? नहीं हो सकता हैं ५ ॥ 

दूसरों ने-अन्य मतातुयायिश्रों ने-नहीं कहा है १प हेतु से जेनमत का त्याग, करना योग्य 


बी जी नीी०ीीती नी नी ०००० ०टी जी 


३) 7 'विश्रमणस्थिति ये । ४$ ० गायमान: । 


-१. ८] - पुण्यपापफलवर्ण नम - प्‌ 


7 ) त्रेलोक्ये सचगाचरे 5प्यमभिमते संपादयन्‌ प्राणिनां 
ख्याति स्वरां प्रभतां च नास्तिकमत निर्मंशयन्‌ मूलतः । 
धर्मों भानुर्विशिताइगिर्रुचत मार्ग सदोदयोतयन्‌ 
स्तर निर्मासयति प्ररूदतिमग्स्तोम प्रति्यंसयन ॥ ७ 

8 ) ओऔवीर्थाधिप्चक्रवर्तिहलमृलक्ष्मीशम॒सय्याः परा 
धर्माठेव जगत्भयोत्तमयशःवेतीकृतागान्तरा; । 
अद्यापि प्रतपत्पत्ित्रितजगन्नामान एवंविधा 
आसन करिपतसेचगेखरपुए शापा उचक्रा अप ॥ ८ 


नहीं है । अथवा दूसरो ने उसका उपदेश किया है, 7॥ हेतु से सज्जतों को उसे ग्रहण भी नर्द 
करना चाहिये ! सो ठीक शो है-३ तर ि उहश के वी शो बचा हो तवया बद्धिसान सनृष्य 
नहीं स्वीकारता है”? और क्‍या वाछक के द्वारा दिये गये |चस्ताशणि रत्त को चतुर पृरुपष छोड 
देता है ? नहीं छोटता है । अभिषाय शाह है कि, जिस प्रहार लोक में बालक दे भी योग्प 
वचन को रूचिपूर्वक ग्रहण दिया जता ४ उगी प्रदाश ("७ ले ।/ सी ग्रे 7/रशा बहे 
जानेवाले हितकारबा जवदसे को झा वर्चामसार० कह 

नार्तिक मत को-जऔी5ड था एण्व थे रास दि वा एक था पऐ देलल देह ही आत्पा 
है, ऐसा माननेवाले मा को मठगी जानकर फटयेश 5 एह था (लिये कप ) जीव जार अजीबों 
गे भरे हुये उस त्रलछोक्स में प्रणिया को रह यस्ता | की परिद काना हवा अपनी स्याति 
ओर प्रभाव को इस प्रकार से प्रगात 7775 ए ए व हर | राज प्रणशिषे को रुचनेबाले मांगे 
को सदा प्रकाशित करनवाऊछ।, और 57 य जच्व +* 7 रत है का नाट वारनेवाला सूर्य प्राणि- 
यो को प्रिय ऐसे मार्ग को वाशित हार 7 7ञ। खाता गम को नाट करता हुआ 
अपनी ख्याति और प्रभ्नाय को पट दस्त 5 ॥ * 

जिल्‍्होने प्रिद्याघर चकतर्नती एच जार सायाणाओ सब जा शा कपित किया है, जिन्होंने 
प्रतापयुवत अपने नाम से जगत्‌ को एहठिजर किए # गण चित व उगबय में फैले हये अपने 
उत्तम यज्ञ से दिशाओं के मध्गताग को जल छवि किये ह60हे तीसीर्यकर, चक्रतर्ती, वलभद्र 
और लथ्ष्मीश (नारायण )आउदि पूरुपरल्न धर्म के थी प्रणव मे जगत में उत्पन्न हुये है ॥८॥ 

७) ! आत्मानम 2 प्रकाशपति 5 उत्काटतिमिर्समृह्म ७ ८) | बलभद 2 नारायण 3 बश्चसा 
4 दिशाना मध्या 5 प्रतापात्यय (? ) 0 समुत्पन्नास्पिप्ठन्ति 7 पृथ्वीपाठराजा 8 सम्रूहा अपि 


६ - धर्मरत्नाकरः - [१ ९- 


9 ) करचरणादों तुल्ये दृश्यन्ते दृःखदनंमनसो 5न्ये । 
तत्राधमः स्फूजति सानिजर्य निःवयाज्जगति || 7, 
[0 ) समे 5पि यसने पुरुपाः प्रक्रृश्टे ऊमन्‍्त एके हि फर्ल विशालम्‌ । 
परे तु कप्टे परितों उपि पुप्टे समथ्यते सद्धिरिहाप्यदष्टम ॥ १० 
] ) पाथोदाः परिपृरयन्ति परितः पराथोभिरितां धरा 
काले यत्पत्रनों वहत्यपि तथा शीर्त च ताप॑ क्‍्वचित्‌ । 
तत्रापि प्रतपत्यवाग्तिस्सः संसारिधर्मों श्र 
ने चेदंगमिप्यदे कतमतामों भृभुव:स्वखखयी ।॥ ११ 
]2 ) पतति नगक प्रायों छोकी <८नि पस्सुर्गप ध्रुव 
बुजिनमग्तो जानानः सेस्तरोयगरति यथा । 
नृपतिवनिताधीन घर्न्य परे भवनाचितत 
सुस्पतिथुरं पुण्यावरासा: प्रयानस्यप३ तथा ॥| १२ 
उस जगत्‌ में हाथ, पाँव थादि के समान होने पर मी कुछ छोग मन में दुख से 
व्यथित दीखते है । यह निश्चय से जार्ण तप दी परम है ॥7॥ 
समान रूप से महान यत्न करने एर वी विशन ही रज्जयों को प्रचर सुखरूप फल 
मिल्ला है, किसतु दूसरों को रूब हरा कप्ट्टी एएट प्राए"्ण तक है। अत एस झशुभायुभ 
फछ की प्रप्वि में अदप्ट (दव | कारण हू एसा सज्जन समथन करते है ॥१०॥। 
योग्य वर्षा कालमे-वर्पा के सपरश मे-मंय पानीसे उस पृथ्वीकों चारो ओर से परि- 
पूर्ण करते है, योग्य कालमे वायु क्ाचित शीसपना अ)र क्वचित्‌ उष्णता को धारण करती 
हुयी बहती है । इस प्रकार मेब्रादिक जो यह काय करते है एग में भी निश्चय से अनिवाय॑ 
पराक्रम से सयुक्त उस ससारी प्राणियों के ऊ। (ृण्ण-णाण) का ही प्रताप समझना चाहिये । 
कारण कि सदि ऐसा न होता तो तीनो छोक रामागाग का प्राप्य हो जाते, सो एसा नहीं ॥११॥ 
जिस प्रकार नरक में पडने का इच्छक ने हा कर थी प्राणी पापभार के कारण उसकी 
गति को-नारकवेदना को-जानता हुआ भी नरक में पडता है, उसी प्रकार अन्य पृण्यशाली जन 
०) | समाते सति 2 बीडित 3 प्रापषित 4 तेंप अन्यप 5 यथा भवति । 2०) | छभन्‍्ते 2 अन्ये 
3 लभन्ते 4बहुतरम्‌ 5 कशथ्यते 6 घर्मासमेलक्षण दिप्ट केवलेन कॉितस १2) । 3) 'पाथोस्ति', 7? जल 
2 उदय 3 ससारिधर्म 4 यदि ध्रमस्प गुणा न सव॒न्ति तदा एकरूपस्थविलोको 5 ओ एव [थू ] अधो भुव' 
मध्य स्व ऊध्च । १२) | अगन्तुकामोठपषि, ने पतितुकामोठषि 2 परापसामसर्थ्यातू 3 जानने सन 4 पापस्य 
गति 5 एके पृण्यात्मान 6 पुण्यवन्त 7 अप्रेरिता अपि पृण्यवन्त । 


-१. १५ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - ७ 


3 ) यथाइ्गमशयक्षसुखे हि धमस्तथा परोक्षे पि च मोक्षसौख्ये । 
भोगोपभोगादिसुस्वाय धर्मों मित्रादियन्नों उपि निमित्तमात्रम्‌ ॥ १३ 
4 ) ये वाज्छन्त ततो <कलडस्कपढ़वीं ये जेदश्श मानुपं 
सोख्य॑ विश्वजनेकविस्पयकरं कल्याणमालाधर्म्‌ । 
धमस्तेरुचितो विधातुर्मानश तम्माद्रिनेत॑न्न यत्‌ 
छायाच्छन्नदिगन्तग्स्तरूवगे दृप्टो न बोजाद्विना ॥ १४ 
]5 ) पर्माज्जन्म कुले कलइकत्रिकले कल्ये वपुयेवर्न 
सौभाग्य चिग्जीवितव्यरुचिरं रामा रतिया परा । 
सामथ्ये शरणाधिरश्षणपरं स्थान प्रधान सुख 
स्वनिःश्रेयसंसंभव वग्मपि प्राप्पेत कि नो नूभिः॥ १५ 
राजा व #त्री की अनुकुलतायुक्त छोकपूज्य धन्य अवस्था को प्राप्त होते है । तथा पुण्य के आवास- 
विद्याल पृण्य के धारक-दूसरे कितने हो उन्द्रपुर (स्वर्ग ) को प्राप्त होते है ॥१२॥। 
धर्म जसे प्रत्यक्ष सुख का कारण है बस ही वह परोक्ष स्वरूप मोक्षसुख का भी कारण 
है । भोगोपभोगादि सुख के लिये धर्म ही कारण है । इस सुख के लिये मित्रादिकों का यत्न भी 
नि्मित्तमात्र है ॥॥१३॥। 
जो भव्य जीव अकलक पदवी की-ज्ञानावरणादि कमं-कलक से रहित मोक्षपद को- 
चाहते है, जो देवो सबधी सुख को चाहते हैं, जो लुप्पंगति के सुख को चाहते है तथा जो सपूर्ण 
जन को आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले व जन्मादि पाच कत्याणरूपी माला को धारण करनेवाले सुख 
को-तीथ कर विभूति को-चाहते है उच्ह निरस्तर प्रमंका जाचरण करना योग्य है। कारण यह कि 
धम के बिना ससारभय दर नहीं होगा । ठीक है, अपनी छाया से दिशाओं के मध्यभाग को 
व्याप्त करनेवाला उत्तम वृक्ष कभी बीज के बिना नहीं देखा गया है। तात्पयं, जसे बीज के 
बिना वृक्ष सभव नही है बसही धर्म के बिता सुख भी सभव नहीं है ॥१४।। 
पूर्वाचरित धर्म से निर्दोष कुलमे जन्म होता है, शरीर सदा नीरोंग तथा तरुण रहता 
है, दीघ॑ आयु से रमगीय सौभाग्य अर्थात्‌ सवजनप्रियता प्राप्त होती है, दूसरी रति के समान 
सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है, शरण मे आये हये लोगो के रक्षण में तत्पर एसा सामर्थ्य प्राप्त होता 
है, उत्कृष्ट स्थानकी प्राप्ति होती है, तथा स्वर्ग मे आर मोक्ष में उत्पन्न हुये उत्तम सुख की 
प्राप्ति होती है । ठीक है, धर्म के ढ्वारा मनुण्य क्या नहीं प्राप्त करते है ” अर्थात्‌ धर्मांचरण से 
जीबो को सब ही उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होती है ॥१५॥। 
१३) |7 'धर्मात्‌ | १८) ! देवत्वम 2 कथभूत सौख्यम्‌ 3 कर्त योग्य 4 धर्मातू 5 पु्वेकित 
सुखम्‌ 6 यत कारणात्‌ 7 70 बीज बिना। १५) । नीरोगम्‌ 2 मनोज्ञम्‌ 3इव 4 स्वगंमोक्ष । 


८ - धर्म रत्नाकरः - [ १, १६- 


6 ) जायन्ते जन्तवों जातौ धर्मात सिद्धमताविव | 
पापादतीब निन्धायामस्ये खश्न॑गताविव ॥ १६ 
]7 ) इक्ष्वाक्बादिसमन्वय्ेषु तिवृधा विखार्चनाधामस 
सुत्रामंप्रमुखाइच येपु जनने काइसक्षान्त तेपु स्वयम्‌ | 
जायन्ते नुभवे समे 5पि सुक्ृतात्‌ केचित्‌ पुनद॑प्कृता- 
झिन्देरप्पतिनिन्दितेपु ' सकले तुल्ये उपि छग्नादिके ॥ १७ 
]8 ) गर्भ क्रेचिदयूणरूपवपुपो वाल्ये 5परे योवने 
रामाग्थ्यतरे तर निरुपमे धर्माथकामक्षमे | 
बृद्ध्तरे उनव्न श्यान्ति गहने भत्रत्र कालानने 
यत्तत्‌ पापविजृम्मित मतिमतां पूजास्पंडे वर्णितम ।॥ १८ 


धर्माचरण करत से प्राणी सिद्ध गा के समान उच्च जाते मे उत्पन्न होते है और 
दूसरे-पापी जन-पाप से नरकंगा। के समान अतिशय निनन्‍्य जाति में उत्पन्न होते है ॥१६।॥। 

मनुष्य जन्म के समान होनपर भी कितने हो मनुष्य पुण्योदय के प्रभाव से जिन 
कुलों में स्वय इद्र-सामानिकादिक दव भो उत्पन्न होन की इच्छा करते है उन लोकपूजा के 
स्थानभूय इध्वाकु एवं दुझगश आदि >त्तम फलों में दन्ग लेते है । और कितने ही मनुप्य अपने 
दुप्कमं से समस्त लग्न, मुह्ते ब दनादिके सभान हनेपर भी निःध जनो के द्वारा भी निन्‍्दनीय 
एसे नीच कुलो म उत्पन्न क्ञोति है ॥| ?9॥। 

कितने ही प्राणी अपूर्ण रूप व गरीरसे युक्त होते हुए गर्भ में, दूसरे कितने ही 
बाल्यावस्था मे, कितने हो रत्री के आद्रयंण अतिशस रमणीय प्रतीत होनेवाली तथा धर्म, अर्थ 
एवं काम के सेवन में समर्थ एसी यावन अवस्था में , और कितने ही वुद्धावस्था मे अनवन-अरक्षण 
(मृत्यु) -को प्राप्त होते है। इस प्रकारस सबंत्र जो भयानक कालका मुख खुला हुआ है, 
अर्थात्‌ किसी भी अवस्था मे जो प्राणी का सरक्षण सभव नहीं है, यह सव पाप का प्रभाव है, 
ऐसा बुद्धिमानों की पूजा के स्थानभूल पूज्य पुरुषों के द्वारा कहा गया ह ॥१८॥ 

१६) | जीवा 2 सुजातिबविषये उतगनन्‍्ते 3 निनन्‍्य्याया गती 4 नरकगतौ | १७)] वशेषु 2ससार 
पूजागृहेपु 3 इन्द्रादय 4 वशेषु जन्म ७ तुर्रे 6निन्येजनैरतिनिन्दितेषु वशेपु 7 रग्ते मुहूर्ते दिने रातों 
समाने5पि । १८) । अरक्ष रक्षारहितम्‌_2 कृतान्तस्य मुखभ्‌ 3 विलसित व्यापित वा 4 पूज्य: । 


-१. २१ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - ९ 


9 ) सेव्यन्ते गर्भवासे भटबुधयनिमिः केचिदन्ये शिशुत्वे 
लोकेरालोक्यमाना अहमहमिकया बालचन्द्रेण तुल्याः । 
बत्स्यन्ते उमा शुभायें! स्वजनपरिजनेयाोवने बाड़के उन्ये 
की्तिंव्याप्तजिलोका अपि रिप्रुनिवहेः पालिताज्ञा: सदेव॥ १९ 

20 ) आनीयन्ते गृहे स्त्रे कथमपि केः केनोंचितेः संप्ियन्ते 
उत्सायन्ते ततो 5न्ये विचलितचित्ताः केन केरप्यनिष्ठेः । 
धन्यास्तद्वान्त्यनिष्ठ परमिह शिष्टा गहृते सबथेष्ठ 
पापानां बेपरीत्यादिदमपि कष्ट कस्य वच्मों विचायम्‌ ॥| २० 


2] ) नन्दरा जीयाश्र भूयाखिभवनजनताखण्डलो नित्यमेव 
गन्धबेंगींयमानः सुललितवरचनेर्मागजे: पठ्यमान: । 
प्रातः प्रातविलासेस्पगतसुकृतागोचरेः प्रान्यमानों 
निद्राओ निद्रपुण्यस्स्य जति नृपशतेनभ्यमानाहिसप्रपद्मः || २१ 
कितने ही जीव गर्भवास में ही शूर, विद्वान और धनिकों से सेवित होते हैँ, अन्य 
कितने ही जीव बाल्यावस्था में बाऊचद्र के-द्वितीया के चन्द्रमा के-समान बृद्धिगत होते हुये 
लोगों के द्वारा अहमहमिका मे-मै पूर्व मे, मै पूर्व में, इस प्रकारकी आतुरतासे-देखे जाते है,कितने 
ही जीव तारुण्यावस्था मे स्वजन और परिजनों के साथ शुभ धनादि पदार्थों से सयुक्त होकर 
सुखपूर्वक रहते है, तथा जिनकी आज्ञा को शत्रुसमृह शिरोधाय॑ करते है एसे कितने ही पुण्यशाली 
जन अपनी कीति से त्रिछोक को व्याप्त करते हुये बुद्धावस्था मे सदव युख से रहते है ॥॥१९॥। 
पुण्यशाली जीवो को कौन कोन से मनुष्य अपने घर पर नही लाते है व उनका समु- 
चित पदार्थों के द्वारा भरण-पोषण नही करते है ” अथाति पृण्यात्मा पुरुषों को कितने ही मनुष्य 
अपने घर पर लाकर उन का अनेक उत्तमोत्तम वस्तुओं के द्वारा पोषण किया करते है | इस के 
विपरीत अस्थिरचित्त पापी प्राणिओं को कौनसे मनुष्य अनिष्ट वस्तुओं के साथ अपने घरसे नही 
निकाल देते है ? अर्थात्‌ पापी जनो को लोग अपने घरसे बाहर निकाल दिया करते है। भ्रशर्त 
जन यहाँ अनिप्टका वमन करते है, उसे नप्ट करते है और शिप्ट जन सर्वंधा इष्ट को ग्रहण 
करते है । इस प्रकार विपरीतता से पापियों को प्राप्त होनेवाले शोचनीय कप्ट की वार्ता किससे 
कही जाय ? ॥२०॥। 
आप धनादि से समृद्ध होवे, आपको विजय प्राप्त हो, आप तीनो लोगो की जनता के 


१९) ! पुण्यवन्त 2 ॥0 “वश्यन्ते, सेव्यन्ते., 3 सार्थम 4 समूहै । २०) ! स्वकीये, 2 महता 
कष्टेन, 3 पोष्यन्ते 4 निजगहान्निष्कास्यच्ते. 5 पापिजना 6 तदनिष्ट वान्ति त्यजन्ति छ्देयन्ति. 7 जगति 8 
विरुद्धत्वात्‌ 9 कथयाम । २१) । भव 2 इन्द्र 3स्तुत्यमान" (१) 4 कथभूतेविलासे , 5 निद्रां त्यर्जात 
6 प्रकाशितपुण्यः, पुण्यवानित्यथं । 


६० - धर्मरत्नाकरः - [१ २२- 


22 ) रे रे पापिष्ठ कुष्ठचिलसतममहाराजनिल ण्जचेट 
कष्ट प्रोत्थाप्यसे त्व॑ं गृहपतिशयने सबृतते रे मयेत्रम्‌ | 
मश्वे कश्रिज्जहाति अ्रवणपथमनोन्मन्थिनों वाचमित्थं 
शुण्बन्‌ कुस्वामिचेट्या व्यपगतसुकृ तः प्रातरुदगीयमानः ॥। २२ 
23 ) यदेहाधेचरी हर गिरिसुता वक्ष;स्थिता वाच्युते 
लक्ष्मीयरच मनोभवं रतिरहो नेवाम्चत्‌ प्रेमतः । 
कामिन्यः सुभगग विलोक्य च बलादू यत्कामयन्ते श्रुवं 
तत्संवर्धितथमकल्पतरुजं वर्ण्य, फल घीधनेः ॥ २३ 
इन्द्र होवे, इस प्रकार गन्धर्व लोगो के द्वारा पुण्यवान्‌ पुरुष का सदा कीर्तन किया जाता है तथा 
प्रतिदिन प्रात काल होनेपर भाद लोगो के द्वारा वह पुण्यवान्‌ अतिशय मधुर शब्दों से स्तुत 
होता है तथा पापीजनो को अप्राप्य ऐसे विलासो से वह (पृण्यवुरुप ) पूजा जाता है । इस प्रकार 


जिसका पुण्य सदा जागृत है-उदय को प्राप्त है-वह सकडो राजाओं के नमस्कार को स्वीकार 
करता हुआ प्रतिदिन प्रात काल मे निद्राका परित्याग करता है-जागृत होता है ॥२१॥ 


कोई पुण्यहीन मनुष्य, “ अरे पारपिप्ठ कुप्ठिनू, अत्यन्त आलसी महाराज का निर्लज्ज 
दास, इस घर के मालिक की शय्या समेटनेपर मै तुझे कष्ट से उठाती हूँ” इस प्रकार प्रात:काल 
मे दुष्ट स्वामी की दासी से कहें गये कान ओर मन को दुख देनेवालि शब्दोको सुनता हुआ 
शय्याका त्याग करता है-सोनेसे उठता है ॥॥२२॥ 


पाती ने जो गंकर के आधे शरीर में अवस्थित होकर प्रम के वश उसे नहीं छोडा 
लथ्ष्मीने जो विष्ण्‌ के वक्ष स्थलपर स्थित होकर स्नेहबश उसे नहीं छोड़ा, रति ने भी जो उसी 
प्रेम के वशीभूत होकर कामदेव को नही छोडा, तथा काम की अभिलापा करनेवाछी कितनी ही 
स्त्रियाँ भी जो किसी सुदर पुरुष को देखकर वलपूर्वक उसकी अमिलापा किया करती है, वह 
सब निश्चयसे वृद्धिगत किये गये उस धर्मेरूप कल्पवृक्ष का फल है, ऐसा विद्वज्जन वर्णन करते 
है ॥२३॥। 


ऋीनीजीी जीती जीजगीीनी जीरी२ी जी ००0 


२२) 4 दास 2 मया स्वामिशय्या सहारे कृते । सति 3 त्यजति. 4 कि कु न इत्य वाचमुद्गीयमान 
श्रृण्वन. 5 कुत्सितदास्या चेटिकया । २३) ! ईश्वर 2 नारायणम्‌ 3 अत्यक्तवती पूर्वम्‌ 4 वर्णनीयम 
5 पण्डितजने । 


-१. २६ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - ११ 


24 ) रूप निशामंयति जल्पति यच्च पथ्य॑ 
यदुभंगो हितथिया तनते 5परस्य । 
तत्तद्‌ विपायतितरां ज्वलनायते वा 
पाप विडम्बयति केने नरान्‌ प्रकारे! ॥ २४ 


25 ) हच्छोष॑कासगलगण्दशिरो 5विंकुप्ठ- 
इलेप्मानिलप्रभृतिरोगगणन जातु । 
लक्ष्म्यां भचन्ति सुक्रतात्‌ सुचिरायुपश्र 
नाप्यल्पमृत्युमिह ते प्रविकोकयन्ते ॥ २५ 


26 ) अन्ये समस्तावयवप्रकम्प- 
प्रलीनचेष्ठा; परिशिष्टकष्टाः । 
इतीव संचिन्तयता न नीता 
यमेन हाँ प्राणिवधोद्यमेन ॥। २६ 


पुण्यहीन मनुष्य हितबुद्धि से जो दूसरे के सौन्दर्य को युनाता है-उसकी प्रशसा करता 
है, हितकारक भाषण करता है, तथा और भी जो वह उसका हितबुद्धि से कार्य करता है, वह 
सब उसे (दूसरे को) अतिशय विप अथवा अग्निके समान सतापजनक प्रतीत होता है। ठीक 
है-- पाप मनुष्यो को किन किन प्रकारों से प्रतारित नही करता है ? वह उन्हे अनेक प्रकार से 
कप्ट दिया करता है ॥|२४।। 

पुण्यशाली प्राणी हच्छोप (यथ्मा), कास (खाँसी), गण्डमाला, मस्तकशूल, कुष्ठ, 
कफ और वात आदि (पित्त आदि) रोगसमूहो से कदापि पीडित नहीं होते, इसीलिये वे दीर्धायु 
भी होते हैं । लोक में वे कभी अल्पमृत्यु को नहीं देखते, अर्थात्‌ उनका अकाल में मरण नहीं 
होता है ॥॥२५॥ 

इसके विपरीत पापी जन सपूर्ण अवयवो में कम्प उत्पन्न होने से किसी भी कार्य के करने 
में असमर्थ होते है । तथा उनको अधिकसे अधिक सब प्रकार का कप्ट भोगना पडता है। ऐसा 
विचार करके ही मानो प्राणिवध में उद्यत रहनेवाला यम उन्हे नही ले जाता है । वे महान दुख 
को भोगते हुये दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं ।२६॥॥ 

२४)! श्रावयति, वर्णयति, 2 हितम 3 भाग्यरहित 4 विस्तारयते 5 हीनकर्म विधाय भवति. 

6 अग्निवज्जायते । २५) ! हृहाह 2 वायु 3 न पीडिते 4 छध्म्था सार्ध चिरायुषा भवन्ति-चिह्निता पीडा 
ने भवन्ति (?) 5 ससारे 6 न पह्यन्ति | २६) ! पुण्यहीना 2 अधिककष्टा . 3 कि न नीता अपि तू 
तीताः. 4 कष्टम्‌ 5 कथभुतेन यमेन हिसाकारकेण । 


हर - धर्म रत्ताकर - [ १, २७- 


27 ) रुपिण्य एवं सुकृतेन मदालसाश 
यूनां मनांसि रमयन्त्य उद्गग्रकान्तेः | 
भार्या भवन्ति भुवने क्ृतिनां सुमित्रा | 
गौय: श्रियो 5पि रतयो 5प्युचितेबिलासेः || २७ 

28 ) जायेत प्रमिताक्षण वचसि सा सा चारुह्मसिन्यपि 
सा ख्रग्विण्यपि पार्बणेन्द्बदना सा मज्जैभाषिषण्यपि | 
सा बंशस्थतया हगेत रूलना चेतः सतां पश्यता- 
पराश््य तनुमध्यया न च तया केपां समुत्पायते ॥ २८ 


29 ) कर्परेत्थशलाकिका नयनयो; सेमाग्यरत्नावली 
उद्रच्छेलतगहि-गणीमुख्व 4री रूपाबधि; कामिनी । 
शडगारदुममज़्री रतिनिधिः सत्कास्तिमज्ञपिफा 
कामी मूच्छति यद्दशेत्र विहितात्‌' सा जायते पुण्यनः ॥ २९ 

लोक में पुण्यशाली पुरुषों के समुचित हावभावादि विलास से सयुक्‍त सुमित्रा, गौरी 
लक्ष्मी और रति जेसी स्त्रियाँ हुआ करती है, जो अतिशय सदर और मद से आल्सयुक्त होकर 
अपनी उत्कृष्ट कान्ति से युवावस्था में उनके सन को रमाया करती है ॥२७॥॥ 
पृण्यशाली जन के जो स्त्री होती है वह से »पण में प्रमिताक्षर-मितभाषिणी-होकर 
प्रमिताक्षरा नामक वत्त के समान, चारुह्सिनी-मधुर हास्य से सथुक्ा-होकर चारुहा सिनी नामक 
वृत्त के समान, ख्ग्विणी-मालासे विभूषित-होकर खग्विणी छन्‍्द के समान, पावंणन्दुवदना-पूर्ण- 
मासी के चन्द्रमा के समान आल्हादजनक सुन्दर मुख से सयुक्त-होकर इच्दुवदना नामक बत्त के 
समान, मजुभाषिणी होकर-मधुर व मुदु नापण करती हुयी-सजु भाधिणी नामक छन्द के समान 
तथा बशस्थता से-कुली नता से- वशस्थ ब॒त्त के समान देखनेवाले सत्पुरुषों के मन को हरा करती 
है। ठीक है-वह तनुमध्या-कटिभाग मे कुशऊ-होकर तनुमध्या नामक छन्दके समान किनकों 
आइचरय नही उत्पन्न किया करती है ” अर्थात्‌ जिस प्रकार तनुमध्या छद सुनने व पढनेवाले 
सज्जनो को आइचर्य उत्पन्न किया करता है उसी प्रकार वह क्ृशोदरी कामिनी भी देखनेवाले 
गृहस्थो को आइचय उत्पन्न किया करती है।।२८॥। 
वह पुण्यवान्‌ पुरुष को स्त्री ऑखो को कपूं रणछाक। के समान आनन्ददायक होती है,वह 





२७) । तरुणाना वा वद्धमुनीनाम 2 ए दमयच्ति, 0'दमयस््य 3 प्रधानमनोजदीप्ते सकाशात 
4 सोभाग्यवत्य । २८) । मर्यादीक्षृताक्षरा, 2 पुष्पमतालायुबता वेणी, 3 पृणचन्द्रवदना 4 मनोज्ञ 5 बशोत्प- 
न्तया. 6 ? ललिता 7 क्षीणमध्यतया 8 सवम्‌ । २०) । ज्ञीलस्य भाव शैलम, 2 पेटिका 3 दष्ट्या 
यप्लेत्रेण, 4 पूरवकृतात्‌ पुण्यात्‌। है ह॒ 


“१. ३२ ] - प्रृण्यपापफलवर्णनम्‌ - १३ 


30 ) तासां पश्यस्ति रूपे कथमपि न पे कितु ते यात्ति योग 
शुन्‍्या वा रामयामा सक्ृदाप बचने निर्विराम भपन्त्या | 
चामुण्डाया; स्वरूप निजतनशभुणतों वारवारं हसन्त्या 
मन्‍्ये निःसंश्रयस्यांहस इब कृतया वेधसा वासहेतोः || ३० 

3] ) यत्कोटिसंख्यरिपुदारणसंग्ध्यमप्ये 
5संख्यातवारमु पलब्धजया भवन्ति | 
यच्चाजयेव परिपान्ति' नरा जगन्ति 
जेगीयते क्रतिजनेस्तदिद सुथर्मात्‌ ॥ ३१ ॥ 

32 ) चक्री बाहुबलीश्वरेण तुलितों बाहुदयेनाहवे' 
केंडासो <पि च रावणेन जयिना गोवधनो विप्णना । 
यच्चापि प्रसभ॑ प्रथातनभुवा तणे च तीणों 3 णंब॑- 
स्तद्रिस्फ्‌नितम्‌मित तिभुवने सद्धमचिन्तामणेः |, ३२ 


पुण्यपुरुष की मानों सौभाग्य रत्नमाला के समान होती है, वह सौन्दर्य की मर्यादारूप स्त्री ऊँचे 
पवत से निकलनेवाली नदी के समान सुखदायक होती है, वह शगाररूप व॒क्षकी मंजरी जेसी होती 
है, वह रतिसुख की निधि व उतने कार की विटारी है । जिसकी दप्टि से ही कामी मूछित 
हो जाता है, ऐसी वह रुत्री पूर्व जन्म से किय्रे हये पुण्य के प्रभावसे ही प्राप्व होती है ॥२९॥। 

अन्य जन किसी भी प्रकारसे भाग्यहीन स्त्रियों का रूप नही दखखन। चाहते,परन्तु कितने 
ही परायियों को एसी स्त्रियों का योग प्राएव होता है । यदि उससे एक बार भी भाषण किया जाता 
है तो वह निरन्तर कुत्तीके समान भौका करती है । वह अपने गरीर गुणके प्रभावसे चमुण्डससी 
प्रतीत होती है | वह वार बार हसती है । मानो ब्रद्मादेवने निराश्चय पापकों रहने के लिये ही 
उसे बनाया है )॥३०॥। 

जहाँ करोडो झत्रुओ का विदारण किया जाता है ऐसे भयानक युद्ध में पुण्यवान पुरुष 
जो असख्यात बार जयशाली होते है तथा आज्ञामात्रसे जो जगत्‌का सरक्षण करते है, वह सब 
उस उत्तम धरम का ही प्रभाव है, जो विद्वाए जना के द्वारा वारवार गाया जाता है ॥३१॥ 

युद्धमे बाहुब॒लि कुमारने अपने दो वाहुओ के द्वारा जो भरत चक्रवर्ती को उठाया था 
तथा रावणने जो कलास पव॑त कों और जयशाली विष्णु (क्रष्ण) ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया- 





३०) | सुन्दरीणा निमितदेवाइगनानाम्‌ 2 परापित . 3 कुक्‍्कुर्या कुक्‍्कुरभायंया, 4 साधंम्‌. 5 सत्स- 
हस्तरवार , वारवारमित्यर्थ 6 परापस्य- 7 ब्रह्म णा। २१) ! सम्राममध्ये. 2 परिरक्षन्ति । ३२)। सम्रामे, 2 हठा- 
त्कारेण. ? अर्ज नेन भुजास्या समुद्स्तरित यहा द्रौपदी वातकीवण्ड शत्रुणा हृता 4 शीक्ष नीता 5प्तमुद्र.6उत्कटम| 


१४ - धर्मरत्नाकरः - [ १. ३३- 


33 ) धराधरेवारिधिभिः समग्राममभ्युद्धरन्त्येव धर्रां कृतार्था; | 
प्रत्यंशुभिस्तूलमिवापरे स्युस्त॒णस्य कुब्जीकरणे उसमर्थाः ॥ ३३ 
34 ) स्याद द्वाजिशत्सहस्रे: प्र णणविनतिभिः सेवितो भुपतीनां 
त्रिस्तावद्धिः सुरस्त्रीविसरविजयिनां कान्तकान्ताजनानाम | 
रल्नेंद्रिःसप्तससख्यरनिधनसुधने! संनिधानेनिधाने- 
मे्त्यानां मूधवर्ती मणिरित्र सुकृतान्निर्मिताच्चक्रवर्तों ॥| ३४ 
35 ) भूषा व्रजन्ति चलचामरवीज्यमानाः 
शेतातपत्रधवलीक तविश्वदेशा: । 
लीलां द्युनायकभवां च विलग्बमाना 
जम्पानयानचतुरडगचमू ब॒तास्ते ॥ ३५ 
36 ) खबत्स्वेदेस्रवस्तीमिरभितों उप्यचला इब । 
अनिला इन वेगेन धावन्त्यन्ये तदग्रतः ॥ ३६ 





था, इसी प्रकार पृथापुत्र अर्जुनने जो लवणमसमुद्र को शीघ्र पार किया था, उन सब को समझ्धि- 
दाली इस त्रिभवन में सद्ध मे रूप चित्तामणि का हीं प्रभाव समझना चाहिये ॥३२॥ 

सुकृती-पुण्यशञाली-पुरुष पर्वत आर समुद्रों सहित समरत पृथ्वी को प्रत्यशुओके साथ 
रुईके समान उठाया करते है,परस्तु पुण्यहीन जन तिनके के भी मोडने में समर्थ नही होते है।।३३।! 

स्‍्नेहसे तम्र हुये वत्तीम हजार राजाओमे सेवित, देवागनाओं के समृह को जीतनेवाली 
छियानबे हजार सुन्दर स्त्रियों से आराधित, तथा चौदह रत्नों एवं अक्षय उत्तम धन को धारण 
करनेवाली नौ निधियों से सम्पन्न जो चत्रवर्ती मनुष्यों के मस्तक पर स्थित चूडामणि के समान 
होता है वह भी पूर्वजन्म में किये हुये सुधर्म के प्रभावसे ही होता है ॥॥३४।॥ 

ढुरते हुये चंचल चामरों से सुओोभित और ब्वेत छत्र से समस्त पृथिवीप्रदेशों को घव- 
लित (श्वेत) करनेवाले वे राजा लोग जो इन्द्र जअसी लीला का आरम्बन लेते हुये सुसज्जित 
पालकी व चतुरग सेना से - हाथी, घोड़ा, रथ और पादचारी सन्य से - वेष्टित होकर गमन किया 
करते है वह सब धर्मका ही प्रभाव है ॥३५॥ 

इसके विपरीत जो पापी है वे उनके आगे वायुके समान वेगसे दौडते है । उस समय 





३३) ! परिपूर्णर्था 2 प्रतिकिण 3 पापा । ३४) | ९६००० द्वा्तिशत्सहसत्रिगुणीकृताना 
स्‍्त्रीणाम्‌ 2 कान्ति 3 विनाशरहिते परिपूर्ण 4 परिपूर्ण ।३५) | समस्तप्रदेशा 2 इन्द्रलीलामू । ३६) 
| प्रस्वेदददी वहन सन्‌ अचल पत्रत इव 2 पब॑ता इबं 3 प्रन इव 4 परापिन । 


-६, ४० ] . -“ पृण्यपापफलवर्णनम्‌ - १५ 


37 ) सप्ततुड्गतलभूमिराजिते चारुरत्नचयरोचिरज्चिते' | 
मूते१ण्य इब सत्सुधासिते धाम्निं धर्मानलया: समासते' ॥| ३७ 
38 ) कोले; खातम॒दन्नराशिनिचिता तार्णी कुठी संकटा 
वात्यामात्रवशा रुजां वशगतेवाले: भ्रकृन्मण्व्ता | 
द्वारे <रंकुबता खरेण रचिता वा वाइडमयी पापिनों 
दृष्टा चंश्वरहस्यकायरतया सम्यक््‌ कदाभायया | ३८ 


39 ) खाद्य॑ स्‍्वाद्य शुचिसुरभितं पानक चापि लें 
भंड गेरे पामु्पाच तमल॑ भज्जते स्वाद भोज्यम । 
स्वणोंदीनामिह सुकृतिनः स्थालकच्चोलकेप 
तेषां पुण्येरमतमिव यन्निमितं सूपकारे। ।॥ ३९ 


40 ) ज्यहोपित तेलघतत्रताश्रितं करे क्रृत॑ नीरसमप्यगाग्वम । 
विधाय कर्माणि धनादद्यमन्दिरे कंदन्नमस्ते यदि भु्जते परे || ४० 


उनके अगसे चते हुये पसीने की जो नदियाँ निकलती है उनसे वेष्टित वे पर्वतों के समान प्रतीत 
होते है ॥३६॥ 

पूर्वोप।जित पुण्यके धारक पुरुष मतिमान्‌ पुण्य के समान होते हुये उत्तम चूने से धवल 
दिखनेवाले, सुन्दर रत्तसमह की का्तिसे युक्त, ऊंची प्वात तलभूमियों से शोभायमान महल में 
आनन्दसे निबास करते है ॥॥२७।। 

इसके विपरीत घूसोंसे खोदी गयी मिद्ठीरूप अन्न की राशिसे व्याप्त, सकुचित, झझा- 
बातसे परी हुई रोग के वशीभूत हुप्रे-रोगी-बालको के साथ मल्से मण्डित और द्वार पर शब्द 
करनेवाले गध के द्वारा रची गयी कबश ध्वनिसे परिपूर्ण, ऐसी पापीकी घाससे निर्मित झोपडी 
ईश्वर के गृहकायं में निरत कुत्सित स्त्री के द्वारा देखी जाती है ॥३८॥। 

पुण्यगाली जन उन के पुण्यसे जिसे रसोइयोने अमृतके समान निर्मित किया है ऐसे खाद्य, 
स्वाद्य, पवित्र ओर सुगधित पानक और लेह्य-चाटने योग्य-इन चार भेदरूप मधुर भोजन का 
उपभोग सुवण, चाँदी आदिकी थाली तथा कच्चोलक ( प्याला ) आदि पात्रों मे किया करते है।।३९॥। 

जो पापी है वे घनाढ्यों के घर पर अनेक कार्यों को करके तीन दिनके बासे तथा तेल 

३७) | 70 'रज्जिते 2गूहे 3 प्रम॑सयुक्‍ता 4 तिप्ठन्ति । ३८) | घूसविशेषे 2 तृणमयी जीर्णा 
प्रपडिका 3 वधूते [वातबूलि ] (?) वातमण्डल तस्य वा 2वात्यानात्र 4 गूथेन मण्डिता 5 शब्दायमा 
नेन. 6 पापयुक्तपुरुषस्य 7 सा तृगरचिता कुटी स्वकीयतया पापिनों भायंया परगुहे कार्य रतया कदाचिदाग्रत्य 
दृष्टा, 8 कृत्सिता भार्या कदाभार्या। ३९) | विकार वा उद्धतंनविशेषे . 2 परिपूर्ण न, 3 सुकृतीनाम 4 
भोजनम्‌ | ४०) । त्रिदिनकृतमन्न तैऊघृतादिरहित रूक्षमन्नमित्यर्थ : 2 कृत्वा 3 कुत्सितमन्नम्‌ 4 दिनान्ते, 
5 पापिजना:। 


१६ - धर्म रत्नाकर - [ १. ४१- 


4 ) पत्रे्नागरखण्डपत्तनभवरे: कर्परवल्ल्यादिजेः 
पृगेरीशपु रादि जैविंगचित सच्चूर्णंसमावितम्‌ | 
कइकोलादिफलेरलंक्रतमले कपूरवेयोल्वर्ण 

७ 3 2०. | सप ॥ हे 
ताम्बू ले मुत्ि भोगमुलमप१र खादन्ति रामार्पितम ।। ४१ 

42 ) नामाध्यन्ये न जानन्ति ताब्यूलमिति भप्षणम्‌ । 
केन संपाद्यतां तेषपां पापोपहतजन्मनाम्‌ ॥ ४२ 

43 ) बेड्यम्ु॒क्ताफलपद्मगगरर्नोच्चया द्रीपसमुद्रजा ये । 
घन्यस्य धामेत्र च धाम तेपौं पर॑ धुनीनामिवर बारिगणि) ॥४३ 

44 ) कपरदिन; कर्यचित्स्थु; साधंचन्द्राः कपालिनः । 

नि ह_ || / 
चित्रे बुपदरिद्रोथ्व स्थाणवों भूतिमण्दिता; ॥ ४४ 





करते है ॥ ४०॥ 

पुण्यशाली पुरुष नागरखण्ड नामक नगर में उत्पन्न हुय्रे, कर्पूरवल्ली व नागवल्‍ली 
आदि के पत्रों से रचे गये, ईशपुर आदिक नगरों में उत्पन्न हुयी सुपारियों से मिश्वित, जिसमे 
उत्तम चूना लगाया गया है, ककोल, इलायची व जायपतन्री आदिकों से अलकृत- सुगधित, 
कपूर चूर्ण से युक्त ऐसे ताबूल को जो कि भोग का मल कारण हे और जो स्त्रियोने अपने 
हाथसे दिया हैं, खाया करते है ॥| ४१ ॥। 

किन्तु पापी लोग खाना तो हर रहा वे तो ताम्बुल का नाम भी नहीं जानते है। 
पाप से जिनका जन्म व्यर्थ हुआ है ऐसे लोगोकों ताम्बूऊ भठा कौनदेता है ” कोई भी नही ॥।४२॥ 

जसे नदियों का निवास स्थान समुद्र हे बसे द्वीप तथा समुद्र में उत्पन्न हुये इन्द्र- 
नील मणि, मुक्ताफल व पद्मराग आदि रत्नों के समृह पुण्यशाली पुरुषोंके घर को ही अपना घर 
समझ कर वही रहा करते है ॥<३।। 

बृपदरिद्र - धर्महीन (वृपभहीन)- मनुष्य कथचित्‌ स्थाण (शकर) के समान है, यह 
आश्चर्य की बात है।स्थाणु (शकर) जेसे कपर्दी-जटाजूट से सयुक्त है वसे ही भाग्यहीन मनुष्य 
भी कंपर्दों पेसो के अभाव में वाल न बनवा सकने से जटा जूट के धारक-होते है, शकर यदि 

४१) | उत्पन्न, 2 इन्द्र - 3 उन्‍्कटम्‌ 4 पृण्यसयुकता | ४२) पापा . 2 दीयते- 3 पीडित । ४३) 
] रत्नोच्चयानाम्‌ 2 नदीनाम्‌ 3 समुद्र ।८४) । कोपीनकथचित्स्यु (१). 2 ईइंवरस्य 3 दरिद्रपक्षे पुण्णर- 
हिता., ईश्वरपक्षे एकवृषभोदय 4 ईइवरा । 


-१. ४७ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - १७ 


45 ) पढ्ट चीन॑ द्वीप काश्िवालं 
वासोजात॑ जायते पुण्यक्लृप्तम्‌ । 
प्रालम्बाद्य॑ भूषणं पुण्यगेहे- 
भृंषा मन्ये प्रत्युतिषां च देहेंः॥ ४५ 
46) रथ्यानिपातिमलकर्पटखण्डक्प्तं 
कौपीनमेव बहुनागफर्ण हि बासः | 
येषां गले तरलहार इवेकतन्तु- 
स्तेषामल सिचयभूष णवर्णनाभिः ॥ ४६ 
47 ) तैलानि चारुसुमनश्रयवासितानि 
स्नानानि सन्ति भुवनेश्वरदुलेभानि | 
गन्धाः सुगन्धसुरभीकृ तविश्वदेशा 
जात्यादिपुष्पनिचयास्त्रिदिवोद्धवा वा ॥ ४७ 


किये जाते है, शकर यदि कपाली - कर्पट (खोपडी ) के धारक - है तो पुण्यहीन जन भी कपाली- 
खप्पर में भिक्षा मॉगनेवाले -होते है, तथा जिस प्रकार शकर भूतिमण्डित - भस्म से सुशो- 
भित- है उसी प्रकार पापी जन भी भूतिमण्डित -योग्य वस्त्रादि के अभाव में धूलिधूसरित- 
हुआ करते है। तात्पये यह कि धर्म से विहीन प्राणी अतिशय दरिद्र व निन्‍्दा के पात्र होते है ॥४४ 
पुण्यवान लोगो को पुण्योदय से चीनपट्ट (चीन देश का उत्तम बस्त्र) तथा द्वीप में 
उत्पन्न हुआ काचिवाल इत्यादि विविध्र प्रकार के वस्त्रो का समूह प्राप्त होता है। उनके गले में 
सरल और लबा मुक्ताहार होता है। उनके पुण्ययुक्त देहोंसे ही मानो उनकी भूषा होती है ॥ ४५ 
इसके विपरीत जो दरिद्री है उन की लगोटी मार्ग में गिरे हुये मलिन वस्त्र के 
टुकडो से बनी हुयी होती है, शरीर के ऊपर का वस्त्र अनेक भागों से बना हुआ होता है, 
तथा गले में चचल हार के समान एक तन्‍्तुवाला बस्त्र रहता है। उनके वस्त्र और अलकारो 
का वर्णन निरथंक है। ।।४६।। 
पुण्यात्मा जन को सुदर पुष्पसमृह के ससर्ग से सुवासित तेल, राजाओ को भी दुर्लभ 
ऐसे स्तान, अपनी सुगधि से सर्व प्रदेशों को सुगधित करने वाले गध -चूर्ण अथवा इत्र आदि- 
४५) | रत्वकम्बलम्‌ 2 वल्त्रसमूहम 3 पुण्यरचित पुरुषस्य 4 हाराध्मम 5 व्याघुट्य, 6 पुण्य- 
सहितानाम्‌ । ४६) | मार्ग पतितवस्त्रखण्डरचितम्‌ 2 फट्ट वस्त्रम्‌ 3 वस्त्रम्‌ 4पुण्यरहितानास 5 पापिनास्‌ 
6 पूर्ज [ये] ताम्‌ 7 वस्त्र । ४७) | मनोज्ञपुष्पसमुहवासितानि 2 स्व्गोदभूता इव। 


१८ > धर्मरत्नाकर' - [१ ४८- 


48 ) अभ्यडगाय सदाश्र॒पातकुशलः स्नेहों इपि संजायते 
देहस्येव निधरषणाय बिहित॑ पापात्‌ खलोद्॒तनम । 
पडकः सस्‍्नानविशुद्धये 5पि कुसुम गन्धाय शीर्ष त्ण 
भाले ककरघषजज च तिलक तन्नमणे निर्मितम्‌ ॥ ४८ 


49 ) सुखोष्णमोज्ये! श्यनेः: पराध्य! 
स्तनोपपीडं च रतेः प्रियाणाम्‌ । 
सदंशुकेः पुण्यवतां प्रतीत- 
मुपायनेरंचेयतीब शीतम्‌ ॥ ४९ 
50 ) चन्द्र: पल्‍लव्संस्तराः सुमनसो दिव्या प्रियासंनिधिः 
श्रीखण्ड चलचामरोत्थपवनः सन्माधवीमण्डपः । 
५ हे 
धारामन्दिरशुज्ञदम्बु परितो हारा हिमांशुप्रभा ह 
ग्रीष्पस्फारिजगत्मतापमपि त॑ भिन्दल्ति धन्यस्य ते ॥ ५० 
तथा मानो स्वर्ग में उत्पन्न हुये ऐसे मालती आदिक वेलियों के पुष्पसमूह प्राप्त होते है।।४७॥ 
इस के विपरीत जो पुण्यहीन है उन्हें अभ्यगस्तान के लिये स्नेह (तेल) तो मिलता 
नही है, तब उसके अभाव मे उनकी आँखो से शोक का जो अश्रुपात होता है वही उनके अभ्यग 
स्नान के लिये स्नेह है, पाप से उनके देह का जो घर्षण होता है वही उनका खली का उद- 
वतं न होता है, उनके अग में जो कीचड लगता हैं वह उनका उबटन है और मस्तक पर जो 
वे तृण भार धारण करते है वही उनका गध है तथा भालप्रदेश मे ककड का घरंण होने से 
जो चिन्ह प्रकट होता है वही तिलक है। ये सब प्रकार पाप ने दीनों का उपहास करने के लिये 
निर्मित किये है ॥ ४८ ॥। 
सतुष्ट शीतकाल मानो पुण्यशाली पुरुषो की, सुखप्रद कुछ उप्ण (ताजे) भोज्य पदार्थ, 
बहुमूल्य शय्याए, स्तनों को मदित करते हुये किये गये प्रिय स्त्रियों के सम्भोग और उत्तम 
वस्त्र, इन उपहारो के द्वारा पूजा ही करता है, ऐसा प्रतीत होता है ॥४५९॥ 
कपूर, कोमल पत्तों की शय्या, दिव्य पुष्प, स्त्री का साप्निध्य, चन्दन, चचल चामरो 
की पवन, उत्तम माधवी लताओं का मण्डप, चारो ओर पानी फेकनेवाला धारागृह तथा चद्र 
की काति को धारण करनेवाले हार ये भाग्यशाली के उत्तमोत्तम पदार्थ -जिसका कि प्रताप 
लोक मे सर्वत्र फेला हुआ है ऐसे पराक्रमी ग्रीष्मकल को भी नष्ट किया करते हैं ॥५०॥। 


४८) । उदतंनाय 2 तस्य पापिन क्रीडायं, पापिजनभोगाय । ४९) | कथचित्‌ उप्ण 2 उत्तमै.. 
3 प्राभृते३ 4 शीत विनय करोति। ५०) | कर्प्र 2 चन्द्रस्य 3 ग्रीष्मम्‌ 4 पुण्यवत 5 चन्द्रादय । 


-१- ५३ ] - प्ण्यपापफलवर्णनम्‌ - १९ 


5 ) आसीनानां हिमगिरिनिभे हम्यपृष्ठे कदाचित्‌ 
क्रीडोस्लासाद्नविहरणेरन्यदा वष्टिदृष्ठेः । 
गर्ज गर्ज तरुणरमणीकण्ठमाइलेपयन्त्यों 
मेघेवेर्षोा इव सुकृतिनामाचरन्तीह दोत्यम्‌ ॥ ५१ 


52 ) तप्ताश्रण्डरुचेः करेरतिखरेग्रीष्पस्य मथ्य॑दिने 
कष्टं क्देम्दिनों घनजलेवर्षासु सिन्नाइगकाः । 
शीतार्ता निशि दन्‍तवीणनमित्र प्राप्ता हिमतों परे 
पापात्संकुचिताः श्ब॑त्कथमहो तिष्ठन्ति भृशायिनंः ॥ ५२ 
53 ) अशेषताणग्रहभान्‌ चन्द्राः 
स्फुरन्ति दिक्‍्वक्रलसत्यतापा; । 
हितेन देवा दिवि श॑ भजन्ते 
सदा सुरस्त्रीमुखमुग्ध॑चित्ताः ॥ ५३ 


नत--++ ू++-+« -- “-« ----- 


पुण्यवान्‌ लोग हिमालय पर्वत के समान धवल उच्नत भवन के ऊपर बेठते हैँ, कभी 
ऋ्रीडा करने की उत्कण्ठा उत्पन्न होने पर वे उद्यान मे विहार करते हैं| वर्षा ऋतु, वर्षाकाल 
में देखे गये मेघ जब गर्जना करते है तब उनवेः द्वारा तरुणी स्त्रियों को उन पुण्यवान्‌ पतियों 
के कण्ठ को आलिगन कराती है।इस प्रकार वह वर्षा मानो प्ृण्यवान्‌ पुरुषों के दूृतकार्य को 
ही करती है ॥५१॥ 

इसके विपरीत दरिद्र जन पाप के प्रभावसे ग्रीष्म ऋतु मे दिन के मध्यभाग में सूर्य की 
अत्यन्त तीक्षण किरणो से सतप्त होते है, वर्षाकाल मे कीचड से लिप्त रहने वाले उन दीन 
लोगो का शरीर मेघ के पानी से भीगा रहता है, शीतकाल में जब वे ठड से पीडित होते हैं 
तब उनके दात वीणा के समान बजते है तथा शोत्य से अतिशय पीडित होने पर वे अपने 
शरीर को कुत्ते के समान सकुचित कर जिस किसी प्रकार पृथिवी पर सो जाते है । इस प्रकार 
पापोदय से उन्हे पग्रीष्मादि ऋतुओ में दुःख भोगने पडते है ॥५२॥ 

जिनका प्रताप सपूर्ण दिशाओ मे व्याप्त हो रहा है तथा जिनका चित्त देविओ के 
मुखो पर आसकत है ऐसे सब तारा, मगलादिक ग्रह एव सूयं-चद्र ये देव देवगति में उस हित- 
कर धर्म के प्रभाव से ही युख का उपभोग करते है ।॥५३॥ 


५१) । पुण्यजनानाम्‌ 2 रमणीना पुरुषकण्ठे आइ्लेषयन्त्यों वर्षा: 3 दुतीभावों दोत्यम्‌ । ५२)॥ 
पापिन:. 2 आदद्र॑शरीरा 3 शीतकाले 4 पापिन 5 कुक्कुरवत्‌ 6 जीवा । ५३) पुण्येन 2 स्वर्गें. 3 सौख्यम 
4 लग्नचित्ता: । 


२० - धमरत्नाकर - [ १. ५४- 


54 ) यहेवकोटिसु कुटाचितपादपक्नो 
देवीभिरप्यहरहं: समुपासितश्र । 
शारीरमानससुखं स्वदते श्ुनाथ- 
स्तत्सवमडःकुरितमुत्तमधर्मबोजात्‌ ॥ ५४ 


55 ) ईर्ष्याविषादमदमत्सरमानहीन 
सर्वार्थसिद्धिमरुतों' 5नु भवन्ति सोख्यम । 
यत्सवंथाप्युपमया रहित॑ विशाल 
तद़मंव ्षकुसुम॑ मुनयो बदन्ति ॥ ५५ 

56 ) मत्यूत्पत्तिविवजितं निरुपम दृग्ज्ञानबीयोंजितं 
व्याधिव्रातविवश्वित शिवपदं नित्यात्मसौख्याश्रितम्‌ । 
ब्रेलोक्यप्रभुवल्ऊ भ॑ कथमपि प्राप्येत यद्‌ दुलभं 
प्रध्वस्ताखिलकमतो बुधजनास्तदू बुध्यतां ध्मतः ॥ ५६ 





जिसके चरण करोड़ो देवों के द्वारा पूजे जाते है तथा देवागनाएँ जिसकी प्रतिदिन 
सेवा किया करती है ऐसा स्वर्ग का स्वामी इन्द्र जो शारीरिक और मानसिक सुखोका उपभोग 
करता है वह सब उत्तम धमंरूपी बीज से ही अंबू रिति हुआ है । अर्थात्‌ सुखरूप अकुर धर्मरूप 
बीज से ही उत्पन्न होता है ॥ ५४ ॥। 

सर्वार्थ सिद्धि के देव ईए्या, विषाद, उनन्‍्माद, मत्सर तथा गर्व से रहित हो कर जो 
सर्वेधा अनुपम महान्‌ सुख का अनुभव करते है वह उस धर्मरूपी वृक्षका ही पुष्प है, ऐसा 
मुनिजन कहते हैं ।। ५५ ॥। 

जो मोक्ष पद मरण व जन्म से रहित, अनुपम, केवलदर्शन, केवलज्ञान और अनत 
सुख से उत्कर्ष को प्राप्त, अनेक रोगसमूह से रहित, जाव्वतिक आत्मसुख से सम्पन्न और त्रैलो- 
क्यप्रभु जिनेश्वर को अतिशय प्रिय है उस दुलंभ मोक्षपद को जो विद्वान्‌ जन समस्त कर्मों को 
नष्ट करते हुये किसी प्रकार से प्राप्त करते है उसे धर्म के प्रभाव से ही समझना चाहिये ।॥। ५६॥ 


बरीकरीष ७२१ नी मी री-ीी >ी >री-ी-ीी जीबी नी 


५४) । दिने दिने 2 भुनक्ति 3 इन्द्र*। ५५) | देवा. । ५६) । रहितम्‌ । 


-१. ५७ ] - पुण्यपापफलवर्णनम्‌ - २१ 


57) पुण्यापुण्यद्ममफलमलं सम्यगालोचयन्तः 
क॒र्तु योग्यं ह्हितमथनं पुण्यमेव प्रवोणाः | 
यत्कल्याणैः प्रभुतममिदं संगम संविधातु 
तद भो भव्या दुरितंसुरतिस्त्यज्यतां नीतिहन्त्री ॥ ५७ 


इति श्री-जयसेन-म्ुनि-विरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्त्रे 
6 
पुण्यपापफलवर्णनप्रकाशकः प्रथमो 5बसरः ॥ १ ॥ 


पुण्यवृक्ष के फल की और पापवृक्ष के फल की मन में अतिशय भलीभाति आलोचना 
करते हुये प्रवीण पुरुष अहित को नष्ट करने वाले उस पुण्य को ही करने योग्य समझते है 
यह पुण्य गर्म, जन्म, तप, केवलज्ञान और मोक्षरूप पाँच कल्याणो का सगम करने में पूर्णतया 
समय॑ है। अतएव है भव्यजन, आप नीतिका नाश करनेवाली पाप की प्रीति छोड दे ॥ ५७ ॥। 


इस प्रकार जयसेन मुनिविरचित धर्मरत्नाकर नामक ज्ास्त्र में पृण्य-पाप फलोका 
वर्णन करनेवाला प्रथम अवसर समाप्त हुआ है ॥ १॥ 
५७) | पश्यस्त: सन्‍त . 2 कतुंमः 3 तस्मात्‌ 4 पापेपु सुष्ठ रति. . 5 त्यजनीयम्‌ । 6 7 07]9 
प्रथमोवसर । 


[ २ द्वितीयों उवसरः ] 
[अमयदानादिफलम ] 


58 ) दानशीलाचनावद्धथें तपोधमेस्य भावनाः 
अगारिणां यतः साथ्ये किंचित्कस्यापि साधनम्‌ | १ 
59 ) प्रसिद्धम्‌- 
] ० «५ [3 
यस्माद॑भ्युदयः पुंसां निःश्रेयसंफलाश्रयः । 
बदन्ति विदिताम्नायास्त धर्म धमसरयः।। १%२ 


60 ) दानमाद्रमभर्य भयशनक्तेव्याहत तदन चाहंतिनाम । 
ज्ञानसंज्ञमथ मेषजरूपं तच्चतुथेमिति मुक्तिनिमित्तम्‌ || २ 


गृहस्थो के लिये दान, शील और जिनपूजा इनकी वृद्धि के लिये तपोधर्म की भावना 
निर्दिष्ट की गई है। चूंकि साध्यप्राप्ति के लिये कोई किसीका तो कोई किसीका साधन 


रहता है ॥ १ ॥। 
प्रसिद्ध भी है - 


जिससे पुरुषो को मोक्षरूप फल के आधारभूत अभ्युदय की प्राप्ति होती है उसे 
जैनागम के ज्ञाता धर्माचायं धर्म कहते हैं ।। १७४१ ॥। 

सब प्रकार के भय से रहित हुए गणधघरादिको ने पहला अभयदान, तदनतर दूसरा 
आहारदान, तोसरा ज्ञान नामका दान और चौथा औपधदान ये दान के चार भेद निर्दिष्ट किये 
हैं । वह दान मुक्ति का कारण है ॥ २॥ 


की जारी+ ७ भज+ी०७रीघ३७नी जमीनी जती करी चती१ 0१७५८ ५ ७ीी०ी- 


१) ! गृहस्थानाम्‌ 2 नित्यकरणीये 3 मोक्ष (?) । १*१) ! घर्मात्‌ 2मोक्ष । २) | भय- 
रहितेर्मुनिभि.. 2 कथितम्‌ 3 तदनन्तरम्‌. 4 अन्नदानम्‌ । 





-२.५ | - अभयदानादिफलम्‌ - २३ 


6] ) सच्त्वानामुपकाराय गुणिनां क्लिव्यतामपि | 
यथा तथा दयाले हि ददते को 5वमन्यते ।॥ ३ 


62 ) सर्वे 5प्यास्तिकवादिनो यदभय॑ संमेनिरे निर्मदा 
विश्वेषां च यथा तथा प्रियतमे यत्माणितव्यं नणाम । 
दानं ज्ञानतपोव्तादि विफलं सर्वे विनेतेन यत्‌ 
तस्मादाद्रपिदं मत च निखिल यच्चारु तत्तत्फलम ॥ ४७ 

63 ) प्रत्यक्षमंथेमिहलोकसुर्ख च वाञ्छन्‌ 
लोक॑ श्रयन्‌ परिहरन्‌ किल कायपीडाम्‌ । 
कायाक्ृतो परिणतां चितमध्यवस्य॑न्‌ 
तामत्र नास्तिकबको 5पि दयां प्रमाति ॥ ५ 


सम्यग्दर्शनज्ञानादि गुणो से सयुक्त ग्रुणिजनो का तथा क्लेश को प्राप्त हुए दुखी 
जीवो का भी उपकार करने के लिये जो दयाल सत्पुरुष जिस किसी प्रकार से उन्हे उनके 
अनुक्‌ल दान दे कर निर्भय करता है ऐसे दाता का भला कौन तिरस्कार करेगा? कोई भी 
ऐसे दाता का तिरस्कार नही कर सकता है ॥ ३॥ 

पाप, पुण्य एवं इह-पर लोक आदिक़ तत्त्वोपर श्रद्धा न करनेवाले जो भी आस्तिक है 
मद से रहित उन सब को वह अभयदान अभीष्ट है । जेसे जीवन मनुष्यो को प्रिय है बसे ही 
वह सब ही प्राणियों को अत्यन्त प्रिय है।इस अभयदान के बिना चूंकि अन्य दान, ज्ञान, तप 
एवं ब्रत आदिक सब धर्माचार व्यर्थ होते है, इस लिये अभयदान को आद्य दान-मुख्य दान- 
माना गया है । इस दानका फल चारुता है अर्थात्‌ इससे सौदर्य प्राप्त होता है ॥ ४॥। 

जो केवल प्रत्यक्ष दिखते हुए पदार्थ को और इस लोक सबधी थुख को ही स्वीकार 
करता है, जो लोक व्यवहार का आश्रय ले कर शरीर पीडा को दूर करता है, तथा जो 
शरीराकार से परिणत हुए चैतन्य को जानता है वह नास्तिक (चार्वाक) रूप बगुला भी दया 
को प्रमाण मानता है । तात्पयें-केवल इह॒लोक का सुख प्राप्त करने के लिये नास्तिको ने भी 
दया अर्थात्‌ अभयदान को माना है ॥ ५॥। 


३) । क्लेशयुक्तानाम्‌ 2 यथा योग्य तथा येन केन प्रकारेण. 3 दया कुर्वन्‍्तम्‌ 4 क अवज्ञा 
करोति | ४) ! आमनन्ति, क्थयन्ति 2 जीवितव्य 3 जीवितव्येन अभयदानेन इत्यय॑ 4 मनोज्ञम्‌. 5 तस्य 
अभवदानस्य । ५) । पदाथम्‌ 2 जीविव्यथा परिहरन्‌ 3 कायस्थेय प्रति उद्यम कुर्बनू 4 नास्तिकमतान 


[नु] वादी 5 प्रमाण करोति । 


र्‌डे - घररत्नाकरः - [२- ५७१- 


) उक्त च- 
लोकबद्‌ व्यवहतंव्यों लोकिको 5थः परीक्षकेः । 
लोकव्यवहारं प्रति सदृशोी बालपण्डितो ॥ ५%#९१ 


65 ) ब्लानात्स्वस्य ज्ञानदान परेषां सर्वे वित्तात्स्वस्य वित्तप्रदानम्‌ । 
यस्मात्तस्मादात्मवज्जीववगेडिचन्त्यः शब्वन्नात्र किचित्ममृग्यम्‌ ॥ ६ 
66 ) भानुश्रष्टमहों यदि प्रभुमृते राज्यं च संजायते 
राजीव च जलाशयेन रहित॑ चित्र तथापाश्रयम्‌  ) 
पुंभामापगत कुल॑ यदि धराहीनस्तथानोकहः 
प्राणित्राणविवर्जितो 5पि नियतं जायेत धर्मस्तदा )। ७ 


67 ) यथा शरीरं न हि जीववर्जितं मुखारविन्दं न यथापलोचनम्‌ । 
दयाविहीन क्रियमाणमर्थिभिने धर्मकर्मापि विराजते तथा ॥॥ ८ 

कहा भी है-पदार्थ का स्वरूप जेसा लौकिक जन मानते है वसा ही परीक्षको को भी 
मानना चाहिये | लौकिक व्यवहार के प्रति बाल और पडित समान है । अभिप्राय यह कि 
तात्त्विक विवेचन का परीक्षक जन भले ही परीक्षा कर के प्रमाण या अप्रमाण माने, परतु 
लौकिक व्यवहार को उन्हे जैसा कि वह प्रचलित है वेसा ही मानना चाहिये ॥ ५%१ ॥ 

जो अपने पास ज्ञान है उससे अन्यजनो के लिये ज्ञानदान तथा जो अपने पास धन है 
उससे अन्य जनों के लिये धन का दान देना चाहिये । सर्व जीवसमूह को सदा अपने समान 
ही समझना चाहिये | इस विपय में अन्य कुछ विचार नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥। 

यदि कभी सूर्य के बिना दिन ही सकता है, राजा के बिना राज्य हो सकता है, 
जलाशय के बिना कमल उत्पन्न हो सकता है, आधार (भित्ति आदि) बिना चित्र रह सकता 
है, पुरुष और स्त्री के बिना कुल चल सकता है तथा पृथ्वी के बिना वक्ष उत्पन्न हो सकता है 
तो प्राणिरक्षण के बिना निश्चय से धर्म भी हो सकता है । तात्पय यह कि प्राणिदया के बिना 
धमे असभव है ॥ ७ || 

जिस प्रकार जीवरहित शरीर (शव) शोभा नही पाता तथा नेत्रहित मुखकमल 
शोभा नही पाता है उधी प्रकार धर्माभिलाषी जनो के द्वारा दया के बिना किया जानेवाला 
धमं कार्य भी शोभा नही पाता है ॥ ८ 

५*१) | 9 "लौकिकार्यपरी 2 70 'लोकाना व्यवहार च सदृशोी 3 अज्ञान | ६) । नात्र 

कर्चित्‌ विचारोज्ञ: | ७) | दिनम्‌ 2 प्रभु बिना 3 कमलम्‌ 4 अपगताश्रय कुड्यादि-आश्रयरहितम्‌ 5 पुरुष 
विना पुत्र विना वा 6 वृक्ष 7 जीवरक्षादिरहितम्‌ | ८) | नेत्ररहितम्‌ 2 पुरुष . 3 धर्मकायंम । 


-२- ११ | - अभयदानादिफलछम्‌ - २५ 


68 ) बदतु विशदवर्ण पातु झील प्रपूर्ण 
जप(य)तु विशदवर्ण दानतशचापि करणणम्‌ । 
तपतु तप उदीर्ण नीरसं वात शीर्ण 
विफलमभयतीर्ण भस्मनीवोपकोणंम्‌ ॥ ९ 


69 ) गुरुजनपदाम्भोजध्यानं मरुद्रणपृजनं 
बहुजनमतं न्यायस्थानं कुलस्थितिपालनम्‌ । 
अमलिनगुणग्रामाग्वयान विशुद्धयशों उजन 
अबति यदि नो जीवानेतत्ततस्तुषखण्डनम्‌ | १० 


70 ) शिखी मुण्डी ब्रह्मत्रतधरमहाभेंक्षचरणो 
भदन्तों दान्‍्तों वा श्रमयतु जगत्तीत्रकिरणः । 
क्षमी ध्यानी मौनी वनचरसहाबासकरण- 
स्तमोनत्तं यद्रद्रिफलमखिल यद्यकरुण; ॥ ११ 
मनुष्य निर्मल अक्षरों से परिपूर्ण सुन्दर भाषण करे, शील का पूर्णतया पालन करे, 
स्पष्ट अक्षरों का अर्थात्‌ अहंत्‌-सिद्धादिको के वाचक मन्त्रो का जप करे, दान से निर्मल कीर्ति- 
धारक कर्ण को भी जीत ले, उत्तम तप करे तथा नीरस, गले हुए अन्न भक्षण भी करे तो भी 
अभयदान से रहित होने से ये सब कार्य धूल में मिल जाने के समान विफल हैं ॥ ९॥। 
मनुष्य यदि जीवो का रक्षण नहीं करता है तो गुरुजनो के चरण कमलो का ध्यान 
करना, देवी की पूजा करना, सर्व जनो को मान्य एसा न्‍्यायस्थान का पद प्राप्त होना अर्थात्‌ 
न्यायाधीश का पद प्राप्त होना, अपनी कुल मर्यादा-सदाचारो-का पालन करना, निर्मल गुण- 
समूह का वर्णन करना तथा निर्मल यश भी प्राप्त कर लेना ये सब कार्य तुष कडन के-धान्य- 
कणों से रहित भूसा के कूटने कें-समान व्यर्थ हे )। १० ॥॥ 
मनुष्य यदि दया से रहित-निर्द य-है तो वह भले ही चोटी को धारण कर ले, शिर 
मुद्दा ले, ब्रह्मचर्यं ब्रत को धारण करके धिक्ष्‌ जसा आचरण करे, भद्रतायुक्त हो, जितेन्द्रिय हो, 
सूर्य के समान तेजस्वी हो कर विश्व का भ्रमण करता रहे, क्षमावान्‌ हो, ध्यान करनेवाला 
हो, मौन को धारण करता हो तथा भीलो के साथ वन में रहनेवाला हो तो भी उसका यह 
सब आचरण अन्धकार में किये जानेवाले नृत्य के समान निप्फल होता है ॥ ११॥ 
९) ] पट्वक्षरम 2 रक्षतु, 3 ब्राह्मणादिनिर्भलवर्णम 4 72 *कीति. 5 भक्षयतु 6 सडितम्‌ 7 
अभयदानरहितम्‌ 8 घृतादिक्षिप्तम्‌ । १०) देव 2 उपाज॑नम्‌, 3 रक्षति. 4 कारणात्‌। ११) | ज्ञानवान, 
2 जित्ेन्द्रिय.. 3 पूर्वोक्त समस्त विफलम्‌ 4 निर्देय । 


२६ - धर्म र॒त्नाकरः - [२. ११- 


7 ) दयया भवर्ति समस्त सफल दानादि पूव॑निर्दिष्टम्‌ । 
दुृष्टयेव॑ बोधतपसी विद्धा इब धातवों रसेन ॥ १२ 


72 ) चिरायुप्यं रूप॑ तरुणरमणीनेत्रसुभगं 
विभोगाः साभोगा शुरुरिव जगज्जीवशरण: | 
रणे वारण्ये वा यमभयविधायिन्यपभयो 
भयंत्यागाद भावी निरवधिसुखेकान्तवसतिः | १३ 


73 ) धर्मस्य जीवितमिद॑ च रहस्यमेतत' 
सवस्वमप्युपचयो 5चलवासभूमिः | 
आचन्द्रसुयसि तशास नमेतदे व 
माड-गल्यकोटिसमलंकृतजन्मलग्म म॑ || १४ 


74 ) जन्मसु सार न॒त्व॑ पुरुषा्थेस्तत्र॑ तत्र नन धम;। 
तस्मिन दया विशाला सकलश्रीसहचरों सारा ॥ १५ 


उपयुक्त इलोकों में जिन दानादि धर्कर्मो का वर्णन किया गया है वे यदि दया के साथ 
किये जाते है तो सब ही वे सब सफल होते है। जसे-सम्यग्दशेन के साथ ज्ञान व तपश्चरण 
तथा रसायन से वेधी गयी छोह आदि धातुएं सफल हुआ करती है | १२॥ 

जिसने प्राणियों को अभयदान दें कर उन्हे निर्भय किया है उसे दीघ्घ आयुष्य, युवान 
स्त्री के नेत्रो को लभानवाला सान्द्य तथा इन्द्रियों को तृप्त करनवाले विपुल विशिष्ट भोग 
भी प्राप्त होते है । वह गुरु-प्राता-पिता-के समान जगत्‌ के जीवों का रक्षण करता है। यम 
के भवको-मृत्युकी आगक्राको-उत्तन्न करनेवाले युद्ध में अथवा वन में भी निर्भय रहता है 
तथा भय से रहित हो जाने के कारण वह भविष्य मे अमर्याद सुखोका-मुक्ति सुखो का-एकान्त 
स्थान होता है ॥ १३॥ 

यह अभ्यदान धर्म का जीवित व रहस्स अर्थात्‌ धर्म का निचोड व उसका सवस्व है। 
अर्थात्‌ अभयदान देने से ही धर्म का पूर्ण आचरण होता है । इससे धर्म की वृद्धि होती है । 
यह अभयदान निरचल वसति की-मोक्ष की-आधार भूमि है । जब तक जगत मे चन्द्र-सूर्य है 
तब तक रहनेवाला धर्म का यह शुभ्र शासन है, और यही अभयदान करोडो मगलो से अलकृत 
हुआ धर्म का जन्मलग्न है ॥ १४॥ 

देव, नारकी और पशु आदि जन्मों मे-पर्यायों मे-मनुप्यपना सार है, उस मनुष्य 
टए 77 ( सम्बस्दशनन 2 ज्ञानतपमी दे । १३) | सविस्तारा 2 यमकृते भये 3 भयरहित 4 
अभयदानात्‌ 5 भविता. 6 निरवधिसुखेंकवास ! १४) । अभयदानम्‌ 2 लट्ष्मीत्रमूहम 3 आज्ञा 4 अभय- 
दानम्‌ । १५) ! नुत्वे. 2 पुरुषार्थ 3 धर्म 4 सखी 5 समीचीना। 


-२. १९ ] - अभयदानादिफलम्‌ - २७ 


75 ) न दृष्टिहीन बदन विराजते विलासिवन्दं न विभूतिवर्जितम । 
विलासिनी रूपविलासदूरिता यथा न धर्मो न तथा दयां विना॥ १६ 


76 ) पितृपरिपन्थी' पुत्र: कुलपुत्री परणशहाटनसवित्रों । 
धर्मों दयाप्रहीणः प्रहीणधर्मा: स्तुवन्त्येतान्‌ ॥ १७ 


77 ) विनयविकलान्‌ संख्यातीतान्‌ विनेयजनान न हि 
न हि कृतधियस्तत्त्वाख्यानप्रहीणमतीन यतीन । 
मतिमपि न वा श्रेयोबन्धप्र सिद्धिपराडमु्खी 
न च करुणयापास्त धर्म स्तुबन्ति कथंचन ॥। १८ 


78 ) ब्रूते मकः श्रवणसुख्द वीक्षते 5न्‍्धो उपि रूप॑ 
पडन्गुः प्रोद् चतुरचरणं धावते चेद्धरित्याम । 
एडो बाह यदि च शुणयादच्यमानाक्षराणि 
प्राणित्राणाचरणरहितस्तहिं धर्मों 5पि च स्थात्‌ ॥ १९ 


पर्याय का सार पुरुषपार्थ और उस पुरुपार्थ का सार निश्चय से धमं है व उस धम में भी संपूर्ण 
सपदाओं के साथ रहनेवाली विश्वाल दया सार मानी गई है ॥| १५ ।। 

जिस प्रकार नेत्रों के बिना मुख, सम्पत्ति के बिना विछासी जन का समूह और 
सौन्दर्य से विहीन विलासिनी-नेत्र, मुख एवं भुकुटियो आदिकी विशेषता से सयुक्त स्त्री- 
शोभाय मान नही होती है । उसी प्रकार दया के बिना धर्म भी शोभायमान नही होता है ॥ १६ ॥ 

पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलनेवाला पुत्र, दूसरों के घर पर प्यंटन की जनक- 
सदा वहाँ जानेवाली-कुलीन पुत्री और दया से रहित धर्म इनकी वे ही प्रशसा किया करते हैं, 
जो स्वय धरम से दृर-दुराचारी-है || १७ ॥ 

विवेकी विद्वान्‌ विनय से रहित असख्यात शिष्यो की, यथार्थ वस्तु स्वरूप का प्रति- 
पादन करनेवाली बुद्धि से विहीन मुनियों की, पुण्यबध की प्रसिद्धि से पराछमुख-पापबध को 
सिद्ध करनेवाली-बुद्धि की और दया से रहित धर्म की किसी प्रकार से भी प्रशसा नही किया 
करते है ॥ १८ ।। 

यदि गूंगा मनुष्य कानो को सुख देनेवाला भाषण करने लगे, यदि अन्धा मनुष्य 

१६) ! अवलोकनरहितम 2 7? “नयन 3 कामुकसम्‌ हम्‌ । १७) । जत्रुनिन्दको वा अभक्‍तों वा 
2 उत्पन्नजननी भूसिवाँ 3 परापिन 4 पुत्रादीन । १८) | बहुनपि 2 शिष्यजनान्‌ 3 पुण्यवन्त पृरुषा 
कृतधिय न स्तुवन्ति 4 पुण्य वा मोक्षो वा 5 ? “प्रसिद्ध, 6 रहितम्‌ । १५) | विशिष्टरूपम्‌ 2 70 “प्रौढ़दच 
3 बधिर , 4 अतिशयेन 5 शुणोत्ति । 


२८ - धर्मरत्नाकर - [२ २०- 


79 ) प्राणितव्य॑मपहाय नापरं प्राणिनां जगति यन्मतं ततः । 
अष्टमूलगुणराज्यभोजनद्रादशब तविधिस्तदथक ।। २० 


80 ) दत्ते साक्षाज्जीविते कि न दत्त तत्रापास्ते कि न वापास्तमत्र । 
भार्यापुत्रान्‌ स्वान्‌ प्रियान्‌ जीवितार्थी विक्रीणीते यत्ततो 5स्तान्यभीतिं ॥ २१ 
8] ) उक्त च- 
टर्णाणेकतर देवेख्ेलोक्यप्राणितव्ययो: । 
इत्युक्ते त्रिजगछाति को विश्वुच्य स्वजीवितम्‌ ॥ २१% १९ 
82 ) राज्य प्राज्यं रुचिरर्मणी रत्नकोशो धरित्री 
सेनाजय्या चतुरवयवा ज्ञातिवगं: समग्र: । 
भोगा योग्या: शयनभवनान्यासनायन्यदेतत्‌ 
व्यर्थ सर्व शववपुरलंकारवज्जीवहीनम्‌ ॥| २२ 


विशिष्ट रूप को देखने लगे, यदि पदगु (लगडा) पुरुष अतिशप्र उत्तम चाल से पृथ्वी पर 
दौड़ने लग जावे तथा यदि बहरा मनुष्य बोले जानेवाले अक्षरों को अतिशय सुनने भी लग 
जावे तो प्राणियों के रक्षण रूप आचरण से रहित प्रवृत्ति को भी धर्म माना जा सकता है ॥ १९॥ 

चूँकि लोक मे अपने जीवित को छोड कर प्राणियों को अन्य कुछ भी प्रिय नही है, 
अतएव अप्ट मूलगुण, राजिभोजनत्याग और पॉच अण्‌त्रत, तीन गुणब्रत एवं चार शिक्षात्रत 
ये बारह ब्रत भी प्राणियों के जीवित के लिये उपयोगी कहे है ॥ २० ॥ 

इस जगत मे जिसने साक्षात्‌ जीवित को दिया है उसने क्‍या नही दिया ? अर्थात्‌ 
उसने सभी कुछ दिया है। तथा जिसने उस जीवित को छीन लिया है उसने क्या नही छीन 
लिया ? अर्थात्‌ उसने सब ही धनधान्यादिक को छीन लिया है ऐसा समझना चाहिये । कारण 
कि अपने जीवित की रक्षा के लिये मनुष्य अपनी प्रिय पत्नी और पुत्रादिक को भी दूसरो के 
लिये निर्भय हो कर बेच देता है ॥॥ २१ ॥ 

कहा भी है-तीनों लोक और जीवित इन दोनो मे से किसी एक को माग लो, ऐसा 
देवो के द्वारा कहे जाने पर कौन ऐसा मनुप्य है जो अपने जीवित को छोडकर तीनो लोको को 
ग्रहण करेगा ? तात्वयं यह कि प्राणी को अपना जीवन तीन लोक के राज्य से भी अधिक 
प्रिय है।। २१% ९१ ॥ 

उत्कृष्ट राज्य, सुदर स्त्री, रत्नों का खजाना, पृथ्वी, हाथी, घोडा, रथ और पदाति 


नीनीजीजीनीजी जि नी जी नी नी नी ० ० ० ० 


२०) ।| जीवितव्यम्‌ 2 दूरीकृत्य 3 हित इष्टम्‌ 4 तस्या जीवदयाया प्रयोजना्थम्‌ । २१) 
। जीवितव्ये निराक्ते 2 जीवराशी जगति वा 3 स्वकीयानू 4 गतान्यभय ॥ २१४१) ॥ स्वकीयजीवितं 
विक्रीय त्रिलोक नय 2 एकम्‌. 3 गृत्नाति । २२) | प्रवानम्‌ 2 अदगा। 


-२. २५ ] - अभयदानादिफलम्‌ - २९ 


83 ) हीनाष्टादशदोषतो न हि परो देवो न पुण्याद्धित 
ज्ञानाभ्यासमृते तपो न हि ५रो नाराधनीयों गुरोः | 
नेग्रन्थ्यात्न परं सुखं न सुखतो 5भीष्टं पर प्राणिनां 
जीवानां परिपालनान्न च परो धर्मो जगत्यों मतः ॥| २३ 

84 ) ज्ञान विश्राणयन्ते सुकृतवसतयो गद्धते तादशा ये 
भेषज्याहारपात्र तपसि परिणताः क्लिष्टदीना दरिद्राः । 
दानस्यान्यस्यं चान्ये कतिपयमनु जा; कल्पितस्योतिलुब्धे: 
पात्र स्याज्जीबटोको 5प्यभयवितरितुवण्येते उतः किमन्यत्‌ ॥ २४ 

85 ) आहारादावलसक्रपणत्वेन वा दीयमाने 
दुःख तादगू न भवति तथौ दीयमाने भये 5र्मिन्‌ । 
पातो नून॑ नरककुहरे तेन जोबेरज्स्रे 
यत्य॑ भव्य: स्वहितनिरते! प्राध्य सर्वान्‌ कुभावान्‌॥ २५ 


रूप अजय्य चार प्रकार की सेना, सव कुट्म्ब्री जन, योग्य भोग, तथा शय्या, भवत व आसन 
आदि को जीवित के विना शव (मुर्दा) को अलकारों से सजाने के समान व्यर्थ समझना 
चाहिये ॥| २२ ॥। 

जो अठारह दोपो से रहित है बही देव होता है, उसको छोड कर अन्य देव नही हो 
सकता है, पुण्य के बिना अन्य कोई हितकर नहीं है, ज्ञानाभ्यास को छोडकर अन्य कोई तप 
नही है, गुरु को छोड कर अन्य कोई आराधनीय नहीं है, पूर्ण निग्न॑न्थावस्था अर्थात्‌ पूर्ण परि- 
ग्रह से रहितावस्था को छोडकर अन्य कोई सुख नही है, सुख को छोडकर प्राणियो को अन्य 
कोई अभीष्ट नहीं है तथा जीवो के परिपालन को छोड कर जगत्‌ मे अन्य कोई धर्म सम्भव 
नही है ॥। २३ ॥ 

पुण्य के निवासस्थानभूत पुरुष ज्ञानदान करते है और वंसे ही-पुण्यशाली-पुरुष 
उसको ग्रहण करते है । जो ऋषि तपदचर्या मे तत्पर है वे औषधदान और आहारदान के पात्र 
हैं तथा क्लेश को प्राप्त व दीन-दरिद्री लोग भी आहार व औपधदान के पात्र होते है। अति- 
शय लोभी जन के द्वारा कल्पित अन्य दानके-भूमि आदि के दान के-पात्र अन्य कितने हो 
मनुष्य होते है । परंतु जो अभयदान दनेवाला है उसके लिये सर्व ही जीव लोक पात्र होता है। 
अर्थात्‌ वह सब के लिये अभयदान दिया करता है। इससे अधिक और क्या कहा जाय? ॥ २४॥ 

आलस्य से अथवा कृपणपने से आहारदान के देने पर जीव को वसा दुख नही होगा 


२३) । विना 2 गुरो सक्राशादपरों वाराधनीय 3 7 'नग्रन्थात्‌ 4जगति. 5 प्रोक्त । २४) । 
प्रय च्छ न्ति, दापयन्ति 2 पुण्यनिवासा 3 प्ेषज्याहारयोग्या भवन्ति. 4 सुवर्णादिदानस्य. 5 रचितस्य. 6 योग्या 
भवन्ति 7दातु: & अभयदान विना। २५) | 7" यथा . 2 भये दत्ते सति 3 भयेन 4 निरन्तरम्‌ 5 यत्न कतंव्य: 


३० - धर्म रत्नाकरः -- [२. २६- 


86 ) झुक्‍ता विम्॒क्तिसुखसागरसंनिमग्नाः 
संसारिसत्वनिचयो विषयो 3स्य सो 5पि । 
संभिद्यते <चरचरंप्रविभागतस्तु 
पृथ्वीजलज्वलनवातवनस्पतीति ॥ २६ 

87 ) अचरूचरित्रनिलयेः पश्चविधो 5ये जिनेगेणो 5वादि । 
दित्रिचतुःपञ/चकरणनाम्ना तु चरं; समाम्नातेः || २७ । युग्मम्‌ । 

88 ) जीवस्थानेगंणस्थानेस्तथा संज्ञोपयोगतः 
मार्ग णाप्राणपर्या प्तिमेदें जीता अनेकधा ॥ २८ 

89 ) जीवराशिरिति प्रोक्तः पालनीयः प्रयत्नतः । 
सुदृशा बापरेणापि सर्बदा निजजीवबत्‌॥ २०९ 

90 ) प्रेष्या दारुणदु:खदूनमनसो दना दरिद्रास्तथा 
मूकान्धा बधिरा नरा बहुविधव्याधिव्यथाविहला; 

गति प्रमिए; प्रसारितकरा एवंविधा यद ध्रुव 

तद्धिसादुमपुष्पमेतदपर प्राप्स्यन्त्यपूत्र फलम्‌ ॥ ३० 


तीकीऊणीनीनीीओ- अवनीदतीतभ-चीनी-न+नी बी तक तय न त७ततती 


जैसा कि आलस्य से या कृपणपने से भय के देने पर होता है । इससे निश्चयतः उसका नरक 
में पतन होता है। इस लिग्रे स्त्रहित में तत्वर रहनेवाले भव्य जीवो को सववे कुभावों को छोड- 
कर प्राणियों के लिये अभयदान देने मे प्रथत्नगील रहना चाहिये ॥ २५ ॥ 

मुक्त जीव मोक्ष सुख के समुद्र मे निमग्न हो चुके है-उन्हें इस अभयदान की 
आवश्यकता नही रही है । जो ससारी प्राणियों क। समह इस अभयदान का विषय है उसके 
अचर (स्थावर) और चर (त्रस) ऐसे दो भेद है। उनमे चारित्र के स्थानभूत जिनदेव ने पथ्वी 
पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति इस पाँच प्रकार के प्राणिसमूह को अचर तथा द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय प्राणियों को नाम से चर माना है ॥ २६-२७ ।। 

जीवसमास, गुणस्थान, आहारादि मज्ञाएँ, उपयोग, गत्यादिक मार्गणाएँ, प्राण और 
पर्याप्ति इन भेदों से जीव अनेक प्रकार के है ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार से जो यह जीवराशि कही गई है उसका सरक्षण सम्यरदृष्टि तथा इतर 
को-मिथ्यादृष्टि को-भी अपने ही जीवन के समान सदा करना चाहिये ॥ २९ ॥। 

भयकर दुःख से दुःखित मनवाले जो दीन, दरिद्री, गूगे, अन्धे, बहरे, अनेक व्याधियो 


बरी करी रीडर 4 >ी री जी "मी >ी-ती-त०ट०ती री वी नी जी 


२६)। ससारस्य [ अभयस्य ] 2 सो5पि ससारिसत्वनिचय 3 भेंदवान्‌ भवति 4 स्थावरत्रस. 5 अचर 
स्थावर । २७) | स्थावर 2 ऊचे 3 द्वीन्द्रियादय '- 4 कथित । २८) | बहुप्रकारा कथिता | २९) । 
सम्यग्दुष्टिना । ३०) | ?!2 *प्रेल्या, किडकरा 2 पोडितच्िता 3 भिक्षुका 4 अवाझूपनोगोचरम्‌ 5वारकम्‌ । 


“२. ३४ ] - अभयदानादिफलम्‌ - है१ 


9] ) वेधव्यं कुचकुम्भरम्यरमणीवर्गे हि यज्जायते 

दौर्भाग्यं प्रणते विपन्निरुपमें मृत्युस्तथा यौवने। 

यज्ञार्या अनपत्यता यदपरं जाता म्रियन्ते प्रजा- 

स्तद्धिसाविषवल्िसंनिधिवशाद्रिश्रामविस्फूजितम ॥ ३ १ 
92 ) पत्या नित्य यद्वियोगं लभन्ते लोकालोक्य यच्च रार्टि कुटुम्बात्‌ । 

यत्सापत्न्यं यान्ति रामाः सुदृःख हिंसादेव्याराधनं तत्मसन्नम्‌ ॥ ३२ 
93 ) रूपभडगममपयान्ति विचित्र रोगराज॑जनितापकरतेयत्‌ । 

# ह + ०. 

यज्जना जगति यान्ति च निन्दां निर्दयन्वसुहृदोपकृ्त तत्‌॥ ३३ 
94 ) सर्वा कल्याणमालेय दयादेवीप्रसादतः 

तथाकल्याणमालापि हिंसाव्याप्रीसमाश्रयात्‌ ॥ ३४ 





की पीडा से व्याकुल तथा “हमे कुछ दो ' इस प्रकार के दीन वचन को कह कर हाथ को 
फंलानेवाले प्राणी देख जाते है, यह सब निश्चय से हिसारूप वृक्ष का पुष्प है। इसका अपूर्व 
फल तो उन्हे आगे प्राप्त होगा ।। ३० ॥। 

रतनकलशो से सुन्दर दीशनेवाली स्त्रियों के समृह में जो वधव्य प्राप्त होता है, नम्र 
मनुष्य मे जो दारिद्रथ दिखता है, उपमारहित (सज्जन) पुरुष में जो विपत्ति दिखती है, 
तारुण्य में जो किसीकों मरणावस्था प्राप्त होती है, तथा स्त्रीके जो सन्‍्ततिहीनता होती है 
अथवा सनन्‍्तान के उत्पन्न होने पर भी जो उसका मरण हो जाता है, यह सब प्रभाव हिसारूपी 
विषवल्ली के पास जा कर कुछ समय के लिये विश्वाम करने का है ॥ ३१ ॥ 

स्त्रियाँ जो पति के साथ निरन्तर वियोग के कष्ट को प्राप्त होती है, किसी के घर 
मे जो कुटुम्ब से नित्य कलह होता हुआ दिखता है, तथा स्त्रियाँ जो सौत के निमित्त से होने- 
वाले दुख को प्राप्त होती है, यह सब हिस। देवी करी आराधना का फल है ॥ ३२॥ 

देह मे रोगराज से-प्रवल व्याधि के प्रभाव से-उत्पन्न हुए अपकार से जो मनुष्यो के 
रूप का विनाश होता है अर्थात्‌ उदुबर कुप्ठादिक रोग के कारण अवयवो के गल जाने से जो 
अनेक प्रकार से रूप का बिगाड़ होता है, तथा जगत मे जो लोगों की निन्‍्दा होती है, उस 
सब को निर्देयपनारूप मित्र का उपकार समझना चाहिये ॥। ३३॥ 

यह सब कल्याण माला अर्थात्‌ धन-धान्य, व स्त्रीपुत्रादिको के सुख दयारूपी देवती 

३१) | रण्डत्वम्‌ 2 नमस्करारे 3 आपत्‌ 4 मनोज्ञ 5स्त्रिय 6 पुत्ररहिता 7 पुत्रा , 8 निकटिता. 

9 ? *घिमनागूवि 0 विलम्बितविस्फूरणम्‌। ३२) । भर््रा 2 सर्वलोकविद्यमानम्‌ 3 सफलम्‌ । ३३) 
] क्षय, 2 छेदनात्‌. 3 मित्रेण. 4 उपकारम्‌ । 


ई२ न धर्म रत्नाकरः - [२. ३५० 


95 ) दोहाडःकादयताडनाप्र भूतिभि; शीतातपाश्रेस्तथा 
क्षुत्ृष्णादिनिरोधनेगुंरुरुजाभारातिरोपेरपि | 
तियश्वो 5प्रतिकारिणं: परवश्ञात्‌ दुःखं सहन्ते हि यत्‌ 
तत्तत्रिदं यतानदोतटतरुच्छायाश्रयर्सजितफूम्‌ ॥ ३५ 


96 ) अविज्ञातप्रतीकारी; सतां कारुण्यगोचराः । 
चिरं है रोगात॑ रच 4. 
चिर॑ प्राणन्ति ६ प्राणिधातादनेचराः ॥ ३६ 


97 ) प्रपाय्यन्ते तप्तं कलिलसलिलं हृद्दहदहो 
प्रखाद्न्ते मांस निजतनुसमुत्यं सुनिर्सम्‌ । 
विपाटचन्ते चित्रेनिशितकरपत्रेरकरुणं 
प्रशाय्यन्ते शस्यां प्रति दहनहेतिप्रतिभयाम्‌ ॥ ३७ 
98 ) कुम्भीपाके विपाच्यन्ते प्रस्फाल्यन्ते शिलातले | 
पीड्‌्यन्ते चित्रयन्त्रेषु परतन्त्रा यरथ्थेक्षवः॥ ३८ 
के प्रसाद से मिलते है तथा अकल्याणों की माला-अनेक प्रकार के दुखर-हिसारूपी व्याप्नी के 
आश्रय से प्राप्त होते है ।। ३४ ॥। 
दूध निकालने, शरीर को दागने व निर्देयतापूर्वक मारने आदि से, ठ३ व गर्मी आदि 
से, भूख व प्यास आदि के रोकने से-समय पर खाना-पीना न देने से, तीत्र रोग से तथा अत्य- 
धिक बोझा लादने से भी तियंचो को जो प्रतिकार रहित दु ख परवशता के कारण सहन करना 
पड़ता है, वह सब निर्दंयता रूपी नदी के तटवर्ती वृक्ष की छाया के आश्रय के लेने का प्रभाव 
है ।। ३५॥ 
वन में रहनेवाले भील आदि प्राणियों का घात करने के कारण रोग से पीडित हो 
कर उसके परिहार के उपाय को न जानते हुए दोर्घ काल तक उस रोग की वदना को सहते है 
व जीवित रहते है ! उनकी वदना को देखकर सज्जनों को उनके ऊपर दया आती है ॥ ३६ ॥। 
नरक मे नारकियों को हृदय मे दाह उत्पन्न करनेवाला तपा हुआ गहन (ताँबे का) 
पानी पिलाया जाता है, अतिशय दूपित स्वादवाला अपने ही शरीर का मॉस खिलाया जाता है, 
उनका अग नाना प्रकार के ती८ण करोतों से निर्देयता पूर्वक विदीर्ण किया जाता है, अग्नि 
ज्वालाओ से घिरी हुयी बय्यापर सुझाया जाता है, उन्हें कुम्भीपाक में पकाया जाता है, 





३५) [ फालादिचिह्॒कर्णादिच्छेदनम्‌. 2 उपायरहिता 3 विपाक उदय । ३६) । अज्ञातोपाया 
2 जीवन्ति. 3 रोगेन पीडिता 4 भित्ला' इवापदा वा । ३७) । पान कायन्‍्ते 2 अशुद्धमू 3? "विपा चन्‍्ते 
4 शयन कार्यन्ते. 5 आयसपुत्त छिका | ३८) । पराधीना नारका .2 इक्ष्‌दण्डा । 


-२. ४२ ] - अभयदानादिफलम्‌ - ३३ 


99 ) इत्थं कदर्थनंयनेकविध सहन्ते 
यज्ञारका नरकक्ूपकमध्यमग्ना: । 
काल प्रभूतमतिमात्रमनन्तरालं 
हिंसाफलं तदखिलं खलु खेलतीह।॥| ३९ 


00 ) इन्द्रमहद्धिकमरुतां मरुतो 5पि हि वाहनादिविनियोगात्‌ । 
यन्मनसा तप्यन्ते तदपि च निःशुकतास्फुरितमू ॥ ४० 


0। ) जन्तृपघातजनितोत्कटपातकस्य 
मत्वा कटुप्रकटमत्र विपाकमेन: । 
भव्या भवन्तुँ भवसंभवदु:खभीताः 
प्राणिप्रबन्धपरिरक्षणबद्धकक्षा) ॥ ४ १ 


]02 ) जीवा ये यत्र॑ जायन्ते रमन्ते तत्र ते यथा । 
निम्बकीटस्य निम्बे 5पि रतिजंगति गीयते ॥ ४२ 


(कं नका-यभ» 4>-०-क ले »०२ 3-० ) ८ वन मेनन लनन-के--ण काने विल्कननक «न» 


शिलातल पर पटका जाता है, तथा नाना प्रकार के कोल्हुओ मे ईख के समान पेरा जाता है। इस 
प्रकार से यहाँ नरकरूप कुएँ के मध्य में डूबे हुए वे नारकी जीव जो अनेक प्रकार की पीडा को 
निरन्तर दीघंकाल तक-अने क सागरोपम काल तक-सहन किया करते है, वह सब हिसा का फल 
खेलता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६७-३९ ॥ 

इन्द्र और महाऋद्धिधारक सामानिक-त्रार्यास्त्रशादिकों के जो अभियोग्य आदि वाहन 
देव होते है वे वाहन आदि बनने के नियोग से जो मन मे सतप्त हुआ करते है, वह भी उस 
निदंयता की ही महिमा है | तात्पयं-सकक्‍्लेश परिणामों से जो हीन देवगति की प्राप्ति होती है 
तथा जिससे श्रेष्ठ देवों के वाहन देव बनना पडता है, इसे पूर्व मे किये गये ऋरतापूर्ण व्यवहार 
का फल समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 

प्राणियों का विघात करने से जो तीत्र पापबन्ध होता है उसके इस प्रत्यक्ष कटु पाप 
फल को जानकर भावी सासारिक दुख से भयभीत हुए भव्य जीवों को प्राणियो के समूह के 
रक्षण में कंटिबद्ध होना चाहिये ॥| ४१ ॥। 

जो जीव जहाँ उत्पन्न होते है, वे वही पर रममाण होते है । ठीक है-नीम के कीडे 
को नीम में ही प्रीति होती है, ऐसा लोक में माना जाता है ॥॥ ४२ ॥। 

३९) | पीडनम्‌. 2 प्रचुरम्‌ 3 प्रमाणरहितम्‌ 4 अन्तरालरहितम्‌ 5 क्रीडति । ४०) व इन्द्रमह- 
ड्विकदेवानाम्‌ 2 हीनदेवा 3 निर्देयताया । ४१) | जीवघातोत्पन्नम्‌ 2 लछोके 3 उदयम्‌ 4 पापम्‌ 57 
अवप्नभव. 6 सबन्ध: 7 कृतप्रतिज्ञा भवन्तु | ४२)  यस्या गतौ- 2 योनन्‍्यादी 3 कथ्यते । 

५ 


३४ - धर्म रत्माफ रः: - [ २. ४३- 


03 ) सुरेश्वरो' दिवि सुरसुन्दरीजने - 
येथा जिजीविषतिं चिरं तथा जनः | 
जगद्टतो निजनिजजन्मरज्ञितः 
कुटीरके कटुतरदुःखपूरके ॥ ४३ 
04 ) नाकनेतुरिव नाकविभोगेः कीटकस्य शक्कदन्तरितरय । 
जीविताध्यवसतिः सदशी स्यान्मृत्युभीतिरपि तुल्यतमैव ।॥४४ 
]05 ) रुजो परीताः परतन्त्रजीविताः सुदुर्भगा दुर्गतदीनदृर्धियः । 
सदा कदर्थ्याइच परेविंमानिता जिजीविषन्त्येव तथापि जन्तवः | ४५ 


06 ) इति मत्वा विधानेन येन येनाडगिनां व्यथा । 
जायते व्जयेत्तं त॑ धर्मार्थोीं कालक्ूटवत्‌ ॥ ४६ 


]07 ) आजन्म निःशेषरुजा विवर्जिता भोगोपभोगें: स्थितये 5थिता इब । 
राजन्ति रामानयनालिमालिता लोका दयाकल्पछताचलाश्रयाः ॥ ४७ 

जैसे इन्द्र स्वर्ग में सुरागनाओं के साथ दीघंकाल तक जीने की इच्छा रखता है वेसे 
ही इस जगत्‌ में अवस्थित सभी जीव अपनी अपनी पर्याय में अनु रक्त हो कर अतिशय कटु व 
दु.खो से परिपूर्ण झोपडी मे (शरीर मे) दीघकाल तक जीने की इच्छा रखते है ॥ ४३॥ 

जिस प्रकार स्वगे के स्वामी इन्द्र का स्वर्गीय भोगो के साथ वहा रहते हुए अपने 
जीवित के सम्बन्ध मे विचार होता है-बह जीवित रहना चाहता है-। उसी प्रकार मल के मध्य 
मे स्थित क्षुद्र कीड को भी अपने जीवित का विचार होता है । तथा मरण का भय भी समान 
रूप से उन दोनो को रहा करता है-दोनो में से किसी को भी मरना अभोष्ट नही रहता [[४४॥ 

रोग से पीडित परतत्रतापुवंक जीवन बितानेवाले, अतिशय भाग्यहीन, दरिद्र, दीन, 
दुष्ट बुद्धिवाले और सदा पीडित रहनेवाले प्राणी दूसरो से अपमानित होते है तो भी वे जीने 
की इच्छा करते है ॥ ४५ ॥ 

ऐसा समझकर जिस जिस आचरण से प्राणियों की व्यथा उत्पन्न होती है, धर्मा- 
भिलाषी जीव को उस उस आचरण को कालकूट विष के समान त्याग देना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

जो लोग दयारूप कल्पलता का स्थिर आश्रय लेते है वे आजन्म स्व रोगो से रहित 


४३) | इन्द्र 2 स्वर्गे. 3 अप्सर.सम्‌हे 4 जीवितू वाज्छति 5 घरीरे | ४४) | इन्द्रस्य 2 गूध- 
मध्ये स्थितस्प 3 जीवितव्यस्य स्थिति 4 अन्यत सदुशा | ४५)  रोगेण 2 पीडिता 3 पराधीना 4 
दु्कक्षणा 5दरिद्र 6 जीवितुमिच्छन्ति। ४६) । एकेन्द्रियादि- जीवानाम्‌ 2 विधानम्‌ ।४७)। जन्मपयेन्तम 
2 स्थानाय जीविता इब. 3 70 'फलाश्नया. 4 आधघारा । 
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]08 ) गौरीशोविव भत्रभिन्नतनवस्तारुण्यमज्जूपिका 
गोत्राकाशविरोचनोपमसुतोत्पत्त्या स्तुतोत्पत्तयः | 
रूपस्यावधयों नयस्य निधयः शीलस्य बेला इब 
प्राणित्राणसमाश्रयाच्चिरतरं राजन्ति रामा जने ॥ ४८ 


]09 ) काम रूपेण भोगे! सुरपतिमसमत्यागर्तः कण्णम्ुरूयां- 
स्तारेश कायकान्त्या रविमपि महसा मारुत॑ साहसेन । 
मान्धातारं जयन्तः शुचिरुचिरचरित्रेण सत्येन धर्म 
कीर्तिव्याप्तत्रिलोका अभयवितरणात्‌ पुण्यवन्तस्तपन्ति ॥ ४९ 


होते है । उनसे मानो भोगोपभोग स्थान प्राप्त करने के लिये स्वय प्रा्थंना करते है-भोगोप- 
भोग उनको स्वय प्राप्त होते है । - तथा वे स्त्रियों की नयन-पक्तियों की माला को धारण 
करते हैं अर्थात्‌ उनको सुन्दर स्त्रियाँ प्रेम से देखती है ॥! ४७ ।। 


जिन स्त्रियों ने पूर्व मे प्राणिरक्षा का भली भाँति सहारा लिया है -जो प्राणिहिसा से 
विरत रही है-वे उसके प्रभाव से पावंती और महादेव के समान पति से अभिन्न शरी रवाली- 
परस्पर मे अतिशय अनुरक्‍त -युवावस्था की पिटारी, सौन्द्यं की सीमा-अतिशय सुन्दर, - 
न्याय-नीति का भडार और शीलरूप समुद्र का मानो किनारा होती है । अपने वशरूप आकाश 
में सूर्य के समान तेजस्वी पूत्र को उत्पन्न करने के कारण लोक मे उनके जन्म की स्तुति की 
जाती है । इस प्रकार से वे चिरकाल तक जनसमूह के मध्य में शोभायमान होती है ॥ ४८ ॥ 


अभयदान दे कर पुण्य का सचय करनेवाले भाग्यशाली जन अपने सौन्दयं गुण से 
कामदेव को, भोगो से इन्द्र की, असाधारण दान ग्रुण से कर्ण आदि प्रसिद्ध दानवीरो को, शरीर 
की कान्ति से चन्द्र को, तेजस्विता से धु्यो को, साहस से पवनपुत्र-हनुमान- को, पवित्र व सुन्दर 
चरित्र से माधाता राजा-युवनाइ्व राजपूत्र - को, तथा सत्यगुण से धर्मराज -युधिष्ठिर-को 
जीत कर अपनी कीति से त्रेलोक्य को व्याप्त करते हुये दीर्घकाल तक तेजस्वी जीवन को 


बिताते है ॥ ४९ ॥ 

४८) । ईंदवरौ 2 सूर्य 3 कृत्वा 4 स्तवितोत्पत्तय 5 प्राणिरक्षणसमाश्रयात्‌ । ४९) ] कन्दपम्‌ 
2 आइचयेदानात्‌ 3 तेजसा 4 युधिष्ठिरम्‌ 3 पुण्यवन्त पुरुषास्तपन्ति शतापयन्ति एतान्‌ | रूपेण काम 
संतापयन्ति, भोगरिन्द्रम, असदुशत्यागत कण्णसद्शान्‌, चन्द्र कायकान्त्या, सूर्य प्रतापेन, पवन साहसेन बलेन, 
मान्धातार नूप शुचिनिमंलचरित्रेण, युधिष्ठिर सत्येन | कस्मात्‌ अभयदानात्‌ । किविशिष्टा परण्यवन्त; 
कीतिध्याप्तत्रिलोका | 


३६ - धर्मरत्नाकर: - [ २. ५०- 


0 ) व्यासडुगे रहिताः क्षुदादिभिरपि प्रोद्यदिनेशप्रभा 
यत्कल्पट्रुमभोगदत्तनिलयाः पल्यत्रयं प्राणितम । 
नीरोगा गमयन्ति भोगधरणीजाताः पुमांसः ख्लियः 
पश्चत्वे' त्रिदशा भवन्ति तदिदं जीवावनोत्थ फलम्‌।। ५० 


]]] ) भोगभूमाइच तियश्वो निःप्रपश्चा मनुष्यवत्‌ । 
तजिपल्यजीवितप्रान्ते सुरा; स्युः प्राणिरक्षणात्‌ ॥ ५१ 

]2) स्वायत्त कुरुते यतो 5पि न पर॑ संसारसौरूय वरं 
यह्निःश्रेयसदस्युमडःगज महासप्ताचिराच्छेदकम्‌ । 
यत्त्रिशत्त्रितयान्वितोद धिंसु्॑ सर्वार्थसिद्धेः सुराः 
सेवन्ते सकठामराधिपनु तास्तत्पाण्यहिंसानितम्‌॥ ५२ 


]3) मातुयशोधर स्यात्र कथा द॒ष्टान्तगोचरा । 
सण्ण्टविश्वसेनल्य तथा क्षेमस्य मन्त्रिण! ॥ ५३ 





भोगभूमि में उत्पन्न हुए स्त्री-पुरप आसक्ति व भूख-प्यास आदि की बाधा से रहित, 
उदित होते हुए सूर्य के समान कान्ति से रमणीय तथा कल्पवक्षो के द्वारा दिये गये भोगो व 
भवन से सयुक्त हो कर जो तीन पल्य तक रोगरहित जीवित को धारण करते है तथा मरण के 
पश्चात्‌ जो स्व लोक मे देव होते है यह्‌ सब उनके जीव रक्षण का फल है ॥ ५०॥ 

प्राण रक्षण-अभयदान -के निमित्त से भोगभूमि में उत्पन्न हुए तिर्यचच भी माया 
व्यवहार से रहित हो कर मनुष्यों के समान वहाँ तीन पल्‍य तक सुखपूृर्वक जीवित रहते है । 
तत्पश्चात मरण को प्राप्त हो कर वे भी देव होते है || ५१ ॥ 

सर्वा्थं सिद्धि के देव समस्त इन्द्रो के स्तुति का स्वीकार करते हुए तेतीस सागरोपम 
कालतक जिस सुख का उपभोग किया करते है वह उन्हे पूर्वकृत प्राणि रक्षण से - उस अभय 
दान के प्रभाव से-ही प्राप्त हुआ करता है । उस सुख को छोड कर दूसरा कोई उत्तम ससार 
का सुख प्राणी को स्वाधीन नहीं केरता है। वह मोक्षसुश्व के चोररूप काम की भयानक अग्नि 
को -- उसकी बाधा को -नष्ट करनेवाला है ॥ ५२॥ 

दष्टान्त स्वरूप यहाँ राजा यशोधर और उसकी माता की, घण्टा नाम की भार्या से 
युक्त विश्वसेन की तथा क्षेत्रनामक मत्री की भी कथा हिसा व अहिसा के विषय मे 


प्रसिद्ध है ॥ ५३ ॥ 
५०) । आरम्भप्रारम्भादिभि 2 जीवितम 3 भोगशभूमाव््‌त्पन्ना 4 मृतें सति देवा भवन्ति, 
5 जीवरक्षणोत्पन्न॑ फठमू । ५२) । स्वाधीतम्‌. 2 मोक्षस्थ. 3 काम 4 सागरम्‌। ५३) । दृष्टान्तयोग्या । 
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]4 ) निर्बा्ध सिद्धिसौखू्य विषयविरहितं भाविकाले उप्यनन्तं 
द्रं स्वोपमानं वचनविषयतातीतमात्मस्वभावम्‌ । 
यत्काम कामयन्ते भवभयविधुरा आस्तिकाः शुद्धबोधाः 
सिद्धा यद्‌ मज्ञते तत्त्रुटति न नियत शंबल श्रीदयाप्तम्‌ ॥ ५४ 


]5) स्व॒निःश्रेयससंभवं॑ सुखफलं ख्यात॑ परोक्ष॑ पर॑ 
प्रत्यक्ष सदयस्य सूरिरितर से प्रप्ाध्यते भूतले | 
पूर्णनयने जि $ _ 55. 
आनन्दाश्रुकणप्रपूर्ण नयनें: संपीयमानो जने- 
विंश्वासोजननीब सुप्रभुरिब पीते! कृतज्े! परे! ॥ ५५ 


इति श्री-जयसेन-मुनि-विरचिते धर्मरत्नाकरनामशास्रे 
अभयदानदयाहिंसालफप्रभाववर्णनो नाम द्वितीयो उबसरः ॥ २ |) 
समसार के भग्र से व्याकुल हो कर यथार्थ वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करनेवाले सम्य- 
ज्ञानी जीवसत्र प्रकार को बाधा से रहित, इन्द्रिय विषय से विद्ीन, भविष्य मे अनन्त कारूतक 
अवस्थित रहनेवाले, सव उपमाओं से दूर-अनुपम, वचन की विपयता से रहित-अनिर्वेचनीय- 
और आत्मा के स्वृभावभूत जिस सुख की अतिशय इच्छा क्रिया करते है तथा सिद्धजीव जिसका 
उपभोग करते है वह पाथेयमूत शाव्वतिक सुख उप उत्तम जीवदया के निमित्त से प्राप्त होता है 
जो फिर कभी नष्ट नहीं होता ।॥५४।॥। 
स्वर्ग व मोक्ष का उत्कृष्ट युखरूप फल अत्यन्त परोक्ष है, ऐसा प्रसिद्ध है। परन्तु 
दपाल भव्य को वह प्रत्यक्ष रूपसे प्राप्त होता है। पृथिवी पृष्ठ पर उस अभयदाता को भव्य- 
जन आचार्य के समान मानते है। मन्‌ष्य उसे आनन्दाश्रुकणों से भरी हुई आखों से देखते हैं। 
वे उसके विषय मे प्रेम तथा कृतज्ञता व्यक्त करते है व उसे विद्वासपात्र व्यक्ति के जननी के 
समान तथा उत्तम राजा के समान समझते है ॥।॥५५॥ इस प्रकार श्री जयसेन मुनि विरचित 
धर्म रत्नाकर शास्त्र मे अभयदान, दया तथा हिसा के फलोका वर्णन करनेवाला दूसरा अवसर 
समाप्त हुआ ॥२॥। 
५४)  अतिशयेन 2 वाज्छन्ति 3 ससारभयभीता 4 जैना । ५५) । स्व्र्गापवगसंभवम , 
2 आचाय इव. 3 सदयः. 4 दृदयमान 5 7 'कृतज्ञ , कायवेत्ता, 6 ? “इति द्वितीयोवसर. । 


[ ३. तृतीयों उवसरः ] 


[ आहारदानादिफलम्‌ ] 


]6 ) द्वितीय स्तूयते दानं सबेती्थमतं यतः। 
तद्विना नेत्र तीथानि न तपांसि तपस्विनः || ? 
]7) पण्पासमत्तमधियः समुपोध्य वर्षे 
वाञ्छन्ति नूनमशनानि विनाशनायाम्‌ । 
तस्माद्विना न हि वपुन तपो विदा वा 
मोक्षो न तेन रहितो 5भिमत॑ ततस्तत्‌ ॥ २ 


8 ) उक्त च-- 
आश्ेनेक्षुरंसो दिव्यः पारणायों पवित्रितः । 
अन्येगों प्षीरनिष्पत्रपसमान्नमलालसे : ॥ २%१ 
तीर्थाधिपेरिति संबन्धः ॥ 
चूँकि दूसरे आहारदान के बिना न तो तीर्थों की-विविध सप्रदायों की - ही सम्भावना 
है और न उसके बिना तपस्वी के अनेक प्रकार के तपव््चरण भी स्थिर रह सकते है। अतएव 
सब ही तीर्थों को मान्य उस आहारदान की प्रशसा की जाती है ॥ १ ॥ 
निमंल बृद्धि मनुष्य वर्ष मे छह मास उपवास करके तदनतर पारणा के समय आहार की 
इच्छा करते है। आहार के विना चूँकि शरीर की स्थिति नही रहती, तप नष्ट होता है, ज्ञान 
भी नष्ट हो जाता है, तथा उसके बिना मोक्ष की भी प्राप्ति का सभव नही है | इसलिये वह 
आहारदान आवश्यक माना गया है॥ २ || 
कहा भी है-पहले आदिनाथ जिनेश्वर ने पारणा मे इक्षुरस को पवित्र किया, अर्थात्‌ 


सती ७१ ५न्‍ी री जरी रीष जमी१७-ीपजरी मी री >रीि री "री री" नी 


१) | अन्नदानम्‌ 2 कथ्यते. 3 सर्वमागमतम्‌, 4 तस्थान्नदानस्थ. 5 पन्थान*। २) । [बुद्धय.] 
2 उपवास कृत्वा, 3 क्षूघायाम्‌ 4 अशनात्‌ > ज्ञानमू 6 अधनेन, श्रेष्ठक्ञानेन वा 7 अन्नदानम्‌ । २५१ ) 
] आदिनाथेन. 2 आहार 3 पायस. क्षीरि: 4 अलोभे: । 





“३ ४ ] “ आहारदानादिफलम्‌ - ३९ 


9 ) आहारेण बिना जगत्यभिमताः सिध्यन्ति नो पट्क्रियाः 
कार्याकायविचारणो 5पि स चतुरबंगों भुशं सीदति । 
वर्णा निर्मेलवर्णपूर भुवनाः सीमानंमुद्नन्त्यपि 
यान्त्येब प्रलय॑ प्रभिन्ननियमंस्तुर्ण तथेवाश्र मा! ॥ ३ 


20 ) केचिन्मानसमोजसं कतिपये लेप्यं परे कावलं 
खाश्रो दुर्विचिकित्स्ससंततरुजाग्रस्ता: पुनरवैंक्रियम्‌ । 
जीवा जन्मनि यान्‍्त एवं सकला नोकामंणं कार्मण 
काइक्षन्त्येव जगन्ति जीवितमिवाहारं समस्तान्यपि।| ४ 





अ ननननाननननननन ॑+य-ाा-िनीय ७-9७ 9 लनिननन-- नाना -रनन-मन«-म-«»- 


इक्षुरस का आहार लिया।अजितनाथादि इतर तेईस तीथ्थंकरो ने लोलपता से रहित हो कर 
गाय के दूध से बने हुए परमान्न (खीर) का आहार ग्रहण किया है ॥२#१॥ इलोक में क्ताके 
रूप मे जिनेन्द्रों को ग्रहण करना चाहिये। 

लोक मे (अभोप्ट) उपाहार के अभाव ये छह आवश्यक अथवा असि सषि आदिक 
जीवन-निर्वाहकी छह क्रियाएँ सिद्ध नहीं हो सकती है। उसके विना यह कार्य है और यह 
अकार्य है, इस प्रकार के विवेक के साथ मनुष्यों मे धम, अर्थ, काम और मोक्षरूप चार पुरुषार्थ 
भी निःचयसे फलित न हां सकेंगे । निर्दोष कोतिसे जगतको व्याप्त करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य व शुद्र ये चार वर्ण भी अपनी मर्यादा को नप्ट कर देगे । तथा विविध नियमोवाले 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्नम और भिक्षुकाश्रम ये चार आश्रम भी शीघ्र नप्ट ही 
हो जायेगे ॥ ३ ॥ 

कितने ही जीव - जैसे देव - मानसिक आहार को, कितने ही प्राणी (अण्डस्थ )औजस 
आहार को, कितने प्राणी - जसे वृक्षणतादिक लेप्याहार को, तथा कितने प्राणी - जेसे मनुष्य व 
पशु - कवलाहार को, प्रतिकाररहित निरन्तर रोगग्रस्त नारकी जीव वेक्रियाहार को 
ग्रहण करते है। तथा जो जीव पूर्व शरीरकों छोडकर उत्तर शरीर को धारण करनेके 
लिये जा रहे है वे नोकर्माहार व कर्माहारको ग्रहण किया करते है। तात्पर्य यह है 
कि लोक में सब ही प्राणी जसे जीवित की इच्छा करते है वेसेही वे उसे स्थिर रखने के लिये 
आहार की भी इच्छा किया करते है।॥ ४ ॥ 

३) । अभीष्टा 2 ऋषि:, यति , मुनि , अनगार 3 अतिशयेन खेंदलिश्नों भवति 4 मर्यादाम्‌. 
5 ? 'याम्तीव, 6 सथमा 7 वानप्रस्थ, यति, गृही, ब्रह्मचारी ४) ! देवा मानसमाहार वाञ्ुछन्ति, पक्षिणो 
इण्डकानि ओजस पक्षाधार वाउउन्ति, वृक्षादि लेप्य, परे मनुष्या ति्येजु्चो 5पि कवलाहार वाञ्छन्ति गृह्हान्त, 
नारका कर्माहार वैक्रियक आहार गृह्न्ति, तीर्थंकरा नोकमे भवान्तरे गच्छता जीवकमेणाम्‌ (? ). 2 नारका 
3 रोगेण 4 जीवितव्यमिव । 


४० - धर्मरत्नाकरः - [३. ५- 


2] ) नाशनायोः समो व्याधिभेंपजं नाशनोपमम्‌ । 
.धु ८ 4. 
तत्पदेष्दु; परो नास्ति चिकित्साकुशरल्लः कृती ॥ ५ 


22 ) आहारदानमिदमस्तसमस्तदोर्ष 
दातु्विधाननिपु णस्य भवप्रमोपम्‌ । 
कीत्यजन च तनुते परमानुरागं 
व्यग्रां समग्रकमलों कुरुते बरीतुम्‌ |, ६ 

|23 ) मित्राण्यरीनपि करोति करोत्यभीष्ट 
कष्टं विदृरयति वारयते उ5प्यनिष्टम्‌ । 
मार्तण्डभू तिरिव संतमसं समस्त 
दान निदानविकर्ल कुदशो 5पि दातुं। ॥ ७ 

24 ) आगांसि झंपयति वृष्टिरिवाशु ताप॑ 
विश्राणनं गरुणगर्ण रहितस्य दातुड । 
प्रोद्भासयत्युरुपुणानसतो उपि साल्नातू 
पानीयपूर्णसरसीव सरोजपण्डान्‌ ॥| ८ 


भूख के समान कोई रोग और जाहार के समान कोई औषध नहों है। तथा 
आहार देनेवाले गृहस्थ के समान दूसरा कोई पृण्यवान्‌ (बिद्वानू) रोग के परिहार मे कु 
(वच्चय) नहीं है ॥ ५॥ 

समस्त दोपो से रहिन यह आहारदान दानकी विधि में कुझछ दाता के ससारविनाण 
के साथ उसको कीति के उपाजन का व धर्मेत्रपयक उत्कृष्ट अनुराग को भी करता है। साथ हो 
बह उक्त दाता का बरण करने के लिये समल्त लद्ष्मी क। व्याकुल भी कर देता है। उक्त 
दान के प्रभाव से दाता को सब प्रकार की लद्ष्मी स्वय आकर प्राप्त होती है॥ ६ ॥ 

भिथ्या दृष्टि भी दाता यदि भावसुख की अभिलापारहित होकर दान देता है तो 
उसका वह दान शत्रुओं को भो मित्र बनाता है, अभीष्ट को पूर्ण करता है, कष्ट को दूर करता 
है, अनिष्ट को निवारण करता है, तथा सूर्यबिब के समान समस्त अज्ञानरूप अधकार को दूर 


करता है | ७॥ 
सम्यग्दर्शनादि गुणो के समूह स रहित दाता के द्वारा दिया गया आहारदान उसके 


५) । क्षुधाया 2 अशनसद्शम्‌ 3 2 'प्रदातु तस्थाहारस्य दातु सकाशात्‌ 4 बेद्य., ६)।शुद्धम 
2 दानशीलस्य 3 ससारमोषणमभ्‌ 4 आकुलाम 5 लक्ष्मीम्‌ 6 वरणयोग्याम्‌। ७) | मनोवाड्छितम्‌ 2 निक- 
टोकरोति (?) 3 निदानरहितम्‌ 4 सिश्यादुष्टिन पञ्षन मग्य 5 दात्‌ पुरुषस्य ८) । अपराधान्‌ 2 दानम 
3 अधिकगुणान्‌ 4 अविद्यमानान्‌ 5 पु'करिणीव 6 क्रमलसमूहान्‌ । 


रे. ११ ] - आहारदानादिफलूम्‌ - है; 


]25 ) कि कप्रमयः कलाचयमयः कि कीर्तिरेखामयः 
कि बानन्दमयों लसन्मधुमयः किंवा सुहृद्धन्मयः । 
वीक्षातृप्तविलोचनेनरशतेर्वीक्ष्यो उपि नालक्ष्यते 
त्यागी तिष्ठतु यत्र तत्र सतत॑ प्रीतिप्रकु्लानने: ॥ ९ 


26 ) गाण्डीवीब धनुधेरों विधुरिवानन्दपदः पश्यतां 
वाग्मी स्तूरिरिव प्रतापनिलयः पूषेव काव्योपमः । 
नीत्या द्योरिव नीरजो नरमणिर्धात्रीव सर्वसहः 
कीर्त्या श्वेतयते तथा न हि यथा दाता दिशां मण्डलम्‌ ॥ १० 


[27 ) गतिमतितनुतेजःकान्तिसोहित्यंसत्य- 
ब्रतनियमयमाज्ञ तीर्थ धर्मप् व त्ति- 
प्रभुतिगुणसमूहा योगिनां तेन॑ दत्ता 
अशनवितरिता यः कामधेनूपमानः ।। ११ 


अपराधो को इस प्रकार से शान्‍्त कर देता है जिस प्रकार की वर्षा गर्मी के सन्‍ताप को दूर कर 
देतो है । तथा वह उसके अविद्यमान भी श्रे प्ठ गुणा को इस प्रकार से प्रकट करता है जिस प्रकार 
कि पानी से परिपूर्ण तालाब कमलऊूसमूह को प्रकट करता है । उसे उत्पन्न किया करता है॥८॥ 

दानी जहाँ पर अवस्थित होता है वहाँ वह दर्शनीय दाता प्रेमसे विकसित मुखवाले 
सैंकडी जनो के द्वारा आतुर नेत्रों से निरन्तर दखे जानेपर भी क्‍या वह कपूंरस्वरूप है, क्‍या 
कलाओ के समूह (चन्द्र) स्वरूप है, क्या कीति की रेखास्वरूप है, क्या आनन्दस्वरूप है, क्‍या 
सुन्दर वसन्‍्त स्वरूप है, अथवा क्या मित्र के हृदयस्वरूप है, इस प्रकार सन्देहास्पद होने से 
वह ठोक से देखा नहों जाता है। तात्पयं, यह कि वह शीतलता आदि अनेक उत्तमोत्तम 
गुणों से सयुक्त होता है ॥ ९ ॥ 

दाता अर्जुन के समान धनुर्धा री, देखनेवालो को चद्रसमान आनददायक, आचाये के 
समान भाषणचतुर, सूर्य के समान प्रताप का धारक, नीति से शुक्राचायं के समान, आकाश के 
समान नी रज- धूलिरहित-अर्थात्‌ पापरहित होता है। मन्‌ ष्यों मे रत्नतुल्य वह दाता पृथ्वी के 
समान सर्वतह-सब सकटो को सहनेवाला-हो कर अपनी कीति से जिस प्रकार दिशाओं के 
मण्डल को शुभ्र करता है, उस प्रकार दूसरा कोई अपनी कीति से उस दिदमण्डल को शुघ्र 
नही करता है ॥ १० ॥ 

जो आहार देनेवाला पुरुष कामधेन्‌ के समान है उसने योगिजनो को गति, मति, 


२९०८ जरी१ि९रीन बनी जरीन बरी जरीपजरी। जॉरी- री उरी फतीनरीनरी "री चथध २ 


९) | अपृत्मय.. 2 दशनातृप्तनेत्र 3 विकसितानने । १०) | अर्जुन. 2 चन्द्र 3 बृहस्पतिरिव 
4 सूय . 5 शुक्रसदृशों नीत्या 6 आकाश 7 निमंल ४ कश्चित्‌ पुरुषरत्न तथा इ्वेतयते यथा दाता दवेत 
यते 9 70 “धरित्री । ११) । सज्जनता. 2 आहारदात्रा 3 आहारदाता । 


डर - धर्मरत्ताकरः - [ ३. ११- 

28 ) चलो 5कुलीनो 5पि शठो 5पि मूखः पर॑ं विशीलो 5पि दुराशयो 5पि। 
उपेयते सर्वजनेः प्रदेष्ठा यथा समुद्र: सरितां समूहें। ॥ १२ 

29 ) कलाकलाप॑ च कुल॑ च शीलं श्रतज्ञतां चारुचरित्रतां च | 
प्रकाशयेच्छन्नगुणांथ दान पदार्थरूपाणि यथांशुमाली ॥ १३ 

]30 ) दृष्तारिपक्षच्छिदुरों गुहो यथा दोषान्धकाराभिदुरों रवियथा । 
श्रीचन्दनं तापनिरेधक॑ यथा दाने च दुर्नींतिपिधांयक तथा।। १४ 

3] ) यादृशस्तादृशो वापि पुमॉस्त्यागान्महामुनिः । 
कल्याणाशीःप्रजल्पाकेश्रिन्तामणिरिवाथ्यते ॥ १५ 


32) दातयाचकयोमेंदः कराभ्यामेव दश्शितः 
अर्थिनस्तिष्ठतो 5धस्तातू स दातुरुपरि स्थितः ॥ १६ 





शरीर का तेज, कान्ति, सज्जनता सत्य, ब्रत, नियम, महाब्रत (आजन्म ब्रत), आज्ञा और तीर्थ 
धमंप्रव॒त्ति इत्यादि मुणो के समूह दिये है॥ ११॥ 

दाता यदि चचल, अकुलीन, कुटिल, मूर्ख, दुराचारी और दुष्ट अभिप्रायवाला हो 
तो भी जिस प्रकार नदियों के समूह समुद्र मे जाते है उसी प्रकार सब लोग उसीके पास 
जाते है ॥ १२॥ 

जैसे सूर्य पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करता हैं वेसे हो दान अनेक कलाओ के 
समूह, कुल, शील, आगमज्ञान, निर्दोष चारित्र तथा अन्य भी प्रच्छन्न गुणो को प्रक्रट किया 
करता है ॥ १३॥ 

जिस प्रकार कार्तिकेय उन्मत्त शत्रुओं के पक्ष को छंदता है, सूये रात के अधकार को 
चारो तरफ से नष्ट करता है, उत्तम चदन दरोर के सताप को नप्ट करता है उसी प्रकार दान 
दुर्नीति को नष्ट करता है ॥ १४॥ 

जिस किसी भी प्रकारका पुरुष दान के प्रभाव से महामुनि हो कर चिन्तामणि के 
समान अन्य भिक्षाथों जनो के द्वारा कल्याणसूचक आशीवेचनोका उच्चारण करते हुए प्राथित 
होता है॥ १५॥ 

दाता और याचक के भेद को उन दोनो के हाथ ही दिखला सकते है। कारण कि 
याचक का हाथ नीचे और दाता का हाथ ऊपर रहता है॥ १६॥ 


१२) । क्रचित्त 2 अडगीकियते 3 दाता। १३) | करत २ सूर्य । १४) ! दपंसहितारि 
2 बण्मुख ईएवरपुत्रो वा 3 भेदक 4 आच्छादकम्‌ ॥ १५) ! पुरुष. 2 श्रेप्ठ वा महासमुनि वा 3 कल्या- 
णाशीर्बादप्रजल्पके; 4 प्राथ्यंते । १६) । द्वाभ्या हस्ताभ्यामू 2 कर 3 दातुपुरुषस्य 
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]33 ) स्वर्णादिकं बहुविध॑ शतशो 5पि दान 
स्‍्नान॑ सहख्रगुणती्ेसमुद्धवं च । 
काम करोतु विधिना पितृतपेणं च 
नाहारदानसममेकमपि प्रभाति ॥ १७ 


समयान्तरे <प्युक्त छोकत्रयम्‌- 
34 ) कनकार्श्वतिला नागो रथो दासी मही गृहम्‌ । 
कन्या च कपिला धेनुमेहादानानि ते दश ॥ १७%#१ 
35) श्राद्धे च सुरनद्यों च गयायां चेव भारत | 
वापीकूपतडागेष पट्सु धर्मों श्रमान्वितं: | १७#र 
36) नकुलो यज्ञवाटस्थ इदं वचनमत्रवीत । 
न सकक्‍्तुप्रस्थतुल्यों हि यज्ञों बहुस॒वर्णकः ॥ १७%३ 
]37 ) दाने हि सबंव्यसनानि हन्तीत्याख्यायि वाक्य सकले 5पि लोके । 
कल्याणमालाफललोल्‌ पेन देय॑ स्वशक्त्या तद॑तन्द्रितेन )। १८ 


नि प्रनननपपतित गए 


मनुष्य भले ही सेकडो प्रकार से बहुत प्रकार के सुवर्ण आदि का दान करता रहे, तथा 
वह सहस््र गुणो से युक्त तीथंजल गे भले ही स्नान करता रहे, तथा वह विधिपूर्वंक अतिणय 
पितृतर्पण-श्राद्ध -को भी करता रहे। फिर भी इनमे से एक भी उस आहारदान के समान 
सुशोभित नही हो सकता है ॥ १७ ॥ 

अन्यदर्शन मे भी ये तीन छलोक कहे गये है - 

हैं भारत! तेरे लिये सुवर्ण, घोड़ा, तिल, हाथो, रय, दासी, पृथ्वी, घर, कन्या और 
कपिला गाय ये दश महादान कहे गये है | १७%१ ॥ 

श्राद्ध, गगा नदी, गया, वापी, कुआँ और सरोवर इन छह स्थानों मे धर्म है, ऐसा 
मनाना भ्रान्ति है || १७#२ ॥ 

यज्ञवाट मे गया हुआ नेव॒ला यह बोला कि बहुसुवर्णक नामक यज्ञ - जिसमे बहुत 
सुवर्ण ब्राह्मणों को दिया जाता है -सच्तू के प्रस्थ (एक प्रकार का माप) समान नही है । तात्पय॑, 
बहुत सुवर्णादि के दान की अपेक्षा एक प्रस्थ सत्तू का देना कही श्रेष्ठ है || १७४३ ॥ 

दान सब व्यसनों का नाश करता है, यह वाक्य “दाति निकृुन्तति व्यसनानि इति 
5) | अतिशयेन- 2 शोभते। १७%१) | परसमयदर्शने 2 घोटक १७२) । गह़गायाम्‌ 
2 भ्रमसयुक्त निशवयरहित धर्मों भवति नवा भवति। १७#३) ! यशस्थाने स्थित 2 सातूपाथेन 
समान. । १८)  उक्तम्‌. 2 वाञ्छकेन 3 दानम्‌ . 4 आलस्यरहितेन । 





है| - धर्म रत्नाकरः - [३- १९- 


स्वशक्तिः प्रसिद्धा व्याख्यायते- 
]38 ) भागद्रयी कुटम्बार्थे संचयाथें ततीयकः । 
स्वरायो यस्य धर्माथें तुर्यस्त्यागी स सत्तमः॥ १९ 


39 ) भागत्रय॑ तु पोष्याथें कोशार्थे तु द्रयी सदा । 
षष्टं दानाय यो युडक्‍्ते स त्थागी मध्यमो 5धमात्‌ ॥| २० 


]40 ) स्वस्वस्थ यस्तु षड़्भागान्‌ परिवाराय योजयेतू । 
ज्रीन्‌ संचयेदर्शांश च धर्में त्यागी लघुश्न सः ॥ २१ 


4 ) इतो हीन॑ दत्ते सति सुविभवे यस्तु पुरुषों 
मतं तथत्किंचित्‌ खलु न गणित धार्मिकनरें: । 
इमान्‌ भागांस्त्यक्त्वा वितरति बुधों यस्तु वहुधा 
महासत्त्वस्त्यागी भुवनविदितों 5$सो रविरिव ॥ २२ 


दानम्‌ “' इस निरुक्ति के अनुसार [ सब लोक मे प्रसिद्ध है। इसलिये कल्याण समृह रूप फल की 
अभिलाषासे दाता को आल्स्य छोडकर अपनी शक्ति के अनुसार ] दान देना चाहिये ॥ १८॥ 
प्रसिद्ध अपनी शक्ति का व्याख्यान किया जाता है - जो पुरुष अपने अजित धन का 

कुटम्ब पोषण के लिये दो भाग, सचय के लिये तीसरा भाग तथा धर्म के लिये चौथा भाग 
नियत करता है, वह उत्तम दाता माना जाता है ॥ १० ॥। 

जो अपनी आयमे से सदा कुटम्ब पोषणके लिये | तीन भाग, सचय के लिये दो भाग 
और शेष छठे भाग को दानके लिये ] नियत करता है वह दानी अधम की अपेक्षा मध्यम कहा 
गया है ॥ २० ॥ 

जो दाता अपने धन के दस भागों में से छह भाग परिवार पोषण के लिये, तीन भाग 
सचय के लिये तथा शेष दसवे भाग को धर्म के लिये नियोजित करता है वह दाता जघन्य 
माना जाता है ॥ २१॥ 

जो पुरुष अतिशय वैभव के होनेपर भी इससे -एक दशाश से भी कम दान देता है- 
उसे धार्मिक जन दाता लोगो में कुछ भी नही गिनते है - उसे वे दाता नही समक्षते है । किन्तु 
जो विद्वात्‌ उपयुक्त भागो को छोड कर अनेक प्रकार से बहुत धन को देता है, वह दानी महात्मा 
लोक मे सूर्य के समान प्रसिद्ध होता है ॥ २२ ॥ 


१९) । रक्षणार्थे 2 स्वद्रव्यस्य 3 चतुर्थ 4 उत्तम दाता। २१) ! स्वकीयद्रव्यस्थ 2 दशम- 
मशम्‌ 3 जधन्यदाता । २२) । स्फुटम्‌ 2 ददाति 3 दाता । 
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42 ) पुच्वपुरिसदाणहलु सुणेविणु लोहु समुब्भवंतु णियमेविणु । 
संसारासारत्तु मुणेत्रिण णियदव्वाणसारु सुमरेप्पिण || २२% १ 


43 ) देइ ण जो घरत्थु सो केहउ कि माणुसु चिडउलउ जेहउ | 
णियडिंभई अप्पाणु जिं पोसइ मुबठ ण जाणह कहिं जाइंसर ॥२२% २ 


]44 ) श्रेयानादिमदेवदानमहितः श्रीचक्रवर्तीरित: 
पञ्चाश्रयमवाप भूपतिमंधु श्रीवज्ञजडःघो5हते; । 
अन्येपां जिनयोगिनां वितग्णात्‌ प्रापुर्भवे 5स्मिन्नपि 
द्ित्रेम॑क्तिपद परे कतिपयेभोगांश्व कुर्वोदिषु  ॥ २३ 


45 ) अष्टाप्द यथेष्टे तु निष्क्रान्त! श्रीजिनेश्वरें! । 
स्वयपि्रदायि सत्त्वेभ्यों म-यस्थेरप निश्चितम ॥ २४ 


।46 ) इति प्रसिद्ध परमागमे 5पि तथापि भोगा विविधाश्र गेगाः । 
नतो गशहस्थैयतिभिश्र दान यथोनित देयमिहानिदानम्‌ ॥ २५ 

पूर्व पुरुषों ने दान दे कर जो फल प्राप्त किया है उसे सुनकर, लोभ की उत्पत्ति को 
नियत्रित कर ससार की असारता को जानकर और अपने द्रव्य के अनुसार दान देने की योग्यता का 
स्मरण कर जा गृहम्थ दात नहीं देता है यद् गठब्थ केता है, वह क्या मनुप्य है? वह उस 
चिडिया के समान है जा अपने बच्चा का पोषण करना हो जानता है । वह मरने पर कहाँ 
जायेगा, यह हम नही जानते है ॥| २२#१-२ ॥ 

श्रेयास राजा आदि जिनन्द्र का आहारदान देने के कारण महिमा को प्राप्त हुआ, उसकी 
भरत चत्रवर्ती ने भी स्तुति की। राजा मधु (१) ओर वज्जघ ने जो मुनि के लिये आहारदान 
दिया था उसके प्रभाव से उन्होंने पचादचर्यो +त प्राप्त क्रिया था । अन्य तीर्थंकरों व 
योगिजनों को आहारदान दे कर कितने हो भव्य जीबा ने इसी भव में और कितनों ने कुरु- 
देवकुरु व उत्तरकुरु - आदि भोगशूमिथों के भोगो को भोगकर दो, तीन अथवा कुछ ही भवो में 
मोक्ष को प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ 

दीक्षा लेते समय स्वय तीथंकरों ने भी-जो कि मध्यम स्वभाव को प्राप्त थे-प्राणियो के 
लिये यथेप्ट सुवर्ण को दिया है, यह निश्चित है ॥ २८॥ 

इस प्रकार यद्यपि परमागम में भी दान के विषय मे प्रसिद्ध है, तो भी नाना प्रकार के 

२२२) । 70 "अजि पोसइ 2 ॥2 “जाणहि। २३) । श्रेयान्‌ राजा प्रथमदाता 2 आदिनाथ- 
दानात्‌ू 3? *महिम 47 *श्रीचक्रवर्तीडित , श्लरीभरतचक्रवरतिना ईडित पूजित 5 भ्राप, 6 दातु नाम 
7 अहतैदानात्‌ 8 दानप्तू 9 जन्मभि. 0 कुरुभोगभूम्यादिषु ॥ २४) | सुवणम्‌ 2 दीक्षाकाले 3 दत्तम्‌ 
4 सत्य कृतम्‌ | २५) 4 ज्ञात्वा. 2 यथायोग्यस्‌ । 


४६ - धर्मरत्नाकर: - [ ३. २६- 


!47) बालो बाढं प्रकुपितमनाः कामिनी वा कुतश्नित्‌ 
प्राप्ते 3भीष्टे प्रहषिततनु भश्ष्यभूषादिरूपे । 
स्वामिन्युच्चे रचयति चटून्‌ कोटिशो 3भीष्टचेष्टा 
दानं प्रीतिप म्रुखवचन सिद्धतन्त्र॑ प्रशस्तम्‌ ॥ २६ 


]48 ) दृष्टान्तमात्रकं चेद॑ बालकान्ताप्रसादनम्‌ । 
ब्2 _] पु > 4. 
विश्राणनफर्ल कृत्स्न॑ केवल वक्ति केवली | २७ 


49 ) ज्ञात्वेतच्च कलेवरं च विभव पुत्रप्रियाद्यं तथा 
सर्व नश्वर॑माशु बुद्बुदतडित्संध्याशरन्मेघवत्‌ । 
प्रौ शंबलमाकलण्य नियमाज्जन्मान्तरं गत्वरे - 
दान कि न विधीयते शुभमहालामे प्रयत्नाथिसि: ॥ २८ 





भोगो को रोग जेसा समझ्षकर गृहस्थ और यति दोनो को ही अपने योग्य दान निदानभात्रना से 
रहित होकर देना चाहिये | २५ ॥ 

जब बालक अथवा कामिनी स्त्री किसी कारण से मन मे अतिशय कुपित होते है, तब 
उनको मोदकादि भोज्य पदार्थ और अलकारादि के देने पर उनका दछारीर प्रफुल्लित-रोमाचित- 
हो जाता है अर्थात्‌ वे प्रसन्न हो जाते है। और अनेक इष्ट क्रियाओं को करते हुए वे अपने 
स्वामी के बारे मे मधुर भाषण करते है। इसलिये प्रीति से परिपूर्ण वचनों का हेतुभूत वह दान 
अपनी निश्चित कार्यसिद्धि का प्रशस्त तन्‍्त्र -उपाय है ॥ २६ ॥ 

बालक ओर स्त्री की प्रसन्नता का यह केवल दुष्टान्त दिया गया है | दान के सपूर्ण 
फल का कथन तो केवल केवली ही कर सकते है ॥ २७ ॥ 

यह शरीर, वेभव तथा पुत्र व पत्नी आदिक कुट्म्बीजन ये सब बुलबुले बिजली सन्ध्या 
तथा शरत्कालीन मेघ के समान जीघ्र नण्ट होनेवाले है । ऐसा समझकर अन्य भव को जानेवाले 
भव्य जीव दान को उत्तम कलेवा जेसा समझकर उत्तम लाभ के लिये उसे प्रयत्नपूर्वक 
क्यो नही देते है? तात्पर्य - दान से जो महापुण्य प्राप्त होता है उससे जीव जन्मान्तर में महा- 
सुखी होता है । जेंसे कलेवा लेकर ग्रामान्तर को जानेवाला [ प्रवासी सुखी होता है बेसे ही 
दानरूप कलेवा को लेकर जन्मान्तर को जानेवाला ] आत्मारूपी प्रवासी मी सुवी होता है ॥ २८॥ 


२६) । अतिशयेत 2 कस्मादपि स्थानात्‌ 3 वस्तुनि 4 बालस्य भद्षय, कामिनोना भूषा आहरण 
बस्त्रम । २१) ! प्रसन्नत्वम्‌ 2 आहारदानफलम्‌ 3 समस्तम्‌ 4 केवलज्ञानी कथयति । २८) ॥ लक्ष्मीम 
2 विनदवर ज्ञात्वा 3 [?] 4 कुरूयित्वा 5 गन्तु कामे. 6 दीबते 7 धनिश्षि | 


-ह. ३० ] - आहारदानादिफलम्‌ - ७ 
उकते च--- 
50 ) समागमाः सापगमाः सबंमुत्पादि भडगुरम्‌ । 
कायः संनिहितापाय संपद! पदमापदाम || २८%? 
57 ) संकल्प्यं कल्पहक्षस्य चिन्त्यं चिन्तामणेरपि । 
असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फर्ल धर्मादवाप्यते |। २८%२ 
52) अत्याज्य द्रविणं निकामकमिदं प्राणात्यये 3पीख्वराः 
सत्य चेत्परिवर्धयध्व॑मपरं नेतुं यतध्वं भवम्‌ । 
सक्षेत्रष्‌ तदाखिलेषु वपतः श्रद्धाम्बुभिः सिज्चतः 
श्रेयो उनन्तग्रुणं भविष्यति यतः काले बलं प्राप्नुतः॥| २९ 
53 ) एक क्षेत्र त्रिभुवनगुरोमन्दिरं बिम्बमन्यत्‌ 
संघो 5नघध्येः समभवर्दतः सो उपि भेदेश्रतुर्मिः | 
तुर्य बर्य प्रवचनमिति स्पशन बीजमुप्तं 
यद्त्तदृत्फलति निखिलामेषु कल्याणमालाम्‌ | ३० 


कहा भी है - 

जो इप्ट पदाथों का सयोग है, वह बियोगसहित है । अर्थात्‌ इप्ट पदाथो का वियोग 
अवश्य होनेवाला है। जो उत्पन्न होता है वह नश्वर होता ही है । यह शरीर अपायसहित है, 
अर्थात्‌ वह नष्ट हानंवाला है तथा सपत्तियाँ आपदाओ का स्थान है - त्रिपत्ति को उत्पन्न 
करनेवाली है ॥ २८%१ ॥ 

कल्पव॒ृक्ष का फल सकत्प्य है - मुझ अमुक पदार्थ प्राप्त हो, ऐसी मन में इच्छा 
उत्पन्न होनेपर ही कल्पवृक्ष फल देता है। चिन्तामणि रत्न मन में चिन्तवन करनेपर ही इच्छित 
फल को देता है। परन्तु धर्म सकल्‍प से रहित व अचिन्तित फल का देता है। इसलिये धमं उस 
कल्पवुध्ा से और चिन्तामणि से भी श्रेष्ठ है ऐसा समझना चाहिये।॥ २८%२ ॥ 

है धनाढ्य भव्यजनो | यदि यह सत्य है कि प्राणनाश के समय से भी धन का त्याग 
करना अत्यन्त अशक्‍्य है तो आप उसे व॒ृद्धिगतत करते हुए दूसरे जन्म मे ले जाने का प्रयत्न 
करे इसलिये उसे मस्त उत्तम क्षेत्रो मे बो कर - जिन मदिर, जिनप्रतिमा, जिनशास्त्र, मुनि, 
आयथिका, श्रावक्र और श्राविका इन सप्त क्षेत्रों मे देकर - श्रद्धारूप जल से सीचिये । तब वह 
योग्य समय मे फलित होकर पूर्वसे अनन्त गुणित कल्याण (सुख) को प्रदान करेगा, उसे आप 
प्राप्त कर सकते है ॥ २९ ॥ 

उपयुक्त उत्तम क्षेत्रों मे प्रथम क्षेत्र जेलोक्य गुरु (जिनेन्द्र देव) का मदिर है। दूसरा 


२८#१ )। सयोगा 2 वियोगसहिता 3 सविनाश 4 आपत्महिता । २९)! अतिशय वा हितम्‌ 
2 विनाश 3 भो ईइवरा 4 वृद्धि प्राययत 5 यर्न कुरुष्वमू, 6 पुरुपस्य 7 व्षिष्यत पुरुषस्थ | ३०) ! 
गेहम्‌ 2 चेत्यालयम्‌ 3 जिनबिस्बम्‌ 4 आसीत्‌ 5सध 6 चतुथम्‌ 7आगमम्‌ 8 स्त्रीकार दान वा 9 वपितम्‌ 
0 चेत्यालयादिषु क्षेत्रेष्‌ । 


ढ्८ - धर्मरत्नाकर: - [ ३. ३१- 


]54 ) रत्नावलीविविधदारुमयः सुमेरु। 
प्रासाद एप उत॑ मेरुरयं जनानाम्‌ । 
श्रान्तिभदों जिनवरस्य विधाप्यते' ये- 
स्तेषां महेन्द्रपवी' ननु किकरोब ॥ ३१ 


55 ) स्पाद्रादकेतनस्योच्चेः कारयन्ति निकेतनम्‌ । 
ये तेपां सकलो लोकों निकाम किंकरायते ॥॥ ३२ 


]56 ) किं मेरोजिनहम्यमेतद्त वा नन्‍्दीश्वरादाग्त 

लोकालोकगिरे:' स्वयंगमनगांदाहो कुलाहायत॑ः । 

इत्थं भ्रान्तिकरं जनस्य विदृषों य॑ कारयन्ते जना- 

स्‍्ते लोलन्ति सदाप्सरःकुंचतयोत्संगेष हारा इब || ३३ 
क्षेत्र जिन प्रतिमा है। तत्पण्चात्‌ मुनि आर्थिका, श्रावक व श्राविकारूप अमूल्य चतुविध सघ 
यह तीसरा क्षेत्र है। चंथा क्षेत्र श्रेप्ठ निर्दोष आगम है। इन चारो क्षत्रो मे दानरूपी बीज बोना 
चाहिये। जसे क्षेत्र मे बीज के बोने से फल प्राप्त हाता है वसे ही इन चार क्षेत्रों मे दानरूप 
बीज के बोने से अनेक कव्याणरूपी! फल प्राप्त होते है ॥ ३० ॥ 

जो धनिक जन अनेक रत्नसमृह तथा लकडियो से जिनेद्ध का ऐसा सुन्दर सुमेरु 

ब्रनवाते है, कि जिसका देखकर छागा + यह रत्तमय सुमेझ पर्वत है अथवा जिनमदिर [ है ऐसी 
श्राति उत्पन्न होनी है। इस प्रकार का जिनमदिर | बनवाने से धनिका का इन्द्र पदवी मानो 
दासी के समान प्राप्त हाती है। तात्पय -जिनमदिर बनवानेवाले 5नद्व से भी 4रप्ठ होते है ॥३१॥ 


जो स्थाह्राद की पताका को धारण करनेवाले जिनेज्वर का भव्य महाप्रासाद बनवाते 
है, उनके अन्य सब लोग अतिशय दास बन जाते है ॥ ३२ ॥ 

क्या यह मेरुपवंत का जिनमदिर है, अथवा [ वह नदीश्वर द्वीप से, अथवा ] लोकालोक 
पर्वत से, अथवा स्वयप्रभ नामक पर्वत से अथवा हिमवदादि कुलपवं॑तो से आया है, ऐसी विद्वान्‌ 
पुरुषो के मन में शका का उत्पन्न करनेवाले जिनमदिर को जो भी भव्य बनवाते है वे सदेव 
अन्सराओं के स्तनतटे। के बाच में हार के समान लोटते है ॥ ३३ ॥ 

२१) । रत्तनवचित 2 गोभनशुद्ग वा मर्यादायुक्त 3 जिनस्य प्रासादे 4 अहो. 5 कथिते 6इनद्र 
पदवी 7 दासी इव । रे२) | जिनस्थ 2 गृहम्‌ 3 सब्या 4 अतिशयेन 5 किकरवत्‌ आचरति | ३३) 
| अप्टमद्रीपात्‌ 2 मानुषोत्तरागरे 3 स्वथप्रभव्वतात्‌, 4 पट कुलपर्बतात्‌ 5 पण्डितस्थ जनस्थ 6 अप्सरसा 
देवकन्यानाम्‌ । 


“है: ३६ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ४९ 


]57 ) वास्तृक्तसत्रविधिना प्रविधापयन्ति 
ये मन्दिर मदनविद्विपतंश्रिरं ते | 
रोचिष्णुविश्वरमणीरमणीयभोगाः 
सोख्याब्धिमध्यरचितस्थितये।' रमन्ते || ३४ 


]58 ) न्यक्कुबेन घनसारहारहिमवच्चन्द्र तिस्वग्मति 
रेतत्तावदक्ृ त्रिम॑ सुरबरे! संभाव्यते कृत्रिम । 
इत्याश्रयकरं मनोभवरिपोयें कारयन्ते ग्रह 
ते संसारसमृद्रसभवसुधासारं भ्रपास्यन्त्यलम्‌ ॥ ३५ 


59 ) लेप्यं तथेष्टकचितं च शिलामयं ये- 
्नेकान्तकेतन॑निकेतनमात्मशक्त्या । 
निर्मापयन्ति नृसुरेष्वचिरादुपित्वा 
यास्यन्ति ते शिवपुरी हतरोधकीघाः ॥| ३६ 
जो घास्तुशास्त्र मे कही गई विधि के अनुसार काम के शत्रुभूत जिनेश्वर के मदिर को 
बनवाते है वे कातिसे सम्पन्न सयूर्ण स्त्रियों के साथ रमणीय भोगो को भोगते हुए सौख्यसमुद्र 
के मध्य मे स्थित होकर दीर्घकेल तक क्रीडा किया करते है ॥ ३४ ॥ 
कपूर, मुक्ताहार, हिमवान्‌ पर्वत, चन्द्रकान्ति ओर स्व की शोभा का तिरस्कृत करने 
वाले जिस कृत्रिम जिनमदिर के विपय मे देव अक्त्रिमता की सम्भावना करने लग जावे, ऐसे 
आर्चर्यजनक, मदन के वेरी स्वरूप जिनेश्वर के मदिर को जो भव्य बनवाते है, वे भविष्य मे 
ससाररूप समुद्र के मथन से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अमृत का इच्छानुसार पान करेगे ॥ ३५ ॥ 


जो भव्य पुरुष अनेकान्तरूप ध्वज के धारण करनेवाले जिनेश्वर के मदिरको अपनी 
शक्ति के अनुसार मिट्टी आदि से, ईटो से अथवा पाषाण से निर्माण कराते हैं, वे मनुष्यो और 
देवो मे निवास कर-उनके सुख को भोगकर-ससार मे रोकनेवाले समस्त ज्ञानावरणादि 
कर्मों के समूह को नष्ट करते हुए शीघ्र ही मुक्ति नगरी को प्राप्त करनेवाले है ॥३६ ॥ 

३४) | 7 *सूक्‍तविधिना शिल्पिका रणा स्त्रोकतविधिना 2 कारणयन्ति 3 पुण्यवन्त 4 मदनशत्रों 
सर्वज्ञस्यथ 5 मोक्ष रमणी. 6 देदीप्यमानससा रस्त्रीमनोज्ञभोगसौख्यसमुद्रमध्यकृतस्थाता । ३५) । निराकुवंन्‌ 
सन 2 कर्पर 3 स्वर 0 'सस्‍्वर्धनी 4 गह चत्यालयम 5 अकृत्रिम विचायंते 6 जिनस्य 7 सौख्यम्‌ 8 पान 
करिप्यन्ति। ३६)! ईटकृतम्‌ 2 जिनस्य 3 कारयल्ति 4 हतरोथका ज्ञानावरणादिकर्मोंचा यस्ते हतरोधकौधा । 


३ 


५० - घमं रत्नाकर: - [३. ३७- 


]60) तार्ण च पार्ण च कुटीरमाज्न वासोमयं दारुमय स्वशक्त्या । 
हर्म्य चल स्थास्नु' च कारयन्ति ये ते भविष्यन्ति च मुक्तिभाजः ॥ ३७ 


6 ) ये चेत्यचेत्यमवनागमपुस्तकानि 
निर्मापयन्त्यधममध्यमसत्तमानि । 
तेषां स्वकीयपरिणामविशुद्धिहेतोः 
सरीश्वरा: फलमुशन्ति भिदेलिम॑ न।। ३८ 


62) चिन्तामणिकल्पलताकामदुघा विजयते यतो 35चिन्त्यम्‌ । 
फलतीयं प्रयतध्वं भावविशुद्धथें ततो भव्या; ॥ ३९ 


63 ) आचन्द्राकमवारितं तनुमतां धर्मस्य सत्र परं 
प्राणित्राणसुधाप्रपा घुणगणक्षेत्रं पवित्रावनी । 
स्वर्निःप्रेयसदेशया त्रिकजन्षेमेकमार्गों बुधे- 
राम्नातं जिनवेश्म दृगतिपतद्धस्तावलम्बो चल; || ४० 





जो भव्य श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार घास अथवा पत्तों की झोपडीस्वरूप, 
वस्त्रमय तबूस्वरूप अथवा काप्ठस्वरूप चल या स्थिर जिनमदिर को बनवाते है, वे भी मुक्ति 
को प्राप्त करनेवाले है ॥ ३७ ॥ 

जो होन, मध्यम अथवा उत्तम जिनप्रतिमा, जिनमदिर तथा सिद्धान्त ग्रथो का 
निर्माण कराते है, उनका अपने परिणामों को विश्युद्धि के कारण अविनाशी फल प्राप्त होता है 
यह महान आचार्यों का उपदेश है ॥ ३८ ॥ 

प्राणी जिस परिणाम विशुद्धि से चिन्तार्माण, कल्पलता आर कामधेनु के ऊपर बिजय 
प्राप्त करता है, यह चूँकि अभीष्ट, अचिन्तनीय फल को प्रदान करती है, इसीलिए उस परिणाम 
विशुद्धि की प्राप्ति के लिये भव्य जीवों को सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

वह जिनमन्दिर जगत मे जब तक चद्रसूय है, तब तक स्थिर रहकर प्राणियों को 
धर्मं का दान करनेवालो उत्कृ-्ट दानशाला, प्राणियो की रक्षा करनेवाली अमृत पानशालूा 

३७) | तृणजनितम 2 वक्षपत्रजनितम्‌ 3 वस्त्रजनितम्‌ 4 काष्ठजनितम्‌ 5 चल ग्रम्यम्‌ 6 
स्थिरीभूतम्‌ । २८) । जिनप्रतिमा 2 चैत्यालयम्‌ 3 जवन्यमरध्यमोत्कृष्टानि 4 जिना. 5 कथयच्ति 6 कथभूत 
फल, न भिदेलिम विनश्वर, अविनश्वर मोक्षफलमित्यर्थ । ३२९) | इय भावविशुद्धि कर्ता चिन्तामणिप्रभ्ृ- 
तिकल्पलताकामदुघा । ४० ) ! गमनशील । 


-३. ४३ ] - आहारदानादिकलम्‌ - ५१ 


64 ) म्रनिः कशथित्स्थानं रचयति यतो जेनभवने 
विधत्ते व्याख्यानं यदवगमतों धर्मनिरताः । 
भवन्तों भव्योप्रा भवजलधिमुत्तीय सुखिन- 
स्ततस्तत्कारी' कि जनयति जने यज्न सुकृतम्‌ ॥ ४१ 


]65) भत्यमस्तकमाणिक्यं महीमण्डलमण्डनम । 
निकेतन जिनेन्द्रस्य को 5पि कारयते कृती ॥ ४२ 


]66 ) यावत्कृत्यमशेषित सुक्रतिभिस्तैरेव सिद्धैरिव 
प्रध्वस्तं रविणेव संतततमः सर्व तथा दृष्कृतम्‌ । 
तैरालेखि शशाडःकमण्डलगता स्वाडका प्रशस्तिः स्थिरा 
येनिर्मापितमहंदीश भवन॑ स्तर वा यशो मूर्तिमतू ॥ ४३ 


('याऊ) व गुणसमृह का निवासस्थान, पवित्रभूमि-तोर्थक्षेत्र, तथा स्व व मुक्तिस्थान को 
जानेवलि पथिकों का कल्याणकारी अद्वितोय मार्ग -बीच का विश्वामस्थान है। विद्वानों ने 
दुर्गति मे गिरनेवाले जनो को सहारा देनेवाला निश्चल हस्तावलम्बन कहा है | ४० ॥ , 

जितमदिर में चूंकि कोई भी जन मुनि आ कर निवास करता है तथा धर्म का 
व्याख्यान करता है, जिसे जानने से भव्य जीवो के समूह धर्म मे तत्पर होकर ससाररूप 
समुद्र को पार करते हुए शाग्वतिक सुख का अनुभव करते है । इसलिये जिनमदिर का निर्माण 
करानेवाला गृहस्थ लोगों में कौनसा पुण्यकारक कर्म नही करता है? ॥ ४१ ॥ 

पुरुष मस्तक को भूषित करनेवाले चूडामणि रत्न के समान भूमण्डल को भूषित 
करनेवाले जिनमदिर को कोई विरला ही पृण्यात्मा गृहस्थ निर्मापित करता है ॥ ४२ ॥ 


जिन महापुरुषों ने मूतिमान अपने यश के समान जिनालय का निर्माण कराया है 
उन्ही पुण्यशाली महात्माओने सिद्धों के समान समस्त कार्य को निशेष किया है - वे सब 
काये को पूर्ण करके क्ृतकृत्य हो चुके है। उन्हीने समस्त पाप को इस प्रकार से नष्ट किया 
है, जिस प्रकार कि सूर्य विस्तृत अन्धकार को नष्ट किया करता है। तथा उन्होने चन्द्र- 
मण्डलगत अपनी चिरस्थायिनी प्रशस्ति को भी लिख दिया है | ४३ ॥ 


१ी१जरी जी जी'रीकतीजीजी तीनीत-ी+ीी तीज जा 


४१) | अवंधारणाक्रियमाणा धर्मनिरता 2 उत्पद्ममाना सन्‍्त 3 तरित्वा 4 जैनभवनस्य कर्ता । 
४२) । पुण्यवान्‌ पुरुष । ४३) ! करणं,यम्‌. 2 पूर्ण कृतम्‌ 3 सुकृतिभि 4 लिखापित 5 स्वकीयम्‌ । 


५२ - धर्मरत्नाकर: - [ ३. ४४- 


67 ) जीर्ण जिनेन्द्र भवन वसुधापुरन्ध्न्या 
कर्णावतंस' इब कालवशादतीब । 
ये 5भ्युद्धरन्ति सुकृतेकबिलासभाज- 
स्‍्तेषां तु कीरतिरवनीजनकणपूरः ॥ ४४ 


]68 ) धर्म: समुद्धतस्तेन कुलकीर्तिनवीकृता । 
न्यरोधि नारकः पन्‍्था येन जीणोंद्भति: कृता || ४५ 


69 ) पोतो रत्नप्रपृणों झ्गिति जलनिधो भिव्वमानों ध्ृतस्तै- 
देह: कुप्टेन शीर्णः सुरवपुरुपमस्तेः कृत: प्राणमाजाम्‌ । 
आरृष्यैवान्तकास्यादमृ तमिव॒तरां पायिताः प्राणिनस्तै- 
मैं; प्रासादो जिनानां पुनरपि नवतां प्रापितं: शीयमाणः ॥ ४६ 


70) विश्व विलझूघ्य लोभांशाः प्रसरन्‍्तो निवारिताः | 
तेन स्वं द्रविण येन जीर्ण वेश्मनि योजितम्‌ ॥ ४७ 

जो अतिशय पुण्यशाली जन पृथिवीरूप पुत्रवती स्त्री के कर्णफूल के समान कालवशात्‌ 
जीणंशीणं हुये जिनमदिर का जीणोंद्वार करते है, उनका यज्ञ भूमण्डलगत समस्त जन को कर्ण- 
फूल के समान सुशोभित करता है ॥ ४४॥ 

जिसने जिनमदिर का जीर्णद्धार किया है, उसने धर्म का उद्धार करके अपने वशकी 
कोति को मवीत किया है, तथा नरक के मार्ग को रोक दिया है-नरक मे जाने से अपने को 
बचा लिया है ॥ ४५ ॥ 

जिन्होने जी हुए जिनेश्वर के प्रासाद को पुन नवीन किया है, उन्होंने समुद्र मे 
टूटनेवाली रत्नो से भरी हुई नौका को झट से ड्बने से बचा लिया है, उन्होने कुप्ठरोग से 
गलित प्राणियों के शरीर को देव-शरीर के समान सुदर बनाया है, अथवा उन्होने प्राणियों को 
यम के मुख से निकालकर उन्हे अतिजय अमृत ही पिछाया है ॥ ४६॥ 

जिप्तने अपने धन का सदुपवयोग जीणं जिनमदिर के उद्धार मे किया है, उसने 
जगत को लाघकर आकाश मे फेलनेवाले लोभाशों को रोक दिया है, ऐसा समझना चाहिये । 
तात्पयं यह कि, भहा लोभ को उत्पन्न करनेवाले धन को जिनमदिर के निर्माण काय॑ मे छगानेसे 
वह लोभ नष्ट होता है ॥ ४७ ॥ 





४४) । कुण्डल इवं. 2 अतीव जीणंम्‌ 3 कुण्डल द्व । ४५) 4 निवारित 2 जीर्णोद्धरणम्‌ । 
४६) | समुद्रे 2 प्राणिनामू 3 यमवदनात्‌ 4 नत्रीन कारापितम्‌ | ४७) ! ससार । 


“बे ५१ | - आहारदानादिफलम्‌ - ५३ 


।7! ) स पुमानर्थवज्जन्मा तस्थेवाथों 5पि सार्थक; । 
कुले जयध्वजो 5सो च येनाकारि जिनालय;॥ ४८ 
[72) वेड्यमूयशशिकान्तमसारगल्ल - 
नीलादिरत्नब६ भेदमर्यीं जिनार्चाम । 
निर्मापयन्ति सुधियः स्फटिकादिरथ्यां 
पाषाणमेदमयसत्तनु मौत्मशक्त्या ॥| ४९ 


]73) रोक्मी रीतिययीं च लेप्यरचितां चित्रार्पितां' मष्मयीं 

यद्वा गाजनराजपट्ट घटितां श्रीखण्ड्खण्डात्मिकाम । 

श्रेष्टां काप्टम्यीं गरिप्ट॒थु पं शक्त्यान्यदीयामपि 

निर्माप्य ,्तिमां ४तोतय्शस।  टोके भवन्त्यत्र ते )। ५० 
|74) कुसंगं दोर्भाग्यं दृरितसुरति कटनिकृर्ति 

परायत्तां टृत्ति परिभवभयकलेशकुपथाम । 

वियोगं योग वा प्रियार4 जनेद:सहतर 

न ते ज्ञास्यन्त के समवसरणस्था इब जना: ॥ ५१ 


जिसने जिनमदिर को निर्माग कराया है वह अपने कुल मे जयध्वज समान है-- 
अपने कुल की विजयपताका को फहरानेवाला है | ऐसे पुरुष का जन्प्र वथा धन भी सार्थक 
समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
निर्मल बुद्धि के धारक भव्य जीव अपनी शक्ति के अनुसार वेड्ये, सूर्य कान्त, चन्द्र कान्‍्त, 
मसारगलल और नीलम इत्यादि अनेक भेदयुक्त्र रत्नो की, स्फटिक की अथवा अनेक प्रकार के 
विशेष पाषाणो की उत्तम आक्रतिवालो प्रतिमा को निर्मापित करते है, तथा जो सुवर्ण की, पीत- 
ल की, वाल आदि से बनी हुई, चित्रमय जौर मिट्टी की, चादी की, राजावते नामक मणि की 
(यह माण अलसी के पुष्प के समान वर्णवाला होता है),चदन की लकडी की, तथा श्रेष्ठ काष्ठ 
से बनी हुई भी दृढ शरीरवाली जिनमूति को अथवा शक्ति के अनुसार अन्य धातुकी भी मूर्ति 
को बनवाते है, वे यहां छोक मे प्रसिद्ध यश से सुशोभित होते है ॥| ४९-५० ॥ 
प्रतिमाँ निर्माण करनेवाले सज्जनो क्रो समवसरण मे बेठे हुए भव्य जीवों के समान 


४८) ] सफल 2 पुमान ३ कारितम्‌। ४९) | जिनप्रतिमाम्‌ 2 प्रतोली, 3 उत्तमशरीराम्‌ | ५०) 
] रुक्ममथीम्‌ 2 पित्तठमयीम्‌ 3 चित्रका रनिर्मिताम 4 मृत्तिकानिर्मिताम 5 चन्दनखण्डनिर्मापिताम्‌ 
6 व्याह्पातयशोयुक्ता 7 ते पुरुषा: | ५१) | रागम 2 मायाम्‌ 3 कुपथा थृत्तिम्‌ 4 प्रियनने सह वियोग 
रिपुजने सह सयोगम्‌ 5 न जानच्ति । 


५४ - धमंरत्नाकर: - [ ३. ५२- 


]75) अरे यदि समीहसे गमयितुं निशां शारदीं 
शशाडःकधवलीकृ ताप्टदेशमह्गनाभिः समम्‌ । 
तदा शिरसि कुर्बता सुचिरमश्जलिं याच्यसे 
मनोमदनसूदनपतिकृतेः कते यत्यताम्‌ ॥ ५२ 
76) कल्याणसंपदखिलापि बशीक्ृतोच्चे - 
रुच्चाटित स्वमनसो ननु वेमनस्यम्‌ । 
विद्वेषितं सकलमप्यहितं च दूरात्‌ । 
सं(श्तम्भितः सुक्र तिमिहितविप्रयोग: ॥ ५३ 
]77) सत्यकारों 5पिंतः स्वरगंमत्येश्म वशीकृतम्‌ । 
शासन खचितं मुक्त। पुसा कारयता जिनम्‌ || ५४ युग्मम्‌ । 








दुर्जनसगति, दुर्भाग्य, पाप मे प्रेम, असत्य, कुटिलता, पराधीन जीवन, अपमान से उत्पन्न हुआ 
भय और दु ख का बुरा मार्ग, असह्य ऐसा प्रिय जन के साथ विग्रोग ओर वैरी जन के साथ 
सयोग आदि बाधाएं प्राप्त नही होती ॥ ५१॥ 

हे भित्र| चन्द्र से आठ दिशाओ को घुश्र करनेवाली शरद्‌ ऋतु की रात्रि को यदि 
तू अपनी स्त्रियों के साथ आनद से बिताना चाहता है तो मैं मस्तक पर हाथ जोड़कर तुझ से 
यह याचना करता हूँ कि तू मनोप्दनशुदन की- अन्त करण से काम को नष्ट कर देनेवाले 
जिनेन्द्र की - प्रतिमा को प्रतिप्ठित कराने का प्रयत्न कर ॥ ५२ ॥ 

जिन प्रतिमा का निर्माण करानेवाले पुण्यशाली सत्पुरणों ने संपूर्ण कल्याणकारी 
संपत्ति को पूर्णतया अपने आधीन कर लिया है, अयने मन से वेमनस्थ को दूर कर दिया है, 
संपूर्ण ही अहित के विषय में दूर से विद्वेष क्रिया है अर्थात्‌ उसने सर्वथा अपने हितका ही किया 
है, पुण्यवान भव्यों के होनवाले अहित को नष्ट किया है, स्वर्ग ऑर मनुष्य के सुख को अपने 
स्वाधीन करने के लिये मानो सत्यकार दिया है, (व्यापारी लोग माल अपने को ही मिले इस 
हेतु से जो विक्रेता को मूल्य का कुछ भाग प्रथम ही दे कर माल को रोक लेते है, उसे सत्यकार 
कहते हैं ।) तथा मुक्तिविषयक शासन की सूचना की है -वह शीघ्र ही मुक्ति का शासक 
होनेवाला है ।। ५३-५४ ॥| 


५२) | वाञ्छसि 2 साधेम्‌ 3 याचना करोषि 4 सर्वेज्ञबिम्बनिर्मापणाय यत्न कुरुतामम्‌ । ५३) 
| मन कलुषता 2 विनादहितम्‌ 3 97“व्िदुरातू 4 सुकृतिभि हिलताना वियोग दूरात्‌ स्तम्भितो निरोधित 
इत्यर्थ । ५४) । व्यापारीवत्‌ साई दत्ता स्वर्ग प्रति 2 आज्ञा 3 निर्मापयता । 


-३- ५७ ] - आहारदानादिफलम्‌ - ५५ 


]78) मर्त्येन' संरचयता प्रतिमाप्रतिष्ठां 
आत्मा नरोत्तमपदे गमितः प्रतिष्टाम्‌ । 
तन्नास्ति यज्न विहित स्वहिते प्रशस्तं 
तन्नास्ति यन्न दुरिति निखिल निरस्तम्‌ ॥| ५५ 


79 ) स्वर्विषय मुक्तिभूर्य स्वहस्तित सौख्यपत्रमालिखितम्‌ । 
श्रीमक्तेरिव दूतीं कारयता जिनपतिप्रतिमाम्‌ ॥| ५६ 


80) सत्पुरुषाणां मध्ये क्रतो निबन्धों निवारितं पापम्‌ ) 
जिनविम्बविधापनत समासतः फलमि्द सिद्धम्‌ ॥ ५७ 


जिन प्रतिमा की प्रतिप्ठा करानेवाले पुरुष ते अपनी आत्मा को पुरुषोत्तम के पद पर 
प्रतिष्ठित कराया है- उत्तम पुरुष की अवस्था को प्राप्त कराया है। ऐसा प्रशसनीय कोई 
आत्महित नहीं है जिसे इसने नहीं किय। हो, तथा एसा कोई परातक नहीं है. जिसे उसने नष्ट 
नही किया हो ॥ ५५ ॥ 

श्रेष्ठ मुक्ति की दूती जसी जिनेन्द्र की प्रतिमा को निर्मापित करानेवाले सद्गृहस्थने 
स्वर्गीय विषयभोग की भूमि को अपने हाथ में कर लिया, एसा मानो सुख का पत्र (रसीद), 
ही लिख दिया है । तात्पर्य यह है, जिन प्रतिमा को निर्माण करनेवाला भव्य जीव शीघ्र ही 
स्वर्ग व मोक्ष के सुख को प्राप्त किया करता है ॥ ५६॥ 

जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा-विधि से मनुष्य सत्पुरुषो के समह में अपना निबंध - 
सबध-स्थापित कर लेता है, तथा पाप को रोक देता है । यह जिनबिब स्थापन का फल 
सक्षेप से सिद्ध है- कहा गया है ॥ ५७॥ 


बरी री री >री जी जीबी जी नी जीन .ीनीनीीनीजी 


५५) । मनुष्येन 2 ? “प्रतिमापदिष्टा अगप्रतिष्थअ्तिमा 3 नीत 4 क्ृतम्‌ । ५६) । स्वरगंगोचर 2 
निर्मापकेन । ५७) 4 निदान वा सबन्ध. । 


५६ - धर्म रत्नाकरः - [ ३. ५८- 


8] ) श्रूमहुगानतभूमिपालमखिल॑ न प्रा्थेये भूत्लं 
दूरादेव पराकरोमि तमपि स्वर्गाइगनासंगमम्‌ | 
एतस्मिन्‌ भवसागरे निपततामालम्बने निश्चला 
भक्ति: केवलमस्तु_ नाथ भवतः पादारबिन्दद्ये ॥ ५८ 


इति श्री-जयसेन-म्ुनि-विरचिते धमरत्नाकर्शास्त्रे आहारदान- 
जिनगशहनिर्मापणफलवर्णनो नाम तृतीयों उवसर:॥ ३ ॥* 
हे प्रभो! केवल मेरे भौहो को कुटिलता से जिसके भूमिपाल नम्र हुए है ऐसी अखिल 
भूमि को भो प्रार्थना मै नही करना चाहता तथा स्वग।य देवागना के उस सगम को भी में नहीं 
चाहता -उस से दूर ही रहना चाहता हूँ | मै तो केवल आपके चरणारविन्दों की उस भक्ति 
का चाहता हूँ, जो इस ससार-सागर में पडनेवाले जनोकों निव्चल हस्तावलम्बन देती है ॥५८॥ 


इस प्रकार तृतीय अवसर समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


बी जी नी नी जी ० पी ी>ीीबनीजी नी जी ० ०ती जल 


५८) । षट्खण्ठ ? तिर॒स्करोमि 3 जीवानाम्‌. 4 भवतु 5 ? ९८ति तृतीयोवसर । 


[ ४. चतुर्थो 5बसरः ] 


[ साधु पुजनाफलम ] 


82 ) म्क्‍ताफलानि बहुशो 5पि सुहृत्तमाज्जि 
रन्धान्वितानि गुणपूर्त्यसहस्तनोति । 
गुण्यो गुणेरतितगं परिपूरयेत 
तद्॒त्कृती स्वह॒दय्य प्रविभुष णाय ।। १ 


83 ) बलिबन्धनमालोच्य युक्त पात्रपरीक्षणम्‌ | 
सो 5वरश्यं बध्यते मुग्धो निःशीलेम्यो ददाति यः ॥ २ 
84 ) मातापितृकामदुघाप्र मृतीन्‌ जयति प्रसत्तिरिह यस्‍्य 
भविनां सहगामिफलः संघो 5सो मामघात्पातु ॥ ३ 
जैसे डोरा डालने के कायं मे समर्थ कोई कुशल कारीगर बहुतसे मोती अतिशय गोल 
होते हुए भी यदि वे छिद्रयुक्त हो तो वह उसमे डोरा डालता है, वैसे हो भव्य जीव सदा- 
चारादि गुणों से युक्त होकर भी उसने अपना हृदय अधिक उज्ज्वल करने के लिये गुणों से 
अतिशय परिपूर्ण करना चाहिये॥ १॥ 
बलिराजा के बन्धन को देखकर पात्रपरीक्षा के विना बलि राजा के अविवेकपूर्वक 
दान देने व इसी कारण उस के वामनरूपधारी-विष्णु के बन्धन मे पडने का विचार करके- 
दाता को पात्र की परीक्षा करना उचित है । कारण कि जो मूर्ख निःशोल-सदाचाररहित 
अपात्र-जनो के लिये देता है वह अवश्य बाँधा जाता है-कमंबन्धन मे पडता है॥ २ ॥ 
जिस सघ को प्रसन्नता-वात्सल्यभाव-माता, पिता और कामधेनु आदि को जीतती है 
अर्थात्‌ उनसे भी वह भक्तों का अधिक हित करती है तथा जिसकी प्रसन्नता का फल जीव के 





२) ! विचाय॑ । ३) । प्रसन्नता 2 यस्य सघस्य 3 सह फल 4 पापात्‌ । 


५८ - धर्म रत्नाक र: - [ ४. ४- 


85 ) यद्भक्तिप्रगुणा भवन्ति भविनः सेव्याः सभाग्यरंपि 
यहानादिविधानतइच नियतं निःशेषसौख्याकराः । 
यद्ध्यानानुगमाज्जगत्यपि सतां ध्येया भवेयुः सदा 
घोराघौघघनाघनैकपवनः  संघः स जीयाच्चिरमू ॥ ४ 

86) संघो 5नघः स्फुरूनघगुणौघरत्न - 
रत्नाकरों हितकरथ् शरीरभाजाम । 
निःशेषसद्‌ गुणनिवासमुनीन्द्रजन्पा 
मान्यों गुरुखिभुवने 5पि समो 3स्य नान्‍्यः ॥ ५ 


87) श्रीसंघतो जगति तीथेकृद॑प्यपार - 
माहात्म्यभूमिंरुदपादि यतो महढ़ें: । 
माणिक्यशैलत इवोत्तमजातिरत्नं 
तंत्पूवमेव ननु को न नमस्यतीमम्‌ | ६ 
साथ भवान्तर मे भी जाता है अर्थात्‌ परलोक मे भो जो जीव के कल्याण को करती है, वह 
मुनि आदिको का सघ मेरा पाप से सरक्षण करे ॥ ३ ॥ 

जिसकी भक्ति करने में तत्पर भव्यजन स्वय भी भाग्यशाली जनो के द्वारा आरा- 
धनीय होते है, जिसके लिये दानादि देनेसे भव्य निश्चय से सपूर्ण सुखो की खान बनते है, तथा 
जिसके ध्यान के अनुसरण से ध्यातागण इस जगत में स्त्रय सज्जनों के ध्येय बन जाते है, ऐसा 
घोर पातकसमूहरूप मेघ को अनुपम वायु के समान उडा देनेवाला वह मुनि आदि का सघ 
दीघेकाल तक जयवत रहे ॥ ४॥ 

समस्त सद॒गुणों के निवासस्थानस्वरूप मुनिराजों से उत्पन्न वह निर्दोष सघ चमकने- 
वाले अमृल्य गुगसमृहरूप रत्नों का समुद्र हों कर प्राणिया का हित करनेवाला है इस सघ को 
मान्य गुरु ही समझना चाहिये | इसके समान त्रेलाक्य मे ओर दूसरा कोई नही है ॥ ५ ॥ 

महा समृद्धि के धारण करनेवाले उक्त संघ से अपार माहात्म्य को भूमिस्वरूप 
तीर्थंकर इस प्रकार उत्पन्न होते है जिस प्रकार की माणिक्य पर्वत से उत्तम जातिवाला रत्न 
उत्पन्न होता है । इसलिये ऐसे सघ को पूर्व मे ही नमस्कार कौन नहीं करता है” सब हो उसे 
पूवे मे नमस्कार करते है॥ ६ ॥ 


४) | यस्य सघस्य 2 गुणयुक्‍ता भवन्ति 3 प्रसारिजीतव_आ 4 भाग्यवन्तपुरुष 5 यस्य सघस्य 6 
सधस्य. 7 पृष्ठगामित्वात्‌ 8आराध्या 9य सघ पापोवमेघसम्‌ हस्य पवन ।५) ] उत्पादक . 2 नमस्काराहूं . 
3 सघस्य । ६)  तोथंकररत्वम्‌ू 2 योनि 3 उत्पन्न 4 महद्ियुक्तात्‌ श्रीसधात्‌ 5 तस्मात्‌ 6 श्रीसघम्‌ । 





“४.९ ] “ साधुपृजाफलम्‌ - ५९ 


88 ) क्लेशापह सपदि सुन्दरनामधेय 
स्मृत्वाप्यम्नुष्य परिपुष्यतिं भागधेयम्‌ । 
आलापमात्रमपि लम्पति पातकानि 
कां योग्यतां तनमतां तनते न योगः ॥ ७ 


]89 ) श्रीसंघे परिपूजिते किस न यत्संपूजितं पूजके - 
रेतस्मिन_ ग्रहमागते किम्र न यत्कल्याणमभ्यागतम्‌ । 
एतंत्पादसरोजराजिरजसा पुंसां महापातर्क 
मृधस्थेन विलीयते यदपिका शुद्धिस्तदत्राद मतम्‌ ॥ ८ 


90 ) यत्किचनात्र भकत्या विभाजित बितन॒ते फर्ल विशदम्‌ । 
तोयमिव शुक्तिसंपुटपतित मुक्ताफले विमलम्‌ ॥ ९ 
इस सकक्‍लेश के नाशक संघ के सुदर नाम के स्मरण मात्र से भी प्राणी का भाग्य 
(पुण्य) शीघ्र ही परिपुष्ट होता है। इसके नामोच्चारण से भी पाप नष्ट होते है। इस प्रकार 
उसका सबंध प्राणियों की कौनसी योग्यता को विस्तृत नही करता है? अर्थात्‌ सध की भक्ति से 
मनुष्य विशेष योग्यता को प्राप्त करता है ॥ ७॥ 


पूजको के द्वारा श्रीसघ की पूजा की जानेपर अन्य कौन नही पूजा गया ? अर्थात्‌ 
संघ की पूजा से देवपूजा तथा शास्त्रपुजा आदि का भी फल प्राप्त होता है | इस श्रीसध के घर 
पर आने से कौनसा कल्याण अपने घर मे नही आया ? अर्थात्‌ सघ के घर पर आने से कुटुम्ब 
का महान्‌ हित होता है। मस्तक पर लगाई गई सघ के चरणकमल की रज से पुरुषो का 
महापातक नष्ट होकर उससे जो अधिक शुद्धि होती है, यह आइचये की बात है । तात्पयं, यह 
है कि रज (धूलि) मलिन है और मलिन के सघ से कभी शुद्धि नही होती परन्तु इस पवित्र 
सघ के चरण स्पर्श से अतिशय पवित्रता को प्राप्त हुई उक्त रज के मस्तकपर लगाने से जीव 
का पापमल न&्ट होता है । इसलिये उससे आत्मा के शुद्ध होने मे कोई आरचये नही है ॥ ८ ॥ 


यहाँ जो कुछ भी अतिथि के लिये भक्तिपूर्वक विभाजित किया जाता है-दिय 
जाता है-वह दाता के लिये इस प्रकार निमेल फल को विस्तृत करता है जिस प्रकार कि 
सीपके मध्य मे गिरा हुआ जल निर्मल मोती को विस्तुत करता है ॥ ९ ॥ 

७) | विनाशकम्‌ 2 आरूयम्‌ 3 सघस्थ 4 पोषयति 5 सौभाग्यम्‌. 6 प्राणिनाम्‌. 7 सघस्य 
सयोग । ८) । जने वा पूजाकरणशील 2 श्रीसघे 3 सधस्य- 4 घृल्या. 5 मस्तकस्थेन 6 जनेवु सघेषू, 
वरा' 7 आश्वयंम्‌ । ९) । सधे 2 विभाग कृतम्‌ 3 विस्तारयति 4 निमल बहुमूल्य वा। 


६० - धर्मरत्नाकर: - [४. १०- 


9] ) अनधे संपक्षेत्रे श्रद्धाश तसिक्तमुप्तंमस्पमपि | 
जनयति फल विशाल बटबीजमिवात्र वटहृक्षम्‌ ॥| १० 


!92) वित्त वितीर्ण विस्तीणें पवित्रे पात्रसत्तमे । 
संघे संनायते 5ननन्‍्त॑ गतमर्णमिंवराणवे ॥ ११ 
93 ) समस्तः पूजितः संघ एकदेशे 5पि पूजिते । 
विन्यस्ते मस्तके पुष्पे पूज्यों जायेत पूणितः ॥ १२ 
]94 ) गजब्रजस्येद हि दिग्गजेन्द्राः संघस्य मुख्या मुनयः प्रणीताः | 
तेभ्यः प्रदानं विधिना निदान निर्वाणपर्यन्तसुखावलीनाम्‌ | १३ 
]95 ) साधवों जरूगम तीर्थ जर्पज्ञानं च साधवः | 
साधवो देवता मूर्ताः साधुभ्यः साधु नापरम्‌ ॥| १४ 
96) तीथ ज्ञान स्वर्गिणो नोपकुयुः सत्तानित्य साधुसाथों यथोच्चेः । 
धर्माधमपेरणावारणाभ्यामर्थानर्थीं साधयन्‌_ बाधयंश्े ॥ १५ 


निर्दोष सघरूप खेत मे श्रद्धारूपी अमृत से सीचा गया -श्रद्धापृवंक दिया गया -दान 
प्रमाण में अल्प भी हो तो भी वह इस प्रकार विस्तृत फल को उत्पन्न करता है जिस प्रकार 
कि उत्तम खेत (भूमि) मे जल से सीच कर बोया हुआ वट का बीज विशाल वटवक्ष को उत्पन्न 


करता है ॥ १० ॥ 
विस्ती्ण, विशुद्ध व योग्य पात्ररूप सघ में दिया हुआ घन समुद्र में गये हुये पानी के 


समान अनन्त बन जाता है ॥ ११॥ 

संघ के एक विभाग की भी पूजा करने पर समल्‍त संघ पूजित होता है । ठीक है - 
मस्तक के ऊपर फूल के चढानेसे पूज्य व्यक्ति का समस्त ही शरीर पूजित होता है॥ १२॥ 

जेसे दिग्गजेन्द्र हाथियों के समूह के मुख्य माने जाते है, वैसे ही मुनिजन रूघ के 
मुख्य माने जाते है । उन मुनियों को विधिपूर्वंक दिया गया दान मुक्तिपर्यन्त समस्त सुख- 
समूहो का कारण होता है॥ १३ ॥ 

मुनिजन मानो जगम - चलते फिरते -तीर्थ व बोलनेवाले ज्ञान है। वे मुनि देवता 
स्वरूप है । लोक में उन मुनियो से उत्कृष्ट और दूसरा कोई भी नही है ॥ १४ ॥ 

ज्ञान चूँकि प्राणियो को ससाररूप समुद्र से पार कराता है, अत. तीर्थ उसे ही समझना 
चाहिये । साधुसमूह प्राणियो को धर्म मे प्रेरित कर उनके अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करता है 


ऋरीन रन >रीग ० #ी करी करी जरी+ री. ७/१७री- करी बरी ७+१5८० ९७३१० जी जी: 


१०) । बपितम्‌ 2 पृथिव्याम्‌ । ११)  दत्तम्‌ 2 उत्तमे 3 उत्पदते. 4 ए ? ते नून ग? 5 जलम्‌ 
6 सागरे। १२) | धृते 2 पूजाह॑ | १३) | हस्तिसमूहस्य 2 मुनिभ्य 3 कारणम्‌ । १४) । श्रतज्ञानम्‌ । 
१५) | देवा 2उरह्ार न कु ह जोवानू 4 करोति 5 द्वाश्या कृत्वा 6 कथयन्‌ 7 नाशायन्‌ । 


“४. २० ] - साधुपृजाफलम्‌ - ६१ 


97 ) साधृपदेशतः सर्वो धर्ममागं: प्वतते | 
विना तु साधुभिः सर्वा तद्गार्ता विनिवर्ततें ॥ १६ 


]98 ) दशन बोधश्वरणं मुनिभ्यो नापरं मतम्‌ । 
त्याच्च नापरं पूज्य कर्थ पूज्या न साधवः ॥ १७ 


99 ) क्वचित्त्रयं द्रये वापि दशनार्थोद्रमः क्वचित्‌ । 
/ !। 
प्रायो न नि्ंणो लिड््गी स्तुत्यः सबस्तत/ सताम ॥ १८ 


200) चित्रे 5पि लिखितो लिडरगी वन्दनीयो विपश्रिता । 
निश्रेताः कि पुनश्रित्तं दघानों जिनशासने | १९ 
20] ) नानारूपाणि कर्माणि विचित्राथ्रित्तहत्तयः । 
मन्‍्दा अपि बहिट त्या विमद्ाश्रेतसा पुनः ॥ २० 


तथा पाप का निवारण करके उनकी होनेवाली हानि को भी रोकता है | अतएवं वह उनको 
जिस प्रकार उपकार करता है उस प्रहार देव उनका उपकार नही कर सकते है अथवा तीर्थ, 
ज्ञान और देव प्राणियों का ऐसा उपकार नहीं कर सकते है जैसा को साधूसमूह धर्म को 
प्रेरणा और पाप के निवारणद्वारा उनवा अतिणग्र उपकार करता है ॥ १५॥ 

सब धर्म का सार्ग साथु के उपदेशसे ही चालू रहता है। यदि साधु नहीं हो तो 
उनके विना धर्म की सव बात ही समाप्त हो जाती है ॥ १६ ॥ 

सम्यग्दर्श न, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनो उन मुनियों से कुछ अन्य नही 
माने गये है,- उनको रत्नत्रय स्वरूप हो समझना चाहिये, तथा इस रत्नत्रय से कोई अन्य 
वस्तु जगत में पूज्य नहीं है। इसलिये वे साथु पूज्य कैसे नहीं है” अवश्य ही वे पूजने के 
योग्य है ॥ १७ ॥ 

उपर्युक्त सम्यग्दर्शनादि मे किसी के वे तीनो, किसीके दो और किसीका केवल 
सम्यग्दर्गन के लिये हो प्रयत्न रहता है। परतु लिगो -जिनलिगका धारक साधु -प्रायः उक्त 
सम्यग्दशेनादि गुणों से रहित नही होता है। अतः सत्पुरुषा को जिनलिंग के धारक सब ही 
साधुओ की स्तुति करनी चाहिये | १८ ॥ 

चित्र मे लिखा हुआ अचेतन भी साधु विद्वान्‌ के द्वारा वन्‍्दनोय होता है। फिर भला 
जो सचेतन साधु अपने चित्त को जिनागम या जेनधर्म मे लगा रहा है उसका तो कहना ही 
क्या है ? अर्थात्‌ वह तो सब के द्वारा बन्दनीय होना ही चाहिये ॥ १९॥ 

जिस प्रकार बाह्य क्रियाएं अनेक प्रकार की होती है उसी प्रकार चित्तको वृत्तियाँ- 


१६) | धरमममागंस्य । १८) । स्तवनाह । १९) । पण्डितेन 2 चेतनारहिता . 3 घारयन्‌ । २०) 
| कार्याणि. 2 बहिराचरणे. 3 चित्तेन निर्मला मुनय । 





ध्२ - धर्म रत्नाकरः - [४. २१- 


202 ) मनसा वचसा दुष्ट कायेनापि समज्यत । 
आत्मनीन जनः सवबेः कृथंचन करोत्यतः || २१ 


203 ) तस्मान्महान्तो मुणमाददस्तुं दोषानशेषानपि संत्यजन्तु । 
गृहन्ति दुग्ध जलसुत्सजन्ति हंसाः स्वभाव: स निजः शुचीनाम_ ॥ २२ 


204) ग्रह्नन्‌ नामापि नामेह कुबेन्‌ नामादिकं पुनः । 
कै 5 ५ 
जिनस्य मन्ये मान्य; स्यात्तद्भक्तानां स्वभावतः ॥ २३ 


205) लेखवाहों 5पि भृपस्य स्वामिभक्तेनियुक्तके: | 
मान्यते निगुंणो5प्येत लिड््गी जिनमतश्रियें: || २४ 
206) सवज्ों हृदये यस्य वाचि सामायिकं करे । 
धर्मथ्वजों जगज्ज्येष्ठो ग्रामणीगुंणिनामसो' ॥ २५ 
मानसिक चिन्तन-भी अनेक प्रकार के होते है । कितने जीव बाहय आचरण से होन दिखते हुये 
भी मनोवृत्ति की अपेक्षा निर्मल हो सकते है ॥ २०॥ 
जो मने व वचन से देखा गया है वह शरीरसे भी उपाजित किया जाता है - शरीर 
की प्रवृत्ति भी वेसी ही हुआ करती है। इसलिये समस्त जन किसी न किसी प्रकार से आत्म- 
हित करता ही है॥ २१ ॥ 
इसलिये जो महापृरुष है उन्हें सब दोषो को छोडऋर ग्रुणों को इस प्रकार ग्रहण 
करना चाहिए जिस प्रकार कि हस पानी को छोडकर दूध को ग्रहण किया करते है । सो योग्य 
भी है, क्योकि जो निर्मल होते है उनका यह निजी स्वभाव होता है ॥ २२॥ 
लोक में जो जिनेश्वर के नामक्रो ग्रहण करता है -उसका स्मरण करता है व नमस्कार 
आदि को भी करता है वह जिनभकतो को स्वभावसेही मान्य होता है, ऐसा मै समझता हूँ ॥२३॥ 
जो राजाका लेख ले जानेवाला दूत होता है वह भी स्वामिभकत राजपुरुषो के 
आदर का पात्र होता है । इसी प्रकार जिन को जिनमत मे अनुराग है वे निर्गुण - सम्यग्दश्श नादि 
गुणो से रहित-भी साधु का आदर किया करते है ॥ २४ ॥ 
जिसके हृदय मे सर्वज्ञ, वचन मे सामाथिक और हाथ मे धर्म का ध्वज- पीछि-है वह 
लोक मे श्रेष्ठ और गुणिजनो में अगुआ होता है।॥ २५ ॥ 
२१) । कर्म. 2 उपाजयता 3 आत्महितम्‌ । २२) ! गहुन्तु 2 निर्मलपुरुषाणामू | २३) | नाम 
गृह्नन्‌ सन. 2 अहो. 3 नमस्कारादिकम्‌ 4 वन्दनीय 5 तस्य जितस्थ भकक्‍तानाम्‌ । २४) | नियोगिभि ) 
२५) ! मुनीदवरस्यथ 2 प्रतिलेखन पिच्छिकेत्यर्थ 3 अग्रणी 4 मुनि । 


-४. ३० ] “ साधुपूजाफलम्‌ - ६३ 


207 ) न सन्ति येषु देशेष साधवों धर्मदीपकाः । 
नामापि तेषु धमस्य जायते न कुतः क्रिया । २६ 


208 ) धर्म कुबन्ति रक्षन्ति वधयन्ति सुमेधसः । 
कथ न वन्या विश्वस्य साधवो धर्मवेधसः || २७ 


209 ) करणकारणसंमतिभिख्रिधा वचनकायमनोभिरुपाजयन्‌ । 
3 ५: ८: कक छ 
कथमपीह शुभाशुभचेतसां मुनिजनो 5जनि पूजनभाजनम्‌ ॥ २८ 


20 ) ज्यायःपात्न श्रेयश्रित्त स्वायत्त सद्वेहे वित्तम । 
एतलभ्यं पुण्येः पूर्ण म॒क्तिप्राप्तेर्यान तृर्णण ॥॥ २९ 


2] ) केपांचिच्चित्तवित्त भव॒ति भुवि दणां दानयोग्यं न पाज़॑ 
पात्रे प्राप्ते परेषां गुणवति भवतों नोचिते चित्तवित्ते । 
स्याच्चित्त नापरे द्वे द्वितरयमपि भवेत्‌ कस्यचिन्नेव वित्त 
वित्त कस्यापि नोमे उभयमपि न तंददुलभं यत्संमग्रम्‌ || ३० 
जिन देशों में धर्म को प्रकाशित करनेवाले साधु नहीं रहते है, उन देशो में धर्म का 
जब नाम भी नहा रहता है तब भला आचरण कहाँ से हो सकता है ” ॥ २६ ॥ 
धर्म के विधाता निमलबुद्धि साधु धर्म का आचरण, सरक्षण और वृद्धि भी किया 
करते है । फिर भला वे छोव के वन्दनीय केसे नहीं होते है ” ॥ २७ ॥ 
कृत, कारित आर अनुमत इन तीन के साथ वचन काय और मन से (पुण्य) उपाजित 
क्रनेवाला मुनिजन यहां निमंख व कलुषित चित्तवालो के लिये जिस किसी भी प्रकार से पूजा 
का पात्र हुआ हैं ॥ २८ ॥ 
उत्तम पात्र, योग्य पुण्य, मन की स्वाधीनता और समीचीन गृह में सपत्ति का सद्भाव, 
यह सब सामग्री पूर्णरूप से भाग्यशाली मनुष्यों को परुण्यादय से प्राप्त होतो ह। इसे मोक्ष 
प्राप्ति के लिये शी प्रगामी यान - रथ आदि वाहन - के समान समझना चाहिये ॥ २९ ॥ 
इस ससार मे कितनेही धर्मप्रेमी सज्जनों के मन में धमंप्रेम और दान के याग्य धन 
भी रहता हैं, परन्तु उन्हें दान के लिये योग्य पात्रको प्राप्ति नहीं होतो । पुसरे किन्‍्ही को 





२६) | देशेषु । २७) ! सुष्ठुबुद्धियुकता 2 त्रेलोक्यस्य 3 धर्मकर्तार । २८) | कृतकारितानुमते 2 
मनि सन. 3 जगति 4 भव्यानाम्‌ 5 जभूत्‌। ९) । उत्तमपात्रम्‌ 2 स्वध्वीनम 3 चतुष्कम्‌ 4 कारणाय 
5 शीक्रम | ३०) ।पात्रे 2द्वे 3द्ठे पात्रवित्ते 4पात्र चित्तम 56 पात्रचित्ते 6 पात्र चित्तमू. 7 न 


वित्तम्‌, 8 यस्‍्मात्‌ समस्त दुलभम्‌ । 


व - धर्म रत्नाकरंः- (४. ३१- 


22 ) ज्ञानोत्तमं किमपि किचन दर्शनाढ्ं 
पात्र पवित्रितजगत्रयसच्चरित्रम्‌ । 
किंचित्तपोग्रुणमयं द्विगुणं समग्रे - ॥॒ 
युक्त गुणेः किमपि पज्यमशेषमेव |। ३१ 
23 ) भिथ्यात्वध्वान्तविध्व॑से पटीयांसो महोजस : । 
सुटत्ताः कस्य नो पूज्याः स्युः सर्या इव सूरयः ॥ ३२ 
2]4 ) तारका इव भूयांसः स्व॒पकाशकरा नराः । 
प्रकाशयन्तस्तत्त्वानि दुलभा भास्करा इब ॥ ३३ 


25) किंचित्मकाशपटवों बहवो हि पापा! 
संतापका हुतवहा इव सन्ति लोके । 
प्रीणक्रियाः प्रकटिताखिलवस्तुत त्त्वाः 
सत्वाधिका शशधरा इव पुण्यलम्याः ॥ ३४ 
रत्नत्रय से विभूषित पात्र ता प्राप्त होता हैं, परन्तु उनके चित्त में धर्मप्रेम ओर धन दोनो भी 
नही रहते | किन्ही का चित्त तो होता है परन्तु तदनुकूल वित्त और पात्र दोना भी नहीं होते 
है । किन्‍्ही के चित्त और पात्र होते है, परतु इस योग्य वित्त नह। हाता हैँ । तथा किसीके पास 
चित्त तो होता हैं पर वित्त ओर पात्र नही होते है । इस प्रकार सब सामग्री दुलंभ ही है ॥३०॥ 
कोई पात्र ज्ञान से उत्तन, कोई दर्शन ये पूर्ण आर कोई जगत्तव्रय को पवित्र करने- 
वाला सम्यक्‌ चारित्र से युक्त होता हैं। कोई पात्र तपाग्रुण से युक्त, कोई दो ग्रुणों से युक्त 
और कोई पात्र स्व गुणों से परियूर्ण होता है । ये सब ही पात्र पूज्य है || ३१ ॥ 
सूर के समान मिथ्यात्वहप अधथकार के नप्ट करने मे जतिशय चतुर, महातेजस्वी 
और उत्तम चारित्र के धारक आचार्य किसको पूज्य नही होते है? ॥॥३२॥ 
ताराओ के समान अपनेकों ही अ्रक्राशित करनेवाले पुरुष तो बहुत है, परतु सूर्य के 
समान अन्य जीवादि तत्त्वों को प्रकाशित करनेत्राले पुरुप दुर्लभ है ॥ ३३ ॥ 
लोक में थोडेसे प्रकाश को धारण करनेवाले पापी लोग तो बहुत है। ऐसे लोग 
अग्नि के समान सतवाप को उत्पन्न किया करते है। परतु सपूर्ण वस्तुतत्त्व को प्रकाशित करते 
हुए वात्सल्य रखनेवाले धेयंयुक्त लाग चन्द्र के समान पुण्यसे ही प्राप्त हुआ करते है ॥ ३४ ॥ 


३२) | बहुनाक्तेन. 2 समस्तमुनिगणव्‌ । “०) | प्रकाशवन्ते। बुद्धिवन्नश्च 2 प्रतापबन्त 3 
वुत्ताकाराश्चा रित्रयुक्‍ताश्व 4 भवेयु . 5 आचार्या साधव इत्यर्थ | २३) ! बहव । ३४) ॥ प्रवोणा , 2 
अधिकक्रियावस्त.. 3 उत्तमपुरुषा., 4 देवयोगान्‌ रूभ्या । 


नह, है८ ] -साधुपूजाफलम्‌ - ६५ 


26 ) उज्जासयन्तों जाडचर्स्य॑ पदार्थानां प्रकाशका; । 
भास्करा इव दुष्पापा; साधवो विश्वपावनाः || ३५ 
2]7 ) निःशेषनिर्मलगुणान्तरसारहेतों 
संसारसागरसमु त्तरणेकसेतो । 
ज्ञाने यतेः सति सतामतिपृजनीये 
दौजेन्यमन्यगुणवीक्ष णमेव मन्‍्ये ।। ३६ 
28 ) आलोके नेव संतापं हरन्ते 5तिमनोहराः । 
बुधप्रियो विलोक्यन्ते क्वापि पुण्येदिंगम्बराः || ३७ 
2]9 ) ज्ञानाधिकों वरनरः स्वपरोपकारी 
मुक्‍्तक्रियो 5पि मतमुन्नमयन्‌ महात्मा । 
सुष्ठ््यतो 5पि करणे न सुशास्त्रशुन्यः 
स्वार्थ प्रियः कुशलताविकलो वराकः || ३८ 


जो सूर्य के समान जडता को - शैत्प॒ व अज्ञानान्धकार को - नष्ट करके पदार्थों को 
प्रकाशित करते हुए विश्व को पवित्र क्या करते है ऐसे साधु लोक में दुल्लेभ ही हुआ 
करते है ॥३५॥ 

अन्य समस्त निर्मल गुणों का श्रेष्ठ हेतु, ससाररूप समुद्र से पार करने के लिये अद्वितीय 
पुल के समान और सज्जनो के द्वारा अतिशय पृज्य ऐसा ज्ञानगुण यदि मुनि के पास विद्यमान है 
तो फिर उसके अन्य गुणों का देखना - उनकी अपेक्षा करना -दुष्टता ही है,। ऐसा मै 
समझता हैं ॥३६॥ 

जो अतिशय मनोहर, विद्वतृप्रिय, मुनिराज अपने दशेन से ही लोगो के सताप को 
नष्ट किया करते है वे दिगम्ब॒र मुनिराज पुण्योदय से ही कही पर दिखते है। अर्थात्‌ ऐसे विद्वान्‌ 
मुनिराजो का दर्शन दुर्लभ है || ३७॥ 

जो ज्ञान मे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष अपना व अन्य का भी उपकार करनेवाला है, वह महात्मा 
क्रिया से - चारित्र से - हीन होता हुआ भी मत को - जेन शासन को “- समुनझ्नत करनेवाला है 
इसके विपरीत जो करण में -क्रिया मे-तो भली भाँति प्रयत्नशील है, परन्तु उत्तम शास्त्रज्ञान से 
रहित है वह बेचारा कुशलता से रहित हो कर स्वार्थ मे ही प्रिय है -उसी में अनुरक्त 
रहता है ॥ ३८॥ 
४४४“ _.)7 [ऊज्जाड्यन्तो ? ] उद्बासयन्‍्त 2 जडताया शीतस्यथ। ३६)  समस्तगुणमध्यसार- 
कारणभूते- 2 ब्रतिन.. 3 दर्शनादि । ३७) | बुधनामा ग्रह पण्डितवच, 2 यतयश्चन्द्राश्व । ३८ )] स्वकोय- 
सतम्‌ उन्नति तयन्‌ । 

९्‌ 


६६ - धर्म रत्नाकरः - (४. ६९- 


220 ) जैन प्रभावयति झसनमडिस्गसार्थ 
यो बोधयत्यनुपमः कृपया परीतः । 
त्यक्तक्रियः कथमसौ न नरस्तपस्वी 
स्वाध्यायतों न हि तपो 3स्त्यधिकं न कृत्यंम || ३९ 
22] ) सज्ज्ञानिनों मूखेमतीव साधुय: कष्ट्ेष्टानिरत स्तुवीत । 
मागेज्ञमन्धं स वदेत सुदृष्टे स्तेजस्तमो व्याहरते सम॑ सः || ४० 
222 ) एनांसि यो 5ड्परजसा विनिहन्ति वाचा 
मोह व्यपोहति दृशापि पुनः पुनाति । 
संग दुःखमपनीय तनोति सोख्य 
ज्ञानी सतां स महिततों 5त्र महानुभावः ॥ ४१ 
223) ब्ाने सति भवत्येव दशन सहभावतः | 
तेनोभ॑यमिदं पूज्य विभागे तु विशेषतः || ४२ 





जो अनुपम मनुष्य जेनमत की प्रभावना किया करता है तथा दयासे युक्त होकर 
प्राणिसमूह को प्रबोधित करता है वह मनुष्य क्रिया से हीन होकर तपस्वी केसे नहीं है ” वह 
तपस्वी है ही । ठीक है - स्वाध्याय से अन्य कोई तप और उससे अधिक कोई दूसरा कृत्य 
नही है ॥ ३९॥ 

जो साधु उत्तम ज्ञानियो को छोडकर कप्टक्रिया करने मे -- कायक्लेश मे तत्पर ऐसे 
मूर्ख साधु की स्तुति करता है वह मानो मार्ग जानने वाले को अन्धा तथा उत्तम आँखोवालेके 
तेजको अन्धकार कहता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४० | 

जो अपनी चरणरज से पाप को नष्ट करता है, वाणी से मोह को दूर करता है, आँख से 
लोगो को पवित्र करता है तथा सगति से उनके दुख को नप्ट कर के सुख को विस्तृत करता है 
वह ज्ञानी महानुभाव सज्जनो से पूजित होता है ॥ ४१॥ 

ज्ञान के होनेपर दर्शन होता ही है, क्योंकि वे दोनो साथही होते है । इसलिये सम्य- 
ग़दर्शन ओर सम्यग्ज्ञान दोनो भी पूज्य हैं। उस ज्ञान ओर दर्शन को पृथक्‌ मानकर विशिष्ट 
श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से वे विशेष रूप से पूज्य हैं || ४२ ॥ 


३९) | प्रकाशयति- 2 जीवप्तमूहम्‌ 3 सयुक्त 4 त्यक्तब्यापार , 5 आत्मचिन्ततत:, आगमवचिन्त- 
नत* 6 करणीयम्‌ । ४०)  सुज्ञानिनों मध्ये यो मूर्ख वन्दते 2 स्तौति 3 शोधननेत्न पक्षे सम्यस्दर्शमम 4 
कथयति । ४१) ! पापानि. 2 पादघुल्या 3 विनाशयत्ति 4 स्फेटयत्ति, 5 दृष्टया. 6 कृत्वा 7 दूरीकृत्य 8 
विस्तारयति 9 स पूरजित. 0 छोके । 4२) | तेन कारणेन 2 ज्ञान-दशनम्‌ 3 भेदे कृते सति विश्लेषत. पूज्यम्‌ । 


“४ डंडे ] “ साधुपूजाफलम्‌ - ६७ 


224 ) उक्त च गुणभदेंः 
यः श्रुत्वा द्वादशाडगीं करतरुचिंर्थ त॑ विद्धि विस्तारदर्ष्ट 
संजाताथोत्‌ कुतश्रित्मवचनवचनान्यन्तरेणायेदृ ष्टि: 
दृष्टि; साड-गाडग्गबाहथप्रवचनमवगाहथोच्छि ता यावगाढा 
कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादि गाढ़ेति रूढा | ४२%? 
225 ) शुश्रषा धमेरागो जिनगुरुपदयोः पूजनाथृद्य मश्च 
संवेगो निर्विदुच्चेरसमशमरुपास्तिक्यलिडगानि येपाम्‌ | 
शडकाकाडक्षाद्र भावों जिनवचनरते धार्मिके बन्धुबुद्धि 
श्रद्धानं सप्ततत्त्व्यामिति गुणनिधयः सदद शस्ते 5पि पश्याः ॥ ४३ 
226 ) दर्शन प्रथमकारणमुक्तं मुक्तिधामगमने मुनिमुख्येः । 
ज्ञानमत्र सति तावदवह्यं संभवेदपि न वा चरणं तु ॥ ४४ 





गुणभद्वा चाये कहते है-- 

जो द्वादशाग को सुनकर तत्त्वश्रद्धान होता है उसे विस्तार सम्यग्दृष्टि कहते हैं। 
आगम वचनो के विना सुने ही किसी अर्थ के ग्रहणमात्र से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है 
वह अर्थ सम्यग्दशन है । आचारागादिक बारह अडग और अडगब्राहथ श्रुत के अवगाहन से 
जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ सम्पग्दर्शन कहते हैं। केवलज्ञान से सपूर्ण पदार्थों के 
देखने पर जो उत्कृष्ट श्रद्धा होती है उसे परमावगाढ सम्यग्द्शन समझना चाहिये | ४२४१ ॥| 

आगम के सुनने को इच्छा, धर्म मे अनुराग, जिनेश्वर और निग्नेन्थ गुरुचरणों की पुजा 
आदि मे उद्यक्तता, सवेग - ससारसे भीति, अतिशय निर्वेद - भव व भोगो से विरक्ति, अनुपम 
शमता - राग-देंब का अतिशय अगाव- और आस्तिक्य -दृढतर यथार्थ तत्त्वश्रद्धा; ये 
सम्यग्दशन के चिन्ह जिन के विद्यमान है, जो शका व काक्षा आदि दोषोसे रहित हो कर जिन- 
वचन के प्रेमी ऐसे धामिक जन मे बच्धुबुद्धि रखते है तथा जिनकी जोवादिक सप्त तत्त्वोंमे दुढ 
श्रद्धा होती है, ऐसे गुणो के निधि स्वरूप वे सम्यग्दृष्टि भी पूज्य है ॥ ४३॥ 

श्रेष्ठ मुनियों ने मोक्षरूप महल के प्राप्त करने मे सम्यग्दर्शन को प्रमुख कारण कहा 
है । सम्यग्दशन के होने पर सम्यग्ज्ञान अवश्य उत्पन्न हो जाता है, परन्तु उस के होनेपर 
सम्यक चारित्र उत्पन्न हो भी सकता है और नही भी उत्पन्न होता है॥ ४४ ॥ 

यह सम्यग्दशन इतर सपूर्ण गुणों की प्राप्ति का कारण, समस्त सुखोकी निधि, बाधा- 


४२२१) १ कृतरुचि: भवति 2 पुरुषम्‌ 3 जानीहि. 4 विना 5 व्याल्याता कथयच्ति | ४३) १ 
निर्वेग 2 उपशमयुक्तमुनिगणेषु 3 सम्यग्दष्टीनाम्‌ 4 सप्ताना भाव (समाहार. ) सप्ततत्त्वी, धस्या सप्त- 
तत््या विषये 5 सम्यग्दुष्टय. । ४४)  कारणाय 2 गणधरदेव जिन. वा. 3 दशेने 4 भवति। 


६८ - धर्म रत्नाफरः - [ ४. ४५- 


227 ) इदंमशेषगुणान्तरसाधनं सकलसौरू्यनिधानमबाधनम्‌ । 
कुगतिसंगतिदूरनिवारणं निखिलदारुणदूषणदारणम्‌ ॥ ४५ 
228 ) अपगतो 5पि म्ुनिशचरणाद्‌ दृशि स्थिरतरः सुतरां परिपूज्यते । 
शुम॑मतमंहतां बहुमानतः परिणतिश्चरणे 5पि भवेदिति ॥ ४६ 
229 ) साधुश्चारित्रहीनो 5पि समानो नान्‍्यसाधुभिः । 
भग्नो 5पि शातकुम्भस्य कुम्भो मृत्स्नाघटेरिव ॥ ४७ 
230) यद्यद्‌ दुःखमौस्वाम्यादनुष्ठानं न दृश्यते । 
केषांचिद्‌ भावचारित्र तथापि न विहन्यते ॥| ४८ 
23]) सातिचारचरित्राश्च काले 5त्र किल साधवः । 
कथितास्तीथनाथेन तंत्तथ्यें कथमन्यथा ।। ४९ 
232) कालादिदोषात केषांचिद्रथलीकानिं विलोक्य ये । 
सत्र कुबते 5नास्थामात्मानं वश्चयन्ति ते || ५० 


रहित तथा आत्मा को कुगति के - नरक -पशु आदि दुगगेति के - सग से बचाकर समस्त 
भयकर दोषोको नष्ट करनेवाला है ॥ ४५॥ 

कोई मुनि चारित्रसे भ्रप्ट हुआ है, परन्तु यदि वह सम्यग्दशेन में अतिषाय स्थिर है 
तो वह स्वय ही पूजा जाता है। कारण यह कि उस निर्मलबुद्धि मुनि की महाम्‌नियोका अति- 
शय विनय करने से अथवा महापुरुषों ने बहुमान करनेसे चारित्र मे भी आगे प्रवृत्ति हो 
सकतो है ॥ ४६ ॥ 

जिस तरह सोने का घडा फूटने के बाद भी मिट्टी के अनेक (अच्छे ) घडो के समान 
नही होता, उसी प्रकार जैन मुनि चारित्र से हीन होने पर भी अन्य अजेन साधुओ के समान 
कदापि नही होता है । वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ ही होता है ॥ ४७॥ 

यदि आज दुखमा नामक पचमकाल के प्रभावसे सयम का आचरण नही देखा जाता है 
तो भी किन्‍्ही साधुओं के भाव चारित्र नष्ट नही होता हैं । चारित्र के परिपालनका अभिप्राय 
तो रहता हो है ॥ ४८ ॥ 

इस पचमकाल में साधुओ का चारित्र सदोष रहेगा, ऐसा जो तीथंकरने कहा है वह 
अन्यथा कैसे हो सकता है ॥ ४९ ॥ 

काल आदि के दोष से कुछ साधुओ में दोषो को देख कर जो भव्य सभी जैन साधुओ 
में अश्रद्धा करते है वे अपने आपको हो धोखा देते है, ऐसा समझना चाहिये ॥५० ॥ 


री बी ीज॑ीबी जी बीए 


४५) | दशशोनम्‌ 2 विदारकम्‌ । ४६) । रहित 2 कथभूत. मुनि:, दृशि स्थिरतर , 3 द्रव्यलि- 
हुगी. 4 मुने. । ४७) । परदरनयतिभि 2 मृत्तिका | ४८) 4 पञ्चमकालविशेषात्‌ । ४९) पञ्चमकाले, 
2 युगादिदेवेन. 3 बचनम्‌. 4 सत्यम्‌ू । ५०)  असतत्यानि. 2 अनादर निन्दा वा। 





की 


“४. ५५ ] - साधुपूजाफलम्‌ - ६९ 


233) वहन्ति चेतसा द्वेष वाचा गृहन्ति दृषणम्‌ । 
अनम्रकायाः साधनामपमा दशनद्विष: ॥ ५१ 


234) इहवानिध्टा; शिष्टानां मृता यास्यन्ति दगेतिम | 
द्राधयिष्यन्ति संसारमनन्तं क्लिष्टमानसाः || ५२ 

235) इदं विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा यमेव क्रिंचितु णमल्पमठ्जस [| 
विलोक्य साधुं बहमानतः सुधीः प्रपूणयेत्यूर्णमिवाखिलेग णैंः ॥॥ ५३ 

236) तथा लभेताविकल् फलं जनो निजाद्विशुद्धात्परिणामतः स्फुटम्‌ । 
अभीष्टमेतत्‌ प्रतिमादिपृजने फल समारोपसमर्पितं सताम्‌ | ५४ 


237) काष्ठोपलादीन्‌ कृतदेवबुद्भथा ये पृजयन्त्यत्न विशिष्टभावाः । 
ते प्राप्तुवन्त्येव शु भानि नून॑ प्रत्यक्षसाधोः किम्र पूजनेन | ५५ 


जो मन से साधुओ मे द्वेष करते है, वचन से उनके दोषों का प्रतिपादन करते है और 
जो साधुओ को देखकर शरीरके द्वारा विनय को प्रकट नहीं करते हैं- उनकी वन्दना आदि 
नही करते है - वे नीच सम्यर्दशनके द्वेषी है | ५१ ॥ 

जो सम्यग्दृप्टिओं को अनिष्ट (मिथ्यादुष्टि) मानते है, वे मन में क्‍्लेशका अनुभव करते 
हुए मरणोत्तर दुर्गतिम - नरक-तिर्यच गति में - जाते है और अपने ससार में अनन्त कालतक 
बढाते है ॥ ५२ ॥ 

यह सोचकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस साधु को कुछ थोडे से गुणोसे सथुक्त व अल्प 
(हीन) देखता है उसे वास्तव में वह समस्त गुणों में परिपूर्ण जेंसा मानकर उसकी निर्मल 
अन्त करण से बहुत विनय के साथ पुजा करें | ५३॥ 

ऐसा करने से भव्य जन अपने विशुद्ध परिणामों से निश्चयत पूर्ण फल को प्राप्त 
करता है। तथा स्थापना निक्षेप के आश्रय से प्रतिमादिक पूजन मे जो फल प्राप्त होता है वह 
सत्पुरुषो को अभीष्ट है ॥ ५४॥ 

जो विशिष्ट परिणामोसे सयुक्त भव्य जीव यहाँ देवबुद्धि से -यथार्थ देव मानकर- 
छकडी एवं पाषाण आदिसे निर्मित मृतियों की - पुजा किया करते है वे निश्चयसे शुभ फलो को 
प्राप्त करते है । फिर भला प्रत्यक्ष मे स्थित साधु की पूजा करने से क्या वह फल नही प्राप्त 
होगा ॥ ५५ ॥| 


५१) ! मानसेन 2 अविनीता 3 शत्रव । ५२) ! दीघंतरम्‌ । ५३) । सामस्त्येन । ५४) ॥] 
परिपृर्णमू- 2 समारोपणन | 


७० - धर्मरत्नाकर: -- [४. ५६- 


238) कालोचित साधुजन त्यजन्तों मार्गन्ति ये 5न्य॑ कुषियः सुसाधुम्‌ | 

ते दात पात्रद्वितयाद्वि हीना यास्यन्ति दुर्योनिषु दुर्दरूढा: | ५६ 
239) ग्रासादिमात्रदाने 5पि पात्रापात्रपरीक्षणम्‌ । 

धुद्राः कुबेन्ति ये केचितू न तत्‌ स्थाच्छिष्टलक्षणम्‌ ॥ ५७ 
240) गेहे समागते साधो भेषजादिसमीहया । 

अवन्ना क्रियते यत्तत्‌ पातकं किमतः परम्‌ || ५८ 


24]) अन्यत्रापि सधर्मचारिणि जने मास्ये विशेषान्यु नौ 
दुष्टे साधुनिधो निधावनिधने बन्धाविवातिप्रिये । 
यस्योल्टासत्रिकासहाससुभगे स्यातां न नेत्रानने 
दूरे तस्य जिनो वचो 5पि हृदये जैन॑' न संतिष्ठते ॥५९ 
242) बिलोक्य साधुलोक यो विकासितबिलोचन; । 
अमन्दानन्दसंदोहः स्यात्‌ स देही सुद्शनः | ६० 


जो दुर्बद्धि मानव कालोचित - समयपर प्राप्त हुए -साधुओ को छोडकर अन्य उत्तम 
साधुओ को ढूँढते है वे दुजंन उन्हे दान न देनके कारण दाता और पात्र दोनों से रहित हो कर 
दुःखदायक योनियो मे परिभ्रमण करेगे | ५६ ॥। 

जो कितने हो क्षुद्र मनुष्य आहारादि मात्र के देने मे भी पात्र - अपात्र की परीक्षा 
करते है, उनमे सज्जनो का लक्षण नहो है ॥॥ ५७ ॥| 

औषध आदिकी इच्छा से साधु घर आने पर जो उनकी अवज्ञा की जाती है उससे 
अधिक पाप और अन्य कया हो सकता है ? उसे महापाप ही समझना चाहिये ॥ ५८॥ 

सन्‍्मान के योग्य अन्य भी - गृहस्थ भी-सार्धामक जनके, विशेषकर साधुओ मे श्रेष्ठ 
मुनि के दृष्टिगोचर होनेपर अविनश्वर निधि अथवा अतिशय स्नेही बधु के दृष्टिगोचर होने के 
समान जिस सत्पुरुष के नेत्र और मुख आनन्द, प्रफुल्लता एव हास्य से सुन्दर नही होते है उसके 
हृदय मे जिन भगवान्‌ तो दूर रहे, किन्तु उनके वचन भी - उनका सदुपदेश भी - स्थित नहीं 
रह सकता है ॥ ५९॥ 

साधु जन को देखकर जिस के नेत्र आनन्द से प्रफुल्लित हो उठते है, तथा जिसके 
हृदय मे अतिशय आनद का प्रवाह उत्पन्न होता है उस मनुष्य को सम्यरदृष्टि समझना 
चाहिये ॥ ६० ॥ 


कस बरी परी रही एप भारी परी मरी परी जहर पिच ३ चीन ३८१ ५७#नन्‍मीष री 


५६) ! यथावसरम्‌ 2 त्यजन्त सन्‍त 3 वाझछन्ति 4 दुष्टा:। ५८) | विषये । ५९) व कुत्नापि 
2 पूज्य 3? *निधाविवापनिधने 4 दे भवेताम्‌ 5 नेत्मुखे 6 जेन वचोडपि | ६०) ! जीव: | 


“४. ६४ ] - साधुपृजाफलम्‌ - ७६ 


243 ) इदं दक्ष नसबस्व॒॑मिदं दर्शनमीवितम्‌ । 
प्रधान दर्शनस्येदं यद्वात्सल्यं सघमंणि || ६१ 


244) येषां तीथेकरेषु भक्तिरतुला पापे जगुप्सा परा 
दाक्षिण्यं समदारता सममतिः सच्त्वोपकारे रतिः 
ते सद्धमंमहाभरेकधवलाः पोता भवाम्भोनिधो 
भव्यानां पततां पवित्रितधराः पात्र पर सद दुशः ॥ ६२ 
245 ) चारित्रिणस्तृणमणीन्‌ गणयन्ति तुल्यान्‌ 
पश्यन्ति मित्रमिव शत्रुमरागरोषाः । 
कि भूयसा निजवपषुष्यपि निममत्वा 
ये ते परं त्रिभुवनाचिंतमत्न पात्रमू || ६३ 
246 ) ये नित्यं प्राणिरक्षाप्रणिहितमतयों 5सत्यसंत्यागयुक्ता-- 
स्त्यक्तस्तेया मृगाक्षीमुखसुखविम्ुखा मुक्तमुक्तादिमू््छाः । 
मूर्ता धर्मा इवेंते जितमदमदना मन्दिर मन्दरागा 
पादीयेः पांशुपाते रिह यतिपतयः पुण्यभाजां पुनन्ति॥ ६४ 


साधर्मिक जन के प्रति जो अनुराग प्रकट किया जाता है, इसे सम्यग्दर्शन का सर्वस्व 
तथा उक्त सम्यग्दशेन का प्राण और प्रधान समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ 

जिन महापुरुषों के, तीर्थंकरों के विपय में अनुपम भक्ति, पापाचरण में अतिशय ग्लानि 
सरलता, उदारता, समबुद्धि - राग-द्वंप का अभाव - और प्राणियों के उपकार मे अनु राग हुआ 
करता है, वे असाधारण बैल के समान समीचीन धर्म के महाभार के धारण करने मे समर्थ और 
ससाररूप समुद्र मे गिरते हुए भव्य जीवी के लिये जहाज के समान हुआ करते है । पृथिवी को 
पवित्र करनेवाले वे सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट पात्र के समान होते है ॥६२ ॥ 

चारित्र के धारक जो मुनिराज ज्ण और रत्नों मे समान बुद्धि रखते है, जो राग-द्वेष से 
रहित होते हुए झत्र्‌ और भित्र को समान समझते है, और अधिक कहने से क्या, किन्तु जो अपने 
शरीर पर भी ममत्व नही रखते है, वे त्रेैलोक्य से पृजित उत्कृष्ट पात्र है ऐसा समझना 


चाहिये ॥ ६३॥ हु हे 
जो सदा प्राणियों की रक्षा मे सावधानतापुतंक अपनी बुद्धि को लगाते है, जिन्‍हो ने 
६१) । जैनमतरय सम्यग्दर्शनस्य वत्‌ । ६२) ! मुनीना श्षावकाना वा 2 निन्‍दा 3 उपशमे मति. 
4 सम्यरदुष्टथ । ६२) [ मुतय चारित्रयुक्ता, 2 कि बहुना 3 लोके । ६४) 7 सावधानयुक्ता मतय- 
2 मुक्ताफलादि, 3 परादधूलिभि . 4 पात्न [ पवित्र ] कुब॑न्ति । 


७२ » धर्म रत्नाकरः - (४. ६५- 


247 ) बन्धन्‌ बन्धनिबन्धनं सनिधन बाध्य धन धीधना- 

श्रित्रं पुत्रकलत्रमित्रनिवह नियन्त्रणाकारणम्‌ । 

ये संचिन्त्य विचारचारुमतयो निम्न॒क्तये तस्थिरे 

ते चिन्तामणिवद्धवन्ति भविनां पुण्यात्मनां मन्दिरे || ६५ 
248 ) ये स्त्रेण न तृणाय रूपरुचिरं लोष्टाय नाष्टापद॑ 

रम्यं धाम सुधाविधानधवर्ल प्रालेयशेलोपमम्‌ । 

पन्यन्ते न कुटीरकाय म्ुनयो धन्यस्य धामाजिरे 

ते तिष्ठन्ति महौषधानि यदि वा स्यथुः पुण्यभाज: करे ॥ ६६ 
249 ) तथ्य पर्थ्यमगवितं सुनिषुण माधयेवर्य बचः 

कार्ये- प्रविचाये जस्पति घिया यो 5₹पं विकल्पक्षमम्‌ । 

धन्यैमेन्दिरिचत्वरे मुनिगणश्रेवविधो 5वाप्यते 

सत्कल्पद्मपादपः परिसरे पुण्यात्मभिर्ठभ्यते | ६७ 


असत्य का त्याग कर दिया है, जो चोरी से दूर व स्त्री के मुखावछोकन जनित सुख से विमुख है, 
जिनका मोती आदि से ममत्व नष्ट हो चुका है, जो यानो मूर्तिमान धमं के ही समान है, जिन्‍्हों ने 
गवे और काम को जीत लिया है, तथा जिनका राग-भाव मन्द हुआ है, ऐसे वे मुनिराज 
अपने चरणरज से पुण्यवानो के घर को पवित्र किया करते है ॥ ६४॥ 

जो निर्मल बुद्धिरप धन के धारक सज्जन बधुओ को कमंबन्ध के कारण, धन को 
नश्वर और पोडा का कारण, तदा पुत्र, पत्नों एवं मित्रों के समुदाय को अनेक दुखों का 
कारण समझ कर विवेक से सुन्दर बुद्धि को धारण करते है वे मुक्ति प्राप्ति के लिये स्थिर 
रत्नत्रय मे उच्चत हाते हुए पुम्ववान भव्य जनों के भवन में चिन्तामणि के समान सुशोभित 
होते है॥ ६५ ॥ 

जो सुन्दर युवतिसम्‌ हू को घास के समान व सुवर्ण को मिट्टी के ढेले के समान भी नही 
मानते है, जो चूनाके पोतने से शु श्र ऐसे हिमालय पर्वत के समान उन्नत सुदर प्रासाद को घास की 
झोपडी के समान भी नही समझते है,ऐसे वे मुनिराज पुण्यवान्‌ पुरुष के गृह के मध्य मे आकर 
रहते है अथवा मानो वे पुण्यवान्‌ भव्य के हाथ मे महान्‌ औषधि के समान प्राप्त होते है ॥६६॥ 

जो मुनिसमूह कार्यवश बुद्धिसे अतिशय विचार करके सत्य हितकर, गे से रहित व 


६५)  बन्धनफारणम्‌ 2 सविनाशम्‌ 3 बाधाकारकम्‌. 4 समृहम्‌. 5 पीडानाम्‌ 6 मुनय 7 
मुक्तिकारणाय 8 स्थितवन्त ।६६) 4 स्व!णा रूप स्त्रेणू 2 धुवणम्‌ 3 गृहम्‌ 4 हिमालयसदशम 
5 पुष्यपुरुपस्य 6 गृहप्राछगणे 7 इव 8 पुण्यपुरुषस्य । ६७) | सत्यम्‌. 2 हितम्‌ 3 प्रवीणम्‌ 4 मिष्टतया 
प्रधानम्‌, 5 गृहप्राढ्गणे 6 लक्यते. 7 गृहनिकट । 
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250 ) युक्तायुक्तविचारचव्चुरधियः प्चास्तिकायादिषु 
प्िश्नाचित्तसचित्तवस्तुविषयां कुयुं: परिस्थापनाम्‌ | 
प्राणित्राणपरायणा: सुकृतिनामायान्ति ते मन्दिरे 
काम काम्दुघा विशन्ति सदने गावों हि पुण्यात्मनाम्‌ ॥ ६८ 
25] ) यो मज्जीरकमज्जुसिव्जितरवेः श्रीराजहंसस्वन 
न्यवकुरवोण मल विलोबय ललनालोक॑ लसन्मेखलम | 
पन्‍्थानं मथितोरुमन्‍्मथशरः पश्यन्‌ शनेगगच्छ्ति 
धन्यस्थेष ग्रहाडःगर्ण मुनिगण; पादें! समाक्रामति ॥६९ 
252) त्रिभुवनमिद व्याप्त चित्रे शराचरंजन्तुभिः 
स्वभरणपरे. पीडां कर्तु परस्य सदोच्रतेः। 
कथमपि तनुस्यागे 5प्यन्यं हिनस्ति न य। सदा 
कथमिव मुनिर्मान्यो न स्यात्स देव इबापर। || ७० 
चातुर्य से परिपूर्ण ऐसे उत्तम एवं मधुर वचन को परिमित म।त्रा भे बोलता है, जो वस्तु क॑ 
निर्णय करने मे समर्थ होता है, ऐसे मुनिसमूह को भाग्यवान पुरुष ही अपने गृहके आँगनमे 
प्राप्त किया करते है । सो ठीक भी है, अपने घरके ऑगन में उत्तम कल्पवृक्ष पुष्यात्माओं को 
ही प्राप्त होता है ॥ ६७ ॥ 
जिनकी बुद्धि जीव, पुदुगल, धर्म अधम ओर आकाश इन पाँच अस्तिकाय द्रव्यो के 
सबंध में योग्य व अयोग्य करा विचार करने में दक्ष है, जो मिथ्र-राजित्त-अचित्त, अचित्त और 
सचित्त वस्तुओं के विषय में परिस्थापना - परित्याग अथवा विचार -करते है, तथा जो 
प्राणिरक्षण मे सदा तत्पर रहते हैँ, ऐसे वे उत्तम पात्र पुण्यशाली जन के घर पर आया करते 
हैं । ठीक है - अतिशय अभीष्ट को प्रदान करनेवाली कामधेनु गाये पृण्यात्मा पुरुषों के धर में 
ही प्रविष्ट हुआ करती है॥ ६८ ॥ 
जो मुनिसमुह नूपुरो की मनोहर अव्यक्त ध्वनि से राजहस की आवाज को अतिशय 
तिरस्कृत करनेवाले और कठिभाग का विभूषित करनेवाली करधनी से सुशोभित ऐसे रमणी- 
जन को देखकर काम के प्रबल बाणों को नप्ट करता है - उसके वशीभूत नही होता है- तथा 
मार्ग को देखकर मन्दगति से - ईयासमिति से -गमन करता है ऐसा वह साधुसमूह अपने 
पॉवोसे चलकर भाग्यशाली पुरुष के गृह के ऑगन में पहुंचता है॥ ६९॥ 
अपना पेट भरने के लिये अन्य को सदा पीडा देने मे उद्युक्त हुये अनेक प्रकार के त्स- 


30 3० ४ “हट ) | मुनय 2 द्रव्यपदा्थीदिष 3 कुबंन्ति 4 स्यागम्‌, 5 रक्षा 6 पुण्यवताम्‌- 7 मुनय 

8 अत्ययं मु. ६९) ! मुनिगण' 2 न्‌पुरमनोज्ञम्‌. 3 नृपुरदाव्द स्वतिते वस्त्रपर्णाना भूषणाना तु शिड्जितम्‌, 

अभिधानम्‌, 4 निर्धाटित वा जितम्‌. 5 यो मुनिगण पश्यन्‌ सन्‌ मन्‍्द मन्‍्द गच्छति. 6 मुनिगण ७०) ॥ 

तानाप्रकारे 2 त्रससस्‍्थावररूपम्‌ 3 परमासेरात्मोदरपुरक॑ 4 उद्यमपरायण्णजीवे, 5 न मारयति. 6 प्रकृष्ट. | 
ह० 


छ्ड - धर्म रत्नाकरः - [४. ७१- 


253) लौमकोपानों! प्राणनाशे 5प्यसत्य॑ 
ये नो भाफ्ते उश्ेषमाषाविधिज्ञा: | 
लोका तिक्रा न्‍्तेः क्रान्तकान्तो रु सत्तवा 
सत्त्वींस्ते बाचा 5प्येनसो दूर्यन्ति ॥ ७१ 


254) निपतितमपि किंचित्‌ काञ्चनाथन्यदोय 
विषविषधरकरूप कल्पयन्त्यप्यनल्पम्‌ । 
विजितविषमलोभा ये जगज्जातशोभा 
ग्रहमतिशुभभाजां ते भजन्ते यतीन्द्रा; ॥ ७२ 


255) रामाणां नयने पयोजजयिनी ठलोले पयोवुदबुदौं 
सत्कान्ती कलशोपमी घनकुचो पीनो च मांसाबुदी । 
वक्‍त्रं पृूणशशाडः ककान्ति कलयेच्चमोंपनद्धास्थिकं 
यः सद्भावनया सतां स भवन पुण्यात्‌ पुनौते मुनिः ॥ ७३ 


स्थावर जन्तुओ से यह त्रेलोक्य व्याप्त हो रहा है। परल्तु जो शरीर के त्याग करने का प्रसग 
आनेपर भी किसी प्रकार से भी अन्य प्राणी का घात नही किया करता है ऐसा अहिसा महा- 
व्रत का धारक मुनि, भला दूसरे देव के समान, केसे मान्य - आराधनीय नही होता है "॥७०॥ 

समस्त भाषाओ के विधान को जाननेवाल जो मुनि प्राणोके नष्ट होनेपर कभी कोध 
व लोभ आदिके वशीभूत हो कर असत्य नही बोलते है तथा लोक का उललघन करनेवाले अपने 
लोकिक गुणों से जो उच्च मान्य पुरुषों को उल्लघनेवाल है, ऐसे वे सत्य महात्रत के धारक 
मुनि अपनी वाणीसे भी प्राणियों को पाप से दूर किया करते है ॥ ७१ ॥ 

जो मुनिजन मार्ग आदि मे गिरे हुए दूसरे के सुवर्ण आदि किसीपदार्थ को थोड़ीसी 
भी मात्रा मे ग्रहण न कर के उसे विष अथवा सर्प के समान घातक समझते हैं ओर 
इसील्यि भयानक लोभ के जीत लेने से जो लोक मे शोभाको प्राप्त हुए है ऐसे वे अचौरय॑ 
महाश्रत के धारक मुनिराज अतिशय भाग्यशालो महापुरुषो के घर की जाते है ॥ 3२॥ 

जो साधु कमल को जीतनेवाले स्त्रियो के चचल नेत्रोको अस्थिर जल बुद्बुदो के 
समान, घट के समान मनोहर, सघन व स्थूल स्तनों को मासकी कीलो के सदृश और पूर्ण 
चन्द्रमा के समान कान्तिवाले मुखकों चमडे से ढकी हुई हड्डियो से व्याप्त देखता है, वह 
ब्रह्मचय॑ महाब्रत का धारक साधु सद्भावना से सत्पुरुषो के घरको उनके पृण्योदय से ही पवित्र 
किया करता है ॥ ७३ ॥| 

७१) ज्ञातार 2 जीवान्‌ 3 पापानि। ७२) | परकीयम्‌ 2 विधारयन्ति 3 प्राप्त. 4 बति- 


पुष्यबताम्‌ 5 आप्नुवन्ति । ७३) । दे नयने 2 कमलजयिनी 3 चज्चले नेते दे. 4 जलबुदबुदी गणयत्ति 
5 मासपिण्डो रूपो वा सदुशौ पद्यति. 6 बः मन्येत. ? पवित्रीकरोति । 


जे. ७७ |] - साधुपूजाफलम्‌ - ७५ 


256) हरिह्ममुर्ख ससुरासुरं जितवतः स्वर्शरेमुंबरलत् यभ । 

विजयिन मदनस्थ बदच्छिद नमति का! सुमतिल घुनौश्चरण || ७९ 
257) न वीतरागादपरो 5स्ति देवो न बह्मचर्यादपर॑ सप्नो 5स्ति । 

नाभीतिदानात्‌ परमस्ति दानं चरित्रिमों नापरमस्ति यूतध्‌ ॥ ७५ 
258) विश्व येन॑ वश कृत कृतधियों 5ऋत्ये कृताः सोचभा 

भाण्डादया विकृतीकृता नटभटाश्रित्राकृती कारिताः । 

ते निर्मित्यं परिग्र हग्र हमहो ये 5ध्यात्मचिन्तारता 

धन्यस्पेव तपोधना गरुणधना धामानि ते उध्यासते ।| ७६ 
259) निमेग्नजोक गुरुलोभसागरं तरन्ति संतोषतरण्डकेन | 

न पादपश्येरिह सक् निःस्पहाः स्पृशन्ति ते पातकिनां तपोधना। || ७७ 





जिसने विष्णु और महादेव को आदि ले कर देव व दानवो सहित तीनों हो 
लोको को अपने पुष्पमय बाणों के द्वारा जीत लिया ऐसे उस जगद्विजयी कामदेवके भी मान को 
मदित करने वाले काम विजेता मुनिराज को कौनसा निर्मल बुद्धिधारक मनुष्य नमस्कार नही 
करता है ”? अर्थात्‌ उस की सब ही विवेकी जन आराधना किया करते हैं ॥ ७४ ॥ 
लोक मे वीतरागकों छोडकर दूसरा कोई देव, ब्रह्मचर्य को छोडकर दूसरा कोई तप, 
अभयदान को छोडकर दूसरा कोई दान और चारित्र के परिपालक मुनिराज को छोडकर दूसय 
कोई पवित्र प्राणी नही है ॥ ७५ ॥ 
जिस परिग्रह रूप ग्रहने विश्वको अपने अधीन कर लिया, बुद्धिम।नो को प्रयत्नपूर्वक 
अकृत्य मे नियुक्त किया, भाड (बहुरूपिया) आदिको को विकारयुक्त किया और श्रेष्ठ नटो 
(अथवा नट एवं सुभटो) को अनेक आकृति के धारक बना दिया, ऐसे उस परिग्रहरूप पिशाच 
की जीतफर जो आत्मध्यान मे लोन हुए है ऐसे वे समीचोन गुणरूप धन के धारक तपोधन 
परिय्रह महात्रती मुनिराज किसी पुण्यवान के ही घर मे प्रवेश करते है ॥ सामान्य जनों के लिये 
वे दुलंभ है ॥ ७६॥ 
जिस लोभ रूप महासमुद्र में समस्त लोक ही निमग्न हो रहा है उस अपार लोभरूप 
समुद्र को जो संतोष रूप नौका के द्वारा पार कर चुके हैं, ऐसे वे निःस्पह तपोधन मुनिराज 
पापियों के घर को अपने चरण कमलो से स्पर्श नहीं करते है ॥ ७७ ॥ 
७४) । जैता. 2 स्ववाणै., 3 कामस्य 4 सदविनाशकम्‌ । ७५) । न अभयदानात्‌. 2 पत्रित्रस । 
७६) ! परिग्रहप्रहेण 2 अकार्ये 3 वानाप्रकारा 4 पुण्यव्र॒त' मन्दिरे. 5 आश्रयस्ति तिष्ठन्ति ।७७)  गृहम्‌ । 


७६ - धर रत्नाकर: - [४. ७८- 


260) एवंविधानि पात्राणि पवित्रितजगन्त्यहो । 
कियन्ति सन्ति लोके 5त्र, कियन्तः कल्पपादपी; ॥| ७८ 


26]) पायो 5स्ति नेकगुणम जममन्रमत्र 
द्वित्रेगुंणेर तुगत॑ सुतर्रां दुरापम । 
मत्वेति वात्रमुपलभ्य विचक्तणानां 
नोपेक्षण क्षणमपि क्षमतें क्षमाणाम्‌ |॥ ७९ 
262) यतिपतिभरसंगें! संगतिः पुण्यलम्पा 
परिणतिरपि दाने दुलेभा मन्दभाग्ये; । 
उचितमुचितग्रुच्चैवस्तु देय दृरापं 
त्रितय॑मिदमुदारे: को 5प्यवाप्नोति पुण्ये: || ८० 
263) प्राप्ते 5पि पात्रे सुलभ न वित्त 
वित्ते उपि पुण्ये पुनरेति चित्तम्‌ | 
दाने त्रयं को 5पि भवाब्पिसेतुं 
प्राप्नेति कल्याणकलापहेतुम्‌ ।॥॥ ८ १ 


लोक को पवित्र करने वाले वे पात्र भला ससार में कितने है ? अर्थात्‌ ऐसे उत्तम 
पात्र लोक में क्वचित्‌ ही उपलब्ध होते है । सो ठीक भी है, क्‍यों कि, यहाँ लोक में कल्पवक्ष 
कितने है ? ॥ ७८॥ 

लोक में प्राय. सम्यग्दर्शनादि गरुणो मे से केवठ एक किसी गुण से युक्त भी पात्र नहों 
उपलब्ध होता है, फिर भला दो - तीन गुणों से युक्‍त्र वह पात्र तो स्वयं अतिशय दुलंभ होगा, 
ऐसा समझ कर जो चतुर एवं समर्थ दाता है वे उनको उपेक्षा एक क्षण के लिये भी सहन नही 
करते हैं ॥ ७९ ॥ 

निग्रेथ - परिग्रह रहित - मुनियो की सगति पुण्य से प्राप्त होती है, मन्‍्द भाग्यवाले 
के मन मे दान देने का विचार आना भी दुलभ है, इसके साथ देने के योग्य उत्तम वस्तु 
(आहारादि ) भी अतिशय दुर्लभ होती है । पात्र, दान देनेका विचार और उत्तम देय (आहा- 
रादि) वस्तु, इन तीनों को प्राप्ति पूर्व पुण्योदय से महान्‌ पुरुषोकों ही होती है ॥| ८० ॥ 

पात्र के प्राप्त होने पर भी किसो किसी को धन के अभाव में उसके लिये देने योग्य 

७८) | अस्मिन्‌ ससारे. 2 दातार । ७९) 4 [ पात्र 5 ] ऋषि 2 ससारे. 3 युक्‍तम्‌. 4 दुष्प्राप 

5 ब्राप्य । ८०) | बाह्याभ्यन्तरपगरहिते 2 पुर्ष 3 योग्य योग्य 4 अन्नादिक भक्ष्यवस्तु 5 यते सग- 
तिदाति परिणति अन्नादिमक्ष्यवस्तु 6 हद त्रिकम्‌ 7 पुण्य क्ृत्वा प्राप्त सति । 2१) । ससारसमुद्रे कि पात् 
वित्त चित्त इति तय फलम्‌. 2 गर्भाद 3 कारणम्‌ । 


“४. ८४ ] - साधुपूजाफलम्‌ - ७७ 


264) दुरापमिदमुच्चकेस्त्रयमवाप्य प्रण्योदयात्‌ 
प्रभत्तसकर्ल जना न हि विलम्बितुं संगतम्‌ । 
विलोक्य मुनिसंकुल॑ विमलधोर्निधान पर 
विधानसहितो हित॑ बत विलम्बते को 5पि किम | ८२ 
265) त्यागो भोगो विनाशइच विभवस्थ जयी गतिः | 
दे यस्याद्ये न विद्येते नाशस्तस्यावशिष्यते ॥ ८३ 


266) दायादी आददन्ते दहति हृतवहों वारनायों' हरन्ति 
३ 5 ७ 6 ्गँ 
स्तेना मुष्णन्ति भूपो 5पहरति रटतां मोटयिल्वा क्काटिस | 
मूहानां याति बाहं धनमिति निधन धीधना धौधनानां 
साधू नामपंयित्वा <सखलितमगलित पालित॑ मुज्जते 5ग्ने | ८४ 
आहारादि सामग्री सरडता से प्राप्त नही होती, फिर यदि इस योग्य धन भी हुआ तो दान देने 
का विचार भी मन मे पुण्योदय से हो प्रादुर्भव होता है। दान के निमित ससाररूप समुद्र से 
पार करने के लिये पुल के समान हो कर जो कल्याण परपरा की कारणभूत उपर्युक्त तीनो की 
प्राप्ति होती है वह किसी विरले ही पुण्यात्मा को हुआ करती है ॥ ८१॥ 
है भव्यजनो | पूर्व पुण्योदय से उन अतिशय दुलेभ तीना के प्राप्त हो जाने पर फिर 
प्रमाद के वशीभूत हो कर विलंब करना योग्य नही है । क्या कोई ऐसा निर्मलबुद्धि मनुष्य है 
जो उत्कृष्ट निधिके समाव हितकारक मुति को देखकर विधि को जानता हुआ भी इसके लिये 
विलम्ब करता है ? ॥ ८२ ॥ 
दान, उपभोग और नाग ये धन की तीन अवस्थाएँ होती है । जिस सत्पुरुष के यहाँ 
उस धन की त्याग और भोग ये दो प्रथम अवस्थाएँ नही है, उस के उस धन की नाश रूप 
तीसरी अवस्था ही शेष रह जाती है ॥ ८३ ॥ 
मुर्खो के ध्रन को उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो कुटुम्बीजन नियमानुसार उसके अधिकारी 
होते है वे ग्रहण कर लिया करते है, कभी कभी उसको अग्नि भस्मसात्‌ कर देती है, यदि 
व्यसनी हुए तो वेश्याएँ उसे खा डालती है, अवसर मिलने पर चोर उसे चुरा लेते है, अथवा 
अपराधी प्रमाणित होनेसे उनके रोते चिल्लाते रहने पर भी गला दबा कर राजा उसका अप- 
हरण करा लेता है, इस प्रकार उन मूर्खो का धन पात्रदान के बिना यो ही अतिशय नाश को 
प्राप्त हो जाता है। किन्तु उसके विपरीत बुद्धिमान सत्पुरष उसे आहारादि के रूप सें बुद्धिमान 


<२) ! वित्त चित्त पात्रमू 2 प्रकृष्टम्‌ 3 अहो । <८२)॥ त्यागभोगी 2 त्रिषुमध्ये न(?)। ८४) । 
सापत्ना भ्रातर .2 गृहते. 3 अग्नि . 4 वेश्यादय 5 चौरावइचोरयन्ति 6 राजा गृह्लाति, 7 ऋन्‍्दन कुवंताम्‌ 


8 विनाशम्‌. 9 दातार.. 0 समर्पयित्वा,  पूर्णम्‌ । 


७८ - धर्मरत्ताकरः - [ ४. 6५- 


267) वियोगेनायोगों भव॒ति विभवेदेद्रि भबिनां 
विना किंचित्कार्य रचितपरितापः परवशात्‌ | 
वर धर्मायासों विमलयशसे तोषितपरः 
प्रमोदाय स्वस्थ स्ववशविहितः साधिवहितः | ८५ 


268) अनन्तगुणमक्षय भवति रक्षितं साधुभिः 
सुपात्रविनियोजित ननु परत्र धर्मोर्थिनाम । 
प्रयाति निधन धन सदनसंचितं निश्चित 
तथापि न धनप्रिया ददति मोहराजो बली ।| ८६ 


269) ददति सति कदाचिन्मूलनाशे 5पि लोभातू 
इह हि शतसहस्स॑ लाभमसभावनायाम्‌ । 
धुवबहगुणलाभे नो परत्री्थनाथा 
जयति जनसमूहं मोहयन्‌ मोहमल्लः ॥ ८७ 


साधुओको दे कर विना गिरे पडे सरक्षित व अविनह्वर रूप से उसका उपभोग किया करते 
हैं। इस प्रकार उन बुद्धिमानोका धन नष्ट न हो कर भविष्य में भी बना रहता है ॥ ८४॥ 

यदि धनिको के धन का नाश नहीं हुआ अर्थात्‌ वह यदि उनके पास बना रहा तो 
बह धन विना किसी प्रयोजन के ही दूसरो को पीडा देनेका कारण व पराधीन होगा। जो वैश्नन्न 
शर्म और निर्मेठ लोगोको सन्तुष्ट करता है वही वैभव योग्य है। ऐसा धन दाता के अधीन 
रहकर उसे आनंदित करता है वह उसके हित का कारण होता है ॥ ८५॥ 

उत्तम 'पात्र मे प्रयुक्त हुआ धर्माभिलाषी जनों का धन साधुजनो से सरक्षित हो कर 
प्र बच मे पूर्व की अपेक्षा अनन्त गुणी व अविनश्वर होता है, यह निश्चित है । लभा उसके 
विपरीत जो धन घर में ही सचित रहता है वह धन को ऐसी स्थिति होने पर नष्ट होता है । 
घलप्नगुकाणी जन सत्परात् मे उसका सदुपयोग नहीं करते है। इससे यही सिद्ध होता है कि 
मीहरूप राजा बलवान्‌ है ॥ ८६॥ 

लोक मे छाखो के लाभ की सभावना के होने पर धनवान्‌ मनुष्य लोभ के वशीश्रक् 
कौ कर उस धन के समूल नष्ट हो जाने पर भी लाखों दे डालते है । परन्तु परलोक़ में निश्चित 
की बहुल गुणों के लाभ की सम्भावना के होने पर वे उस धन को नही दिया करते है - प्राच- 

८५) 4 व्यय 2 विभूतिधि सह 3 सपदा युकताना पुरुषाणाम्‌ 4 धर्मेकार्याय श्रेष्ठम्‌. 5 असे 

अयोग:. 6 आत्मन । ८६) ! रक्षित धनम्‌, के साधुि 2 अहो. 3 विनाशम्‌. 4 घनतिन . 5 न प्रयच्छन्ति. 
6 मोहराजश्:। ८७) ! प्रयच्छन्ति 2 लोके 3 बहुतर धतम्‌. 4 परत्र विषये 5 धनिन' | 


न -+ --.3हफन अरनतनपकपा रटणपकरत के “प्रयआपाक दा जंभछकनमानन-ा-मकागल, 


-४. ९० ह - साधुषजाफलब - दि. 


270) भोमारम्भपरिग्रहाग्रहव्ता शील तपो भावना 
दुःसाध्या ग्रहमेधिनां घपनवतां दान सुदान पुन! । 
यस्तत्रापि निरुद्यघों द्रमकधी रोद समुद्रोपप 
संसार से कुतस्तरिष्यति नरो दुष्कर्मपापाकुलप्‌ ॥ ८८ 


27]) प्रकृतिचपल पुंसां चित्त प्रगच्छद्तिस्ततः 
कथमपि यदा पुण्यैर्यातं विहायितसंमुखम । 
भवृति न तदा कालक्षेप: क्षमो विदुषामहों 
पुनरपि भवेत्तादूड नो वा चले सकल॑ यतंः | ८९ 


272) प्राप्ते भये ये गमयन्ति कालं ते वेगगच्छत्तरिकापिरूढा: । 
मूढा गृहीतुं प्रतिपालयन्ते रत्नाकरे रत्नमयत्नदुष्टमू ॥ ९० 

दान में उसका सदुपयोग नहीं किया करते है। इसका कारण जो समस्त प्राणिसमूह को जीलने- 
वाला मोहरूप सुभट है वह जयवन्त रहा है । ॥ ८७ ॥ 

जो धनवान्‌ गृहस्थ पाँचों इन्द्रियों के विषय-भोग, आरम्भ और परिग्रह मे आसक्त 
रहते है उनके लिये शील, तप व मैत्र्यादि भावनाएँ दु साध्य - दुर्लभ - होती है । ऐसे गृहस्थोंके 
लिये दान और वह भी सत्पात्र दान करना 4शक्य होता है । जो द्रमकधी - रुपये पैसे मे बुद्धि 
रखनेवाला कृपण - शीलू व तप आदि की तो बात दूर, किन्तु उस दान में भी उद्यमरहित 
होता है - उसके लिये उत्सुकनापुवंक कुछ प्रयत्न नहीं करता है - वह दुराचरण रूप पाप से 
परिषूर्ण व समुद्र के समान अपार इस भयानक ससार को कहाँ से पार कर सकता है ? ॥८८॥ 

पुरुषोका मन स्वभावत चचल होता है, इसीलिये वह इधर उधर दौडता है। यदि 
वह किसी प्रकार पुण्योदयसे दान के उन्मुख होता है तो फिर उस समय विद्वानोकों विलम्ब 
करना योग्य नही है । कारण यह कि जब यहाँ सब हो कुछ अस्थिर है तब फिर से वैसा सयोग 
मिलना सभव नही है ॥ ८९॥ 

पात्र वित्त और चित्त इन तोनो के प्राप्त हो जाने पर भी जो कालक्षेप करते है - शी घर 
दान नही देते है - वे मूर्ख मानो वेग से जानेवाली नौका पर आरूड हो कर रत्नो से भरे हुए 
समुद्र मे विना प्रयत्न के ही देखे गये रत्न के ग्रहण करने की प्रतीक्षा करते हैं - तत्काल उसे 
नही ग्रहण करते है ॥ ९०॥ 

८८)  ? 7 प्रहवताम्‌. 2 दु साध्या 3 तत्र दाने 4 जडबुद्धि. लोभो वा। <९) | दानसम्मुख 
चित्त भवत्ति, 70 दानधुमुख जात चित्त 2 विलम्बों न करणीय 70 करणीय . 3 वा न भवेत्‌ 4 चपल वा 
विनष्वरम्‌. 5 कारणात्‌ । ९०) | चिक्ते वित्ते पात्रे 2 नो जलतरिका। 


6०' - धर्म रत्नाकरः - [४ ९१- 


273) भव्य वासः इलाघनीयो निवासः शबय्या वर्या प्राज्यभोज्य शु भाज्यम । 
पात्र पाने भपजादिप्रधानं भकत्या देये सवसंधे 5निदानम ॥ ९१ 


274) यदात्मनों $तिवरलूभं जगत्यतीव दुलभम्‌ । 
तदेव भक्तिभाजनेः प्रदेयमादते जेनेः | ९२ 


275) धम्मकार्यें अपि ये व्याजं कुबते वित्ततत्पराः | 
आत्मानं वज्चयन्त्यूच्चैस्ते नर मूखेशेखराः ॥ ९३ 


276) भो जना भोजन यावन्न न्यस्तं साधुभाजने | 
समग्रमग्र मस्तावद्भ ब्यते स्वेच्छया कथम || ९४ 


277) तीथेस्य मूल मुनयो भवन्ति मूलं मुनीनामशनासनादिं | 
यच्छन्निदं धारयतीह तीर्थ तद्धारणं पुण्यतमं वरेण्यम्‌ ।॥ ९५ 


सुन्दर वस्त्र, प्रशसनीय वसतिका, उत्तम शय्या -गादो आदि, देने के योग्य प्रचुर 

भोजन, पात्र, पीने योग्य वस्तु एवं औषध इत्यादि का दान सब सघ के लिये भक्तिपूर्वक विना 
निदान के -इस दान से मुझे स्वर्गादि की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा न करके - करना 
चाहिये | ९१॥ 

शक्ति के भाजनभूत - भक्त - शथ्रावक जनो को ऐसे ही आहारादिक का दान आदरसे 
करना चाहिये जो कि अपने को अतिशय प्रिय व जोक में अत्यन्त दुलंध होता है ॥ ९२ | 

जो धन में आसक्त रहनेवाले मातव धर्म कार्य थे भी छल -कपट करते है, वे मूर्ख 
शिरोमणि स्वय अपने को हो धोखा देते है। ॥ ९३ ॥ 

हैं भव्य जनो ' जब तक साधु रूपो पात्र में सपूर्ण उत्तम भोजन को नही स्थापित 
किया है, तब तक तुम स्वेच्छासे स्वयं भोजन केसे करते हो “ ॥९४॥ 

मुनिजन तीर्थ के -धर्म के- मूल (प्रधान कारण) है और मुनियोकी स्थितिका मूल 
कारण अन्न व आसन आदिक हे । इसलिये जो श्रावक उन मुनियोको अन्नादिक देते है वे उस 
तोथें को धारण करते है। इस श्रकार तीर्थ का धारण करना अत्यन्त पुण्यदायक और 
श्रेष्ठ है ॥ ९५ ॥ 


९१) ! मनोज्ञवस्त्रम्‌ 2 प्रधाना, 3 मनोज्ञ, 4 घृतम 5 भाजनम्‌ 6 दुः्धजलादिकस्‌ 7 दातव्यम्‌ , 
8 कर्मक्षयनिमित्तम्‌ ॥ ९२) | दानम्‌ 2 दातब्यम्‌, 3 आदरपूुवंक । ९३)। मृषा 2 असावधाना । ९४) 
] भो लोका:. 2 समस्तम्‌ । ९५)। आहारआसनादि 2 सन्‌ 3 तस्थ तीर्थस्थ 4 श्रेष्ठम्‌ । 


“४. ९८ ] - साधुपूंजाफलमू - <९ 


278) तीयथें यद्भ॑व्या भवजलनिधेरुत्तरीतुं तरण्डं 
सम्यकत्वं केचिद्विरतिमपरे देशतः सबंतो 3न्ये । 
अड्गीकुर्वाणा; कुशलमतुलं कुबेते कारयन्ते 
तत्य्यान्निःशेष॑ शुभपरिणतेस्तीथ निर्वाहकस्य ।। ९६ 


279) इइं हि शहिणां निर्वाणाडूर्ग विहाय विहायितं 
जिनपरिह॒दें! प्री बाढ परं परिकीर्तितम । 
न खल यदतो मुख्ये 5प्ुष्यिन्नतीव ऊतादरेः 
कृतिभिरनिशं भव्या भव्यं भवाब्धितितीषंया ॥ ९७ 


280) ग्लानादीनां पुनरवसरे सीदतां क्वापि बाढ़ 
यत्नादेयं स्वयम्न॒ुरुतरं दापनीयाः परे 5पि। 
काले दत्त विपुलफलद येन संपद्मते 54: 
सद्धान्यानामिव जलधरेः झुष्यतां मुक्तमम्भ:; ॥ ९८ 
भव्य जीव जो तीर्थ मे ससार समुद्र से पार करने के लिये नौकातुल्य सम्यग्दर्शन को 
कितने ही भव्य देशविरति को - श्रावक के धर्म को - तथा अन्य कितने ही भव्य सपूर्ण - 
विरति - महाव्रत रूप चारित्र - को ग्रहण करके अपने और पद के अनुरूप हितको करते व 
कराते है, यह सब तोर्थ का निर्वाह करनेवाले की शुभ परिणति का फल है ॥ ९६ ॥ 
चूँकि यहाँ जिनेन्द्र देव ने गृहस्थो के लिये दान को छोडकर दूसरा कोई अतिशय 
प्रवृद्ध - पुष्ट - निर्वाण का कारण नहीं निर्दिष्ट किया है - उसे ही उन्होने गृहस्थों के लिये 
प्रमुख निवांण का साधन बतलाया है, इसीलिये भाग्यशाली गृहस्थो को ससाररूप समुद्र से पार 
होने की इच्छा से निरन्तर उस प्रमुख दान कर्म के विषय मे अतिशय आदरयुक्त रहना 
चाहिये ॥ ९७ ॥ 
जो रोगी व वृद्ध आदि मुनिजन कही पर दुःख का अनुभव कर रहे हो उनको योग्य 
अवसर पर अतिशय प्रयत्न पुवेक महान दान स्वय देना चाहिये और अन्य भव्यों से भी दिलाना 





९६) । यस्य तोर्थे 2 देशविरति अणुत्रत सर्वविरति महाव्रतम्‌. 3 सम्यक्त्वदेशविरतिसवं विरत्यादि- 
समस्त तीथ॑ंनिर्वाहकस्य पुरुषस्य भवति । ९७) । जगति 2 7? दानम्‌ 3 जिनस्वामिभिर्वीताराग . 4 कथितम्‌ 
5 दाने. 6 पुण्यवद्भि: 7 वारवारम्‌ 8 भो भव्या 9 भवितव्यम्‌ 0 तत्‌मिच्छया । ९८) व उत्कटम्‌- 
2 एतद्दानम्‌ 3 मेघे. । 

१९ 


८२ - धर्मंरत्नाकरः - [४. ९९- 


28]) पत्त विपत्तावुपकारि किंचित्‌ रूपद्यते जोवितकल्पमल्पम्‌ । 
पुंसः पिपासोः' सुतरां मुमूर्षों रानीय पानीयमिवोपनीतम्‌ ॥ ९९ 
282) कालेन ता एवं पदार्थमात्राः प्रायः क्रियन्ते 5सुमतां महा! । 
स्वात्यामिवापों 5पि पयोदमुक्ताः स्थूलामलाः शुक्तिमुखेषु मुक्‍्ताः॥ १०० 
283) प्रस्तावमासाद्य सुखाय सद्यः संपद्मयते दुःखकरः पदाथे! । 
यूनों मुदाये न्दुर्व प्रियाभियोंगे! वियोगे परितापहेतु:॥ १०१ 
284) यद्यन्यदा न क्रियत तथापि व्यापत्सु कार्य गुरुणादरेण | 
अन्नादिदानं महते फलाय को उल्पेन नो पुण्यमपाददीत ॥ १०२ 





चाहिये । कारण यह कि योग्य काल मे दिया हुआ दान विपुठ फल को - धनादि वेभव को - 
इस प्रकार देता है जिस प्रकार कि मेघो के द्वारा छोडा गया जल सूखते हुए उत्तम धान्य के - 
गेहूँ आदि को फसल के - विपुल फल को देता है ॥ ९८ ॥ 


विपत्ति के समय दिया हुआ थोडा-सा भी दान जीवित देने के समान उपका रक्र होता 
है जिस प्रकार कि प्यास से पीडित हो कर मरने के इच्छुक हुए मनुप्य को छा कर दिया हुआ 
थोडासा भी जल उपकारक होता है ॥ ९५॥ 


समयानुसार वे थोडे-से भी पदार्थ श्राणियों के लिये अतिशय मूल्यवान इस प्रकार 
किये जाते है जिस प्रकार कि स्वाति नक्षत्र के समय मेंघोके द्वारा छोडा गया जल सीपो के मुखों 
में पड कर स्थूछ व निर्मल मोतिया के रूप में अतिशय मूल्यवान्‌ किया जाता है ॥ १००॥ 

दुःख को उत्पन्न करनेवाला भी पदार्थ योग्य अवसर + पाकर शीघ्र ही सुख के लिये 
होता है - सुखरूप परिणत्र हो जाता है। जो चन्द्र तरुण जन का प्रियाओं के वियोग मे सताप 
का कारण होता है वही उनके सयोग समय में आनन्दका भी कारण होता है ॥ १०१ ॥ 


यदि अन्य समयमे अन्नादि का दान नहीं किया जाता है तो न सही, पर विपत्ति के 

समय में तो उसे बडे आदर से करना ही चाहिये। ऐसा करने से वह महान्‌ फल को देता है। 

ठोक है- ऐसा कौन मनुष्य है जो थोडे-से अन्न।दि दान से पुण्य वग सम्रह नही करेगा ॥१०१२॥ 

९९) | दत्तम्‌ 2 सत्याम्‌ 3 पुरुषस्य 4 तथातुरस्य 5 मतुमिच्छो मरणप्राप्तस्य 6 दत्तम्‌ । 

१००) 4 पदार्थमात्रा 2 स्वातिनक्षत्रे 3 जलानि 4 मुक्ताफलानि | १०१) । तम्णानास्‌ 2 हर्षाय, 3 चन्द्र 
इब॒ 4 प्रियाभि सयोगे सति 5 सति। १०२) । आपरत्कालेषु 2 क्ियताम्‌, 3 महता 4 दानेन । 


-४. १०५ ] - साधुपूजा फलम्‌ - ८३ 


285) इंद विमलमानसो विपु लसंपदामास्पदं 

पद च यशसां परं परमपुषण्यसंपादकम । 

मुनीन्दरजनपूजनं जनितसज्जनानन्दनं 

विधाय विधिनाधुनाप्यवधुनातिं धन्यो उघमम्‌ ॥ १०३ 
286) दीनादीनामपि करुणया देयभोदाययुक्ते - 

युक्त दान स्ववमपि यथा तीर्थनाथेविंतीणमू । 

पात्रापात्रापरिंगणनया प्राणिनां प्रीणनाय 

स्यात्कारुण्यं कथमितरथा घर्मसवस्वकल्पम्‌ || १०४ 
287) अत्रेब जल्मति जतः; सुभगं भविष्णु - 

राह भविष्णरपरत्र परोपकारी । 

कथ्ित्कृती च सुकृती च कृताथेजन्मा 

दानं ददाति विपुल पुलकाओ्चिताडग्ग/ || १०५ 


च॒तुर्थों बसरः ॥ ४ ॥ 





जो यह मुनोद्रजनो की वृजा मह॒ती विश्वूति का कारण, कीर्ति का उत्कृष्ट स्थान, 
अतिशय पुण्यवी उत्पादक आर सज्जन भनुष्यों को आनन्द उत्पन्न करनेवाली है, उसको विधि- 
पूर्वक कर के निर्मलबुद्धि पृण्यात्मा पुरुष निकृष्ट पाप को नप्ट किया करता है ॥ १०३॥ 

ओऔदाय गुण के धार+॥ सज्जनो को दोन व अः्धे आदि जोवो को भी करुणा भाव से 
इस प्रकार वह दान देना चाहिये जिस प्रकार कि स्वय तीर्थकरो ने मी उस योग्य दान को 
कर्णाबुद्धि से दिया है | पात्र और अप्ात्र का विचार न कर के दिया गधा वह करुणादान 
प्राणियों के लिये आनन्द का कारण होता हे । सो ठोक भी है - कारण कि यदि ऐसा न होता 
तो फिर वह दया धरम का सबव॑स्व कंसे हो सकती थी ? ॥ १०४॥ 

जो परोपकारी दाता रोमाचित हो कर ह॒एं से विपुल दान को देता है वह विद्वान 
और पुष्यवान्‌ है और उसका जन्म कृतार्थ है, ऐसा लोग यही पर कहते है, तथा वह परजन्म 
में सुदर, भाग्यवान्‌ व धनाढ्च होनेवाला है ॥ १०५॥ 


इस प्रकार चौथा अवसर समाप्त हुआ ॥ ४॥ 


१०३) ! मुनीन्द्रजनपुजत/त 2 पञ्चमकाले 3 दूरीकरोति 4 पापम्‌ । १० ४) । अन्यथा । 
१०५) । भवितुमिच्छु.. 2 इहलोके । 


[ ५. पहु्चमो 5वसरः ] 
[ दानफलम्‌ ) 


288) जिनागमं ये 5नधिगम्य सम्यग्गम्भोरमात्मंरयों वराकाः । 
दान निषेधन्ति बचो न कर्णे कर्णेजपानां करणीयमेषाम्‌ ॥ १ 
289) आरम्भाद्रेनियतमुदयेद्वस्तुजातं यतो ज्तो 
हिंसा दाने भवति गदिते प्यन्तरायो निषिद्ध 
यत्तत्तृष्णीमुचितमधु ना स्थातु मात्मेश्वराणा- 
मर्थे उप्रुष्पिन समपाणते सन्नक्ृत्मृत्रमज्ञा! ॥ २ 


290) जे हुं दाणं पसंसंति वहमिच्छंति पाणिणं । 
जे उ ण॑ पहिसेहंति अंतराप कुणंति ते ॥ २%१ 


जो बैचारे स्वाथं से प्रेरित हो कर ठीक से गभीर जिनागम का अध्ययन न करते 
हुए दान को निषेध करते हैं उन कर्णेजपो के - निदकों के - वचन को कान पर नही लेना 
चाहिये - उस पर ध्यान नहो देना चाहिये ॥ १ ॥ 

चूँकि सत्र वस्‍्तुओकी उत्पत्ति आरम्भादिके द्वारा होती है, इसलिये दान देने मे हिंसा 
होती है; तथा दान देने को उद्यत हुए जन को “तू दान मत दे ' ऐसा निषेध करने पर अन्त- 
राय होता है, इस लिये इस प्रकरण मे आत्मज्ञों को चुपचाप रहना योग्य है। ऐसा कहनेवाले 
अरज्ञानी के विषय मे सूत्रकार का ऐसा सूत्र कहते है ॥ २॥ 

जो दान की प्रशसा करते है वे प्राणियो के वध की इच्छा करते है। तथा जो उस 
दान का निषेध करते है वे अतराय को करते है || २ # १ ॥ 


'९८/०० ९ री जरीनपनरीय करी जमीन करन री जन्‍म जी नी जी री रीरी नमी 


१) ) न ज्ञायवा अ्ञात्वेत्यय 2 कथभूतास्ते वराका निजोदरपुरका 3 कथभूताना तेषा वरा 
काणाम्‌, कर्णेजपाना जनैनिन्यानाम्‌ । २) | आरम्मादि भवति 2 तस्मिन्‌ दाने निषेधिते सति अन्तरायों 
भवति 3 हिसा दाने कथते 5पि. 4 कथयन्ति २#१) | 0 उ*, तु पुन 2 वह वध हिसामू, 7 वध 3 
जीवानाभू, 70 प्राणिना. 4 पुनः निषेध , 0 पुन 5 0 प्रतिबेधन्ति । 
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29]) लिडिगपाशाः सुदुबंद्धिमारोप्येत्थ सुकमंणाम्‌ । 
गहन्ति निभुता; सर्वे बका इव हि धाधिकाः ॥ ३ 


292) नो जानन्ति जिनागर्म जदधियों नो सेोगताद्यागर्म 
नो लोकस्थितिमुज्ज्वलाम जु महो व्यामोहयन्तों उन्‍्वहम्‌ । 
दातणामथ गृहतामसुभतां कृत्वान्तराय' तरां 


मिथ्यादेशनया नयन्ति नरक॑ लोक व्रजन्ति स्वयम्‌ ॥४ 


293) महानुभावा भवमनत्तरीतुं प्राणेरपि प्राणिगणोपकारस । 
कुबन्ति केचित्करुणादर चित्ताइ्यन्द्रा इबारहादितजीवलोका : ॥ ५ 


294) अन्ये अमुनेव परितापितविद्वविश्वा 
बेश्वानरा इब नरा निरये रयेण । 
गन्तुं द्यप्रक्र तय; कथयन्ति मिथ्या 
कि कुमेहे वयमहों विषमों हिं मोहः ॥| ६ 
तथा चोक्‍तं कलिकालसरज्ञे:- 


. जो कुलिगी साधु पुण्यकार्यों मे ऐसी दुर्वुद्ध को आरोपित कर के विनीत भाव से सब 

को ग्रहण करते है वे बगुला पक्षियों के समान धामिक है ॥ ३ ॥ 

वे दुष्ट बुद्धि न तो जिनागम को जानते है, न बौंद्ध आदिको के आग्रम को जानते है 
और न निर्मल लोकव्यवहार को भी जानते है । वे भोले मनुष्यों को प्रतिदिन मुग्ध करते हुये 
दाता और ग्राहक प्राणियो के मध्य में दान देने का अतिशय निषेध कर के मिथ्योपदेश के द्वारा 
दूसरे लोगो को नरक मे ले जाते है और स्वय भी नरक मे जाते है ॥ ४॥ 

चद्र के समान सब जीवों को आनदित करनेवाले कितने ही महानुभाव ससार से 
पार होने के लिये मत मे अतिशय दयाल हो कर अपने प्राणोसे (प्राण बेचकर ) भी प्राणिसमूह 
का उपकार किया करते है ॥ ५ ॥ 

अग्नि के समान समस्त विश्व को सतप्त क रनेवाले दूसरे जन स्त्री और नपुसक की 
प्रकृति से युक्त - मायाचा री - हो कर शीघ्रतासे नरक मे जाने के लिये मिथ्या उपदेश करते 
हैं। इस विषय में हम क्‍या करे ? क्योकि मोह भयानक है ॥ ६ ॥ 

इस विषय मे कलिकालसवंज्ञ ने कहा भी है -- 

३) । लिहममेव पाष् तियंग्जीवबन्धनों येषा ते लिडिगिपाशा 2 पुण्यवता धनयुक्ताना राजादीनाम्‌ 
3 मायया प्रच्छन्ना: | ४) । सरल जन लोक मोहयन्त सतत 2 दिन दिनम्‌. 3 प्राणिनामू 4 विध्न 
विनाशम्‌ । ६) । तरके. 2 वेगेन 3 किचिदुपकारकिचित्सतापकारिण द्वयप्रकृतय. । 


&६ - धर्म रत्नाफकरः - [ ५. ६#१- 


295) दुराग्रहग्रहग्रस्ते विद्वान्‌ पुंसि करोति किम्‌ । 
कृष्णपापाणखण्डेबु मादवाय न॑ तोयदः ॥ ६%:? 

296) प्रायः संप्रति कोपाय सन्मागस्योपदेशनम्‌ । 
निर्लेनना सिकस्पेव विशु द्वादशदर्श नम ॥| ६#२ 

297) तथापि किंचित्कथयामि युक्त मध्यस्थंलोकस्प खलपयुक्तम्‌ । 
सोहव्यपोहार्य विहाय॑ कृत्य स्वाथोत्परा्थों महतां महिष्ठः ॥ ७ 


298) यावद्र्ष नतु जितवृषों वर्षति स्वर्णवर्ष 
हर्षोत्कर्ष प्रणथिशिखिनां विश्वंदुर्वीगतानाम्‌ | 
नो संदिश्ध॑ न च विरचितं केनचिन्पादशेदं 
प्रोक्त प्रोच्चेरविचलवचो विश्रतेः श्रीभ्रुतजै ॥ ८ 
दुराग्रह रूप पिशाच से पोडित मनुष्य के विषय मे भला विद्वान्‌ क्या कर सकता है ? 
अर्थात्‌ वह भी उसे समझाने मे समर्थ नहीं होता है ।सो ठोक भी है, क्योकि, मेघ काले पत्थर 
के टुकडों पर बरस कर के कुछ मृदुता को उत्पन्न नही कर सकते है ॥ ६४१ ॥ 
जिस प्रकार नकटे को निर्मल दपंण का दिखलाना क्रोध को उत्पन्न करनेवाला होता 
है, उसो प्रकार वर्तमान में सन्‍्मार्ग का उपदेश देना भी प्राय कोप का कारण हुआ 
करता है ॥ २#२ ॥ 
इस प्रकार यद्यपि वतंमान मे समीचीन उपदेश का देना भी क्रोध का जनक होता है 
तो भी मै मध्यस्थ जन को लक्ष्य कर के उनके मोह को नष्ट करने के लिये स्वार्थ कार्य को 
छोडता हुआ कुछ योग्य उपदेश को करता हूँ, जो कि उनके लिये उपयोगी हो सकता है। और 
यह ठीक भी है, क्योकि, महान्‌ पुरुष स्वार्थ की अपेक्षा परोपकार को ही अधिक महत्त्व दिया 
करते है ॥ ७॥ 
समस्त भूमण्डलगत याचक रूपी मोरो को अतिशय आनन्दित करने के लिये एक वर्ष - 
तक जिनवृष -तोर्थंकर प्रभु -सुवर्ण की वृष्ठि को किया करते है। यह वचन न तो सदिग्ध 
और न मुझसरीखे किसी अल्पन्न पुरुष के द्वारा कहा गया है। किन्तु उसे अतिशय निइचल 
(सत्य) भाषण से ख्याति पाये हुए श्री श्रुत के ज्ञाता पूर्वांचारों ने ही कहा है ॥ ८ ॥ 


६+१ | पुरुष 2न भवति 3 मेघ'। ७) । कथभूतम्‌ उपदेशम्‌ 2 कस्य 3 उपदेशम्‌ 4 फहमे 
मोहविनाशाय 5 परित्यज्य 6 निजकायेम्‌ । ८) । शिष्य 2 धारयन्‌ 3 पृथ्वीगतानाम्‌ 4 सदेहरहितम्‌ । 
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299) निष्क्रान्तिकाले सकला जिनेन्द्रा यादृच्छिक द्ानमतुच्छवाञ्छाः । 
यच्छन्ति विच्छिन्नदारिद्र भादं मेघा इवाम्भो भुवि निर्विशेषम्‌ ॥ ९, 
300) दिश्नन्त्येते मोहान्न खल निखिलेश्य: स्वविभव 
भवन्तो विज्ञानेस्त्रिभिरपतितेस्तीथपतर्य: 
भवे पू्वे ५भ्यस्तेरनुगतधियों नाप्यकुशर्ल 
प्रवृत्ते: कर्मास्या: किमविकसित कारणमिह ॥| १० 
30]) किंतु दानान्तरायस्य कमंणो 5पचये सति | 
क्षायोपशमिके भावे दानमुक्तं जिनागमे ॥ ११ 
302) अर्थें 5पि तीथकृन्नाम नामकमोंदयादयम्‌ | 
दयाकरो महासत्त्वः सबसत्त्वोषकारकः | १२ 





जिस प्रकार मेघ विना किसी भेदभाव के पृथिवी पर सवंत्र जल को दिया करते हैं 
उसी प्रकार समस्त तोथंकर दीक्षा ग्रहण के समय मे मह॒नी इच्छा के वशीभूत हो कर-निरीहवृत्ति 
से-सबके लिये बिना किसी प्रकार के भदभाव के दरिद्रता को नष्ट करनेवाले इच्छानुरूप दान 
को दिया करते है॥ ९ ॥ 

ये अप्रतिपाति तीन ज्ञानों मति, श्रुत, एवं अवधि-के साथ तीर्थंकर हो कर पूर्व भव 
मे अभ्यस्त उक्त तीनो ज्ञानो से अनुगत बुद्धि हो कर समस्त प्राणियों के लिये कुछ अज्ञानता से 
दान नही दिया करते है। साथ हो वे इस दान के रूप मे प्राणियों का कुछ अहित करते हो, सो भी 
नही है । फिर उनकी दान प्रवृत्ति का कारण यहाँ कौनसा विकासरहित कम समझा जाय?॥१०॥ 

परन्तु दानान्तराय कर्म का अपचय-सर्व घातिस्पर्धको का उदयक्षय-होने पर क्षायो- 
पर्शामक दान भाव आत्मा में प्रगट होता है और तब उनकी दान में प्रवृत्ति होती है, ऐसा 
जिनागम मे कहा है ॥ ११॥ 

जिस प्रकार (दातान्तरायके क्षय के साथ) तोथंकर नामक नामक के उदय से दया 
को खानि -अतिशय दयालु, महावली-( या महात्मा) और समस्त प्राणियों के उपकार मे निरत ये 
तीर्थंकर जिनदेशना मे-धमदेशना मे-प्रवत्त होते है उसी प्रकार वे दानान्तराय के क्षयोपशम जनित 
दान-गुण से प्रेरित हो कर वे गृहस्थावस्या मे अथ के प्रदेशन मे -सुवर्णादि के दान मे-भी निरन्तर 


नी बरी ७टीीररीप >न्‍रीष री एरीजनरीवजरीप ७-रीयपनी न्‍री"ीी >री- >ी१ी०१०१ी. 


९) | दीक्षाकाले 2 यदुच्छया वाडिछितम्‌ । १०) | यच्छन्ति 2 याच्रकेश्य 3 स्ववेभव प्रय- 
ज्छन्ति 4 कथप्रकृत्य तीर्थपतय , त्रिभिज्ञान सयुक्ता सन्‍्त 5 नायुक्तम्‌ 6 प्रवत्ते 7 पुण्यरहित कार» 
णम्‌, न पुण्यसहित कारणमित्यर्थ . 8 लोके । ११)  विनाशे । १२) ! तीथंकर 2 अहो 3 तीथ॑कृत । 
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303) भरदेशने प्रवर्तत देशनायामिवानिशम्‌ | 
प्रशस्यते तथापीदं देशनेव प्रदेशनम्‌ || १३ ॥ युग्मप््‌ | 
304) नाशुभस्य फल दान निदान वा निदश नम । 
कमणः क्वापि सिद्धान्ते दीयमानं विधानतः ॥ १४ 
305) शुन्ने कृत्यें कृते पूर्वे सर्वे: सर्वायवेदिभिः । 
प्रवर्तितव्यमन्येश्च न्याय एप सतां मतः ॥ १५ 
306) वचो पप्प्यशेषमेत्ां प्रमाणीक्रियते बुधेः । 
विशिष्ट कि पुनश्चेष्टा दष्टादुष्टाविरोधिनी ॥ १६ 


307) यथा तपस्तथा शीलं तीथंनाथेरनुष्ठितम्‌ । 
तथा दानमपि श्रेष्ठमनुष्ठेयमनुष्ठितम्‌ ॥ १७ 


308) निष्क्रान्ता यद्भूवनपतयों नाभिजातप्रम्नुख्याः 
संघायेते चतुरवगमा मार्गमादशयन्ति । 
तृष्णीभावादपि विहरणात्प्रीणयन्तो 5डिगजात॑ 
ब्रूयुदेयं स्वहितनिरतेस्तनन कि धार्मिकाणाम्‌ || १८ 


प्रवत्त रहते है तो भी इम सुवर्णादि दान की उस देशना के समान ही प्रशसा की जातो है 
॥ १२-१३ ॥ 

यह दान अशुभकर्म का फठ अथवा कारण हैं, इस प्रकार का विधिपूर्वक आगम मे 
दिया जानेवाला उदाहरण कही पर भी उपलब्ध नही है ॥ १४ ॥ 

सर्वज्ञों ने पहले शुभ कर्म के करनेपर तदनुसार सब अन्य (छठद्मस्थ भी ) प्रवृत्त हुआ 
करते है, यही न्याय सज्जनो को अभीष्ट है।।१५॥ 

विद्वानू उनके - सवंज्ञों के-सपूण्ण वचन को प्रमाण मानते है । ठीक है - क्या कभी 
ऐसी काई प्रवृत्ति देखी गई है जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हो ? अर्थात नही देखी गई ॥ १६॥ 

तीर्थक रोने जिस प्रकार तप और शील का परिपालन किया है उसी प्रकार उन्होने 
आचरणोय उस श्रेष्ठ दान का भो परिपालन किया है ॥१७॥ 

नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभनाथ को आदि लेकर इन सब ही लोकनायकोने- 

१२) |7 'यथापीद। १४) | कारणम्‌ । १५) | करणीये 2 कारणाय 37 'पूर्वे । १८) 
दीक्षा गता 2 ज्ञानवन्त । 
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309) दान निदान यदि पातकानां संपाधते नेव तदा मुनीन्‍्द्रा: । 
द्॒ुस्त्वनिन्धा निरवद्यविद्याचतुष्टयाध्यासितसच्चरित्रा! ॥ १९ 
30) अयुक्ते न परवतंन्ते मत्येनाथास्तथाविधाः | 
रागद्वेष प्रमादादिविम॒क्ता मुक्तिसंमु खा: || २० 


3) नहथुत्तरारम्भभवों 5पि दोषों दातुर्भवेन्निश्चितपत्र कश्चित्‌ । 
परोपकाराय दयापरस्य प्रवतंम्ानस्य शुभाशयस्य ।। २१ 


32) अन्यथा हि महादानं महारस्मनिवन्धनम्‌ । 
न दघुविंधिना धन्या विवीर्या निधन धनम्‌ ॥ २२ 


33) एशष्टव्यमत एवेदं गु्वादिरपि नान्यथा । 
अन्नादि देय॑ व्याध्यादेः कदाचित्स्याद्विधायकम्‌ ॥ २३ 


तीर्थंकरो ने-जन्मजात मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों के साथ दोक्षित हो कर चतुर्थ 
मन पर्यय ज्ञान को भी प्राप्त करते हुए सघ के लिये मौनपूर्वक भी मार्ग को दिखलाया है। 
पइचात्‌ विहार कर के उन्हो ने प्राणिसमूह को प्रसन्न करते हुए उस मार्ग की प्ररूपणा भी की 
है। इसलिये जो सत्पुरुष आत्मकल्याण में उद्यत है उन्हे क्‍या धर्मात्मा जन के लिये आहारादि 
को नही देना चाहिये ? अवश्य देना चाहिये॥ १८॥ 

यदि दान पापो का कारण होता तो निर्दोष चार ज्ञानो के साथ उत्तम चारित्र को धारण 
करनेवाले प्रशसनीय मुनीश्वर-तीर्थकर-उम द।न को कभी भी नही देते। कारण क्रि, राग, द्वेष 
व प्रमादादि दोषों से रहित हो कर मुक्ति के समुख हुए वेसे महापुरष-तीर्यक र-अयोग्य कार्य मे 
प्रवृत्त नही हो सकते है || १९-२० ॥ 

जो दयाल्‌ दाता निर्मल अभिप्राय से परोपकार करने मे प्रवृत्त हो रहा है उसे निश्चय 
से कोई उत्तर आरम्भसे उत्पन्त हुआ दोष भी नही लग सकता है ॥ २१ ॥ 

यदि वह दान आरम्भजनित दोष से सगत होता त्तो फिर महादान (विपुलदान) 
तो अत्यधिक आरम्भ का कारग हो सकता था। तब वेसो अवस्था में विशिष्ट बोय॑-शाली, 
पुण्यपुरुष विधिपूर्वक नश्वर धनका दान कंसे कर सकते थे ? (परन्तु चूंकि उन विचारशील 
महापुरुषोंने प्रचुर दात दिया है अतएवं इससे सिद्ध है कि वह्‌ दान आरम्भजनित दोष से दूषित 


नही है) ॥ २२ ॥ 


यदि दान आरम्भजनित पाप का कारण होता तो फिर कोई गुरु-मुनि-आदि सत्पा- 





१९)। फारणम्‌. 2 ? ”सपद्मते 3 कविममकवादिवाग्मिख्पा । २०) | राजान । २२ ) [ कार- 
णम्‌ 2 77 पराक्रमयुक्ता 3 0 “वीर्याउनिघन । 
१२ 
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3(4) प्रत्त प्रबन्ध गिरा गुरूगं साधपिंक भयो भरतेन दानम । 
है] रः रच समयप्रसिद्धे 
अन्येइच धन्येध॑नसायवाहसु ख्येः प्रभूतें: : ॥ २४ 


35) कल्याणहेतुस्तदभूदमीषां नानर्थसंपादि निरथक वा | 
तीर्था धिनाथप्रथमान्नदान दातुः शिवाय प्रथित॑ निदानम्‌ ॥ २५ 


36) मुख्य च धमंस्य चतुविवस्य प्रोक्‍्त जिनन्द्रे: समये समस्त । 
तीर्थान्तरीयं: कथित च शिष्टे दान॑ जिनानां नितरामभीष्टमू ॥ २६ 


37) बाह्य तु पञ्च बाहचं यत्कारण दानवारणे । 
अमीभ्यो दृश्यते नूने न चादृष्ट प्रकल्प्यते | २७ 


38) स्वयं च सर्च गृहन्ति गद्धा गन्ना इवामिषम्‌ | 
कयापि भड ग्या निरभाग्या भडः गमन्यस्य कुबेते ॥२८ 


त्रोके लिये भी उस के देने की इच्छा नही कर सकता था। इस के अतिरिक्त कदाचित्‌ अन्नादि 
देय वस्तु रोगादि का भी कारण हो सकती है । पर इस से उसे पाप का कारण नहीं माना जा 
सकता ॥ २३ ॥ 

गुरुजनो के सदुपदेश से सन्दर्भपूर्वक भरत चक्रवर्ती ने तथा धन नामक प्रमुख व्यापारी 
आदि को लेकर आगम प्रसिद्ध अन्य भी बहुतसे पुण्यशाली पुरुषों ने साधर्मी जनो के लिये दान 
दिया था और वह दान भरतादि दाताओ तथा पात्रों के भी कल्याण का कारण हुआ है, वह न 
तो उन के अनर्थ का-आपत्ति का-कारण हुआ है आर न व्यर्थ भी हुआ है। तीर्थक रो के लिये जो 
प्रथम बार आहारदान दिया जाता है वह दाता के लिये मुक्ति का कारण होता है, यह आगम 
में प्रसिद्ध है। २४-२५ ॥ 

सब ही जिनेन्द्रोने दान, शील, पूजा और तप इस चार प्रकार के धर्म मे दानधरम्म को 
मुख्य कहा है | अन्य धर्मानुयायियों ने भी उस दान का वर्णन किया है । यह दानधर्म जिनेश्वरों 
को अतिशय अभीष्ट है ॥ २६॥ 

दान निषेध मे जो पाँच प्रकार के कारण इन लोगो से कहे गये है वे इनके लिये ही 
दीखते हैं । जो अदृष्ट है अर्थात्‌ जो नहा दीखता है उसकी कल्पना नही की जाती है ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार गीव पक्षी (अन्य पक्षियों को बाधा पहुंचा कर ) स्वयं ही सब मास का ग्रहण 
किया करते है, उसी प्रकार भाग्यहीन जन लोल पता के वश हो कर स्वय तो सब कुछ ग्रहण 
करते हैं, परन्तु दुसरो के लिये किसी भी बहाने से उस दान मे बाधा पहुँचाया करते है ॥२८॥ 


अर हीरे कन्‍ी बरी बनी जीप जी जी 0१०८ १नी बट री जी बीज 


२४) | दत्तम्‌ 2 7) उपदेशेन 3 प्रत्त दत्तम्‌ 4 प्रचुर 5श्रावकाणा मध्ये मुख्य ॥0 श्रावकाणा । 
२५) ! भरतादीनाम्‌ 2 कारणम्‌ । २६) | दानपूजाशं।ल्‍ूतपस चटुव्घिरय धमंरय । २८) 7 'गृद्धा । 


-५. ३३ ] - दानफलम्‌ - ९१ 


39) परो व्यामोह्यते येन गम्यते दुर्गती स्वयम्‌ । 
क्रियते शासनोच्छेदों धिगीदृक्कल्किकौशलम्‌ ।॥| २९ 


320) विज्ञप्ति; सा भवतु भविनां सा च वाचां भवृत्ति- 
श्चेतोव त्ति: कलिलविकला सेव सा कापि शक्तिः 
आज्ञा सेव प्रभवतु यया शकयते संविधातु 
मोहापोहः स्वपरमनसोः शासनाम्युन्नतिब्च || ३० 


32]) अन्नादिदाने उथ भवेदवरुयं प्रारम्भतः प्राणिगणोपमर्दः । 
तस्मान्निषिद्ध नतु नेतियक्त यूकाभयान्नो परिधानहानम्‌ ॥ ३१ 


322) पापाय हिसेति निवारणीया दाने तु धर्माय ततो विधेयम्‌ । 
दुष्टा दशानामुरगादिदष्टा येवाइगुली सा किल कतनीया ॥ ३२ 


323) क्ृष्यादि कुर्बन्ति कुटम्बहेतो! पापानि चान्यानि समाचरन्ति । 
देवादिपूजादि विव्जेयन्ति हिंसां भणित्वेति कथ न मूढाः ॥ ३३ 

जो दूसरे के लिये व्यामोह उत्पन्न करवा है- उसे भ्रान्ति मे पाडता है- वह स्वयं 
दुगंति को प्राप्त होता हुआ जैन धर्म को नप्ट करता है। उस के इस प्रकार के पाप की (कलि- 
युगकी) कुशलता को धिक्कार है ॥२९॥ 

जिसके आश्रय से अपने ओर अन्य साधमिको के मन के मोह को नष्ट कर के धर्म की 
उन्नति की जा सकती है वही भत्रयो की विज्ञप्ति, वहो वचनप्रवृत्ति, बही पापरहित मनोवृत्ति, 
वही कोई अपूर्व शक्ति और वही आजा प्रभावशालिनी हो सकती है ॥३०॥ 


अन्नादि के देने मे चूँकि पीमने, कूटने एवं पकाने आदिका प्रक्ृष्ट आरम्भ होता है और 
उप्त आरम्भ से प्राणिसमूह को हिसा होती है, इसीलिये अन्नादि दानका निषेध किया जाता है, 
ऐसा जो कहता है उसका वह कहना युक्तियुक्त नहीं है । कारण कि जुओ के भय से कुछ वस्त्रो 
को नही छोडा जाता है ॥ ३१ ॥ 


चुंकि हिसा पाप का कारण है अतः उसका निषेध करना योग्य है। परन्तु दान तो 
धमरं का कारण है, अत. उसका निषेध न करके विधान करना हो योग्य है। उदाहरणा्थ, दस 
अँगुलियोमे से जो अंगुली सर्पने काटने से दूषित बनी है उसे हो कटवाया जाता है ॥ ३२॥ 


२९) । 970 पाप । ३०)  ससारिजीवानाम्‌ । ३१) 72 ”प्म्दंत 2 वस्लत्रपरित्यागम्‌ । ३२) 
| करतंव्य दातव्यम्‌ । ३३) ! ते कथ न मूढा भवन्ति अषि तु भवन्ति । 


९२ - धरमंरत्नाकर: - [ ५. ३४- 


324) संत्यज्य पुृज्यं जननीजनादि ये दुष्टचेष्टामतिचेप्टयन्ति | 
तेषां भवन्तो 5पि भवन्ति तुल्याः सकता गहे देवगुरूस्त्यजन्तः।। ३४ 


325) अथाप्यनारम्भवतों न युक्त प्रारम्भण धर्मनिमित्तमेव | 
छ इन्तमेव॑ 
ट्रव्यस्तवो हन्त गतो उन्तमेवं ध्वस्त; सम्स्तो गृहमेधिधम : ॥ ३५ 


326) द्वव्यस्तवः प्रधानों धर्मों गृहमेघिनं यतो 5भिदधे । 
द्रव्यस्तवस्य विरहे भवत्यभावस्ततस्तस्य ।। ३६ 

327) युकत्यागप्राननगत संगतप्रुपगन्तुर्मीदश न सताम। 
द्रव्यस्तवभावस्तवरूपो धर्मो जिनेजंगदे ॥ ३७ 

328) जन्माभिषेकादिमह जिनानां व्याख्यानथात्रीरचनां च चित्रोम्‌ | 
कुबेन्ति सब त्रिदशाधिपाद्या नन्‍्दीश्वरादौ महिमानम्रुच्चे:॥॥३८ 


जो कुटुम्ब के नि्मित्त से कृषि आदि आरम्म कार्यों को तथा आवश्यकतानुसार दूसरे 
भी पापकार्यों को तो करते है, परन्तु हिसा के कारण बतलाकर देवपूजा एवं गुरुपुज। आदि शुभ 
कार्यो का निवेध करते हैं, उन्हे मूर्ख केसे न समझा जाय ? अर्थात्‌ अवश्य ही वे मूर्ख आत्म- 
वचना कर के अपने को नरकादि दुर्गतिका पात्र बनाते है ॥ ३३ ॥ 

है शुभ कम निषेधक जनों ! जो अयने पूज्य माता पिता आदि को त्याग कर अति- 
शय निद्य आचरण को करते है, आप भी उन्हीं के समान है । क्यों किआप गृहस्थाश्रमी होते 
हुए भी घरपर आये हुए देव एवं गुर आदि का अवादर करते है ॥३४॥ 

यदि यहाँ यह कहा जाय कि, जो स्वय आरम्मसे रहित है उसके लिये धर्म के निमित्त 
से भी प्रकृष्ट आरम्भ करना योग्य नही है। तो उस के उत्तर में यह खेद के साथ कहना पडेगा 
कि इस प्रकार से तो द्रव्यस्तव-दद्रव्ययूजा व दान आदिजो कि गृहस्थ का धम है वह सब समाप्त 
हो जावेगा । ॥३५॥ 

चुँकि गहस्थो के धर्म मे द्रव्पयस्तवर को प्रधान कहा गया है, इसीलिये उस द्रव्यस्तव के 
नष्ट हो जाने पर गृहस्थ धंक्रा विनाश होगा ही ॥ ३६ ॥ 

धर्म के निमित्त आरभ करना योग्य नही है। यह उपर्युक्त कथन चूँकि युक्ति और 
आगम का अनुसरण नही करता, इसलिये वह सज्जनों के स्वीकारने योग्य नही है । कारण यह 
कि जिनेश्वरो ने धर्म को द्रव्यस्तवव और भावस्तव रूप से दोनो भी प्रकार का कहा है ॥३७॥ 

इन्द्रादिक तीथंक रो के जन्माभिषेकादि उत्सव को, विचित्र व्याख्यान धात्री-- समवस- 


३४) | आधक्ता । २५) | आरमप्मरहितत्व 2 दानादय । ३७) | कथितम्‌। ३८) | 0 चरिताम्‌ । 
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329) अष्टापदादो भरतादिभूपैर्वेश्मानि बिम्बानि च कारितानि | 
हथेंण चक्रिप्रमुखेनंमुख्येः पूजा जिनानां विहिता हिता च॥ ३९ 


330) साधर्मिकेम्यो भरतेन दत्त भोज्यादि भक्‍त्या विविध विधाय | 
मोक्षाय निःशेष मभ्‌ दमीषामेतज्जिनोकं क्रियमाणमेव || ४० 


33) ग्राम क्षेत्र वाटिकां कोषधान्यं वाह हटट देवदेवाय भकक्‍त्या | 
दत्त्वा केचित्पालयित्वा तथान्ये धनन्‍य। सिद्धाः साधुसिद्धान्तसिद्धा; ॥ ४१ 


332) आचेष्उन्ते सर्वकार्याण्यनाय्या भार्यादीनां सबंथा सबंदा ये । 
देवादीनां नंब दीनास्तु मन्प्रे धर्में द्रेषो निश्चित. कश्चिदेषाम्‌ ॥ ४२ 
333) आरम्भःचेत्‌ परापकाें उपि क्रत्यों धर्मायासों संविधेयः सुधीमिः । 
वोढव्या चेच्चेटिकाया उपानर्‌ वाह व्यूढ। तंद्रर स्वामिनः सा ॥ ४३ 

रण भूमि -की रचना को और नन्‍्दीश्वरादि पर्वो मे अष्टाक्लिक पूजा महोत्सव आदिको ठाट 
बाटसे करते है। इससे सिद्ध है कि धर्म के लिये आरम्भ करना अयोग्य नहो है ॥३८॥ 

भरत आदि राजाओ ने केलाश पर्वतपर जिन मन्दिर और जिन प्रतिमाओ का निर्माण 
कराया है। तथा मनुष्यों मे प्रमुख चक्रवर्ती आदि राजाओं ने जिनेन्द्रो की हितकारक पूजा आन- 
त्दसे की है ॥३९॥ 

भरत चक्रवर्तीनी साधमिक जनो को भक्तिपुर्वेंक अनेक प्रकार का आहारादि दान 
दिया थ्वा । और यह सब धर्म चूँकि आगमोकत विधि से ही किया गया था, अतएवं वह 
उनकी मुक्ति का कारण हुआ ॥ ४० ॥ 

कितने ही सज्जन देवाधिदेव के लिये-जिनालय आदि के सरक्षण के लिये- ग्राम, खेत, 
उद्यान, कोष-भंडार, धानन्‍्य (गेहँ-चावल आदि) , वाह-घोडा या नाव आदि-और हाढ- 
बाजार या दूकान को देकर तथा दूसरे कितने हो भाग्यशाली सज्जन इन सब दी गई वस्तुओ का 
सरक्षण कर के साधु सिद्धान्त में सिद्ध-मुनिधर्म मे निपुण-होते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए है ॥४१॥ 

जो दुष्ट पुरुष पत्नी व पुत्र आदि के सव॑ का्योमि सर्बदा सर्व प्रकार से प्रयत्नशील 
रहते है, परतु देव, गुरु व शास्त्र आदि के लिये कुछ नही करते है उन बेचारो का धर्म के विष- 
यमे कोई अपू्व द्वष निश्चित है ॥ ४२ ॥ 

जब पाप काये में भी आरभ करना पडता है तब उसे धर्म के निमित्त तो करना ही 


'बन्‍री'री री सर २० फीफा 





३९) ! कैलाबादो । ४०) । भरतादीनाम्‌ । ४१) घोटकवृषभादि । ४२) ! दीनानामनार्याणाम्‌ । 
४३) । करणीय . 2 आरम्भ', 3 करणीय . 4 वाहितव्या 5 पराणही 6 वाहिता गृहीता, 7तत, 8 सा 
उपानतू पाणह्ी | 


९४ - धर्म रत्नाकरः - [ ५. ४४-- 


334) परापारम्भविवर्न गुरुयशोराशे: शुभस्याजेन॑ 
गेहादाग्रहनिग्न हेणग मनसो नि:संगतासंगतिः । 
कल्याणाभिनिवेिता तनुमतां सन्मागंसंदश न॑ 
घर्मोरम्भवर्ता भवन्ति भविनामित्यादयः सद्‌ गुणाः ॥| ४४ 

335) स्थानोपयोगात्साफल्य भवर्स्य विभवस्य च। 

(| 
परस्परोपकारः स्याद धर्मतीथ्थप्रवर्तनातू ।। ४५ 
336) संसारसागरे घोरे देहभाजां निमज्जताम्‌ । 
े 
तीथ्थ श्रीतीयनाथध्य यानपान्नमन॒त्तरम ।| ४६ 

337) भक्तिश्वेज्जिनशासने जिनपतो संजायते नि३चला 
तत्कृत्येष बलात्यव त्तिरतुला संपद्मते देहिनाम्‌ । 
भक्त; किंकरतां प्रयाति दिशति स्व स्वापतेयं गुणा - 
नादत्ते पिदधाति दूषणगर्ण प्राणानपि प्रोज्ञति ॥ ४७ 





चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि दासी की जूती को धारण किया जाता हो तो स्वामी की जूतों को 
धारण करना कही उससे अधिक अच्छा है ॥०३ ॥ 

धर्म के लिये आरम्भ करनेवाले भव्य जीवो के पाप को उत्पन्न करनेवाले आरम्भका 
त्याग उत्तम विपुल कीर्ति की प्राप्ति, घर आदि विषयक ममत्व के नष्ट कर देने से मन की 
निःस्पृह वृत्ति का सयोग, तथा अन्य सब प्राणियों के कल्याण के अभिप्राय से उन्हे समीचीन 
मार्ग का दिखलाना, इत्यादि अनेक उतम गुण हुआ करते है | ४४ ॥ 

योग्य स्थान म जिन मदिर और जिन प्रतिमा की पूजा प्रभावना के लिये जो अपनी 
सम्पत्तिका उपयोग करता है, उसका भव ( जन्म ) और वभव दोनों ही सफल होते हैं । 
इस प्रकार धर्म तीथथं की प्रवृत्ति के चलते रहने से दाता आर पात्र का परस्पर मे उपकार होता 
है ॥ ४५ ॥ 

भयानक समसारसमुद्र मे डूबनेवाले प्राणियो के लिये श्रीतीथेकर का तीर्थ अनुपम 
नोका के समान सहायक होता है ॥ ४६ ॥ 

यदि जेन धर्ं ओर जिनेन्द्र के विषय मे स्थिर भक्त होती है तो प्राणियों की अनुपम 
प्रवृत्ति उस जैन धर्म और जिनेन्द्र के कार्यों म जबरन्‌ हुआ करतो है । तथा भक्त पुरुष दास 

४५) | दानातू 2 मनुष्यजन्मन 3 दानात्‌ दातृपात्रयोहंयो परस्परमुपकारों भवति | ४६) 
| प्राणितामू 2 उपमारहितम्‌ उतम प्रधानम्‌ । ४७),। गच्छति 2 यच्छति 3 त्यजति । 
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338) चैत्यस्य कृत्पानि विलोकप्न्तो ये पापभाजों यदि वा यतीनाम्‌ । 
कुब॑न्त्युपेक्षामपि शक्तियुक्ता मिथ्याद्शस्ते जिनभक्तिम्नुक्ता: || ४८ 

339) प्रारम्भो 5प्येष पुण्याय देवाब देशतः क्ृतः। 
सामग्न्यन्तरपातित्वाज्जीवनाय विष यथा ।। ४९ 


340) भिन्नहेतुक एवाय भिन्नात्मा भिन्नगोचरः । 
भिन्नानुबन्धस्तेन स्पात्पुण्यवन्धनिवन्धनम्‌ ॥ ५० 


34]) लोभादिहेतुक! पापारम्भो गेहादिगोचरः । 
पापानुबन्धी संत्याज्यः कार्यो अन्य! पुण्यसाधन; ॥ ५१ 


342) धर्मोरम्भरतस्य रज्यति जनः कौर्ति! परा जायते 
राजानो 5नुग्रुणा भवन्ति रिपवों गच्छन्ति साहायकम | 
चेतः कांचन निर्वुति च लभते प्रायो 5थलाभः परः 
पापारम्भभ राद्रनथविरतिश्चेति प्रतीता गुणा; ॥ ५२ 


बनकर अपनी सब सम्पत्ति को दे डालता है और ग्रुणो को ग्रहण करता है। इस के अतिरिक्त 
वह दोष समूह को आच्छादित कर के प्राणी को भी छोड देता है ॥ ४७ ॥ 

जी पापीजन शक्तिसम्पन्त हो कर जिनप्रतिमा अथवा मुनियों के भी कार्यों को- 
पूजा, अतिष्ठा एव आहार दानादि का देखते हुए भी उनका उपेक्षा किया करते है उन्हें 
जिनभक्ति से रहित मिथ्या दृष्टि समझना चाहिये।। ४८ ॥ 

देव, शास्त्र व गुरु के उहश से किया गया महान्‌ आरभ भी उसकी सामग्री के अन्त- 
गंत होने से पुण्य के लिये होता है। जेसे-विष इतर सामग्री से युक्त होने पर जीवन के लिये 
- प्राण रक्षा का कारण भी होता है || ४९ ॥ 

इस आरभ का चूंकि हेतु भिन्न, स्वरूप भिन्न, विषय भिन्न और सम्बन्ध भी भिन्न 
है, इसोलिये वह पुण्यबध का कारण होता है || ५० ॥ 

लोभ के कारण जो गृह-कुटुम्बादि -- के विषय मे आरम्भ किया जाता है वह पाप 
का बन्धक होने से छोडने के योग्य है । परन्तु दूसरा-जिनगृह व जिनप्रतिमा के निर्माणादि 
तथा आहारदानादि विषयक आरम्भ-पुण्य का बन्धक होने से आचरणीय है॥ ५१ ॥ 

जो भव्य धर्म के निमित्त आरम्भ में निरत होता है उस से लोग प्रेम करते है, उसे 


४८) | अवगणनम्‌ । 


९६ - धर्म॑रत्नाकरः - [५ ५३- 


343) न भिथ्यात्वात्ममादाद्ा कबायाद्वा प्रवतेते । 
] 9७. 
श्राद्धों द्रव्यरतवे तेन तस्य बन्धों $स्ति नाशुभः ॥ ५३ 
344) शुभः शुभानुबन्धीति बन्धच्छेदाय जायते । 
पारंपयेंण यो बन्धः स प्रबन्धाद्विधीयते । ५४ 
345) द्व॒व्यस्तवे भवति यद्यवि को 5पि दोषः 
क्वाप्यागमे प्रकथितो 5तिलघुस्तथापि । 
9 बढ कक 
कृत्यो गुणाय महते स न कि चिकित्सा- 
क्लेशों गदापगमनाय बुधेविधेयः ॥ ५५ 
346) लोकोत्तरे ग्रणगणे बहुमानबुद्धिः 
शुद्धि: परा स्वमनसो मनुजोत्तमत्वम्‌ । 
स्पाड्र्म सिद्धिरखिले जगति प्रसिद्धिः 
सिद्धि: क्रमेण जिनपूजनतों जनानाम्‌॥ ५६ 





उत्तम कीर्ति का लाभ होता है, राजा उस के अनुकूल होते है, शत्र्‌ सहायक होते है, उसका 
चित्त किसी अभूतपूर्व थ्ान्ति को प्राप्त होता है, उसे प्रायः बहुतघन का लाभ होता है, तथा 
वह प्रचुर पापारम्भ से परिपूर्ण अनर्थों से-निरथक कर्मों से-विरक्त होता है। इस प्रकार 
धर्मारम्भ मे तत्पर भव्य के ये प्रसिद्ध गुण हुआ करते है ॥ ५२ ॥ 

श्रावक चूंकि मिथ्यात्व से, प्रमाद से अथवा कषाय से द्रब्यस्तव में -पूजा-प्रतिप्ठा एव 
दानादिरूप बाह्यसयम में-प्रवत्त नही होता है, एसीलिये उसको अशुभ का वन्ध्र नहों होता है 
॥ ५३ ॥ 

दुभवन्ध शुभानुबन्धी होता है | इसलिये बन्धच्छेद के लिये परम्परा से जो बन्ध 
कारण हो जाता है वह विपुल प्रमाण से करना चाहिये (?) ॥ ५४ ॥ 

यद्यपि द्रव्यस्तव भे कुछ-आर रम्भजनित- दोष होता है, ऐसा किसी आभग्म मे निर्दिष्ट 
भी क्रिया गया है तो भी वह चूँकि अतिञ्ञय अल्प होता है, इसलिये उस दोष की अपेक्षा ग्रुण 
की अधिकता को देखकर उस द्रव्यस्तव को करना चाहिये। .झोक है-क्या विवेकी जन रोग को 
दूर करने के लिये चिकित्सा के क्लेश को नहीं सहन करते है ” ॥ ५५ ॥ 

जिनपूजन से मनुष्यों को क्रम से अलोकिक गुणसम्‌ह्‌ मे अतिशय आदर की बुद्धि, 
अपने अन्त.करण की उत्कृष्ट विशुद्धि, मनुष्यों मे श्रेष्ठता, धर्म की प्राप्ति, समस्त लोक में 
प्रसिद्धि और अन्त मे मुक्ति भी प्राप्त होती है ॥ ५६ | 


उ+ १३१ करी) रीमउ-ी ९८ बरी करी पमीय परी जन्‍म ७०१ जरी। नी इन्‍ी। बरी ॥/ीपनी 


५३) । श्रावक . 2 दाने। ५५) ! दाने 2 करणीय । 
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347) देवाधिदेवषदपडढःकजयुग्मपूज्ां 
छत्रादवाद्रकुसुमे रचयन्त्यजस्र म्‌ । 
मृत्वा गतामरगतो किल दुर्गतालं 
सत्रीत्वादि पूजनफरल समयपसिद्ठम्‌ ॥ ५७ 
348) किंचागमों विधिनिषेधविधायकों «श्र 
पारत्रिके खलु विधो सुधियां प्रमाणम्‌ । 
द्रव्यस्तवे $स्ति स च नास्ति च युक्तिबाधा 
संसाधिकाधिकपतेः क्रमते च युक्तिः | ५८ 


349) संप्राष्य ये नरभवं जिनशासन च 
संसारसागरविलड्घनयानपात्रम | 
द्रव्यस्तवं परिहरन्ति जनास्तरां ते 
चिन्तामरणि समधिगम्प परित्यजन्ति ॥ ५९ 
जो भक्त इन्द्रादिक देवो के भी देव ऐसे श्री जिनेश के चरणकमलयुगल की पूजा 
छत्र आदि वादित्र, और पुष्पो से निरन्तर करते है वे मर कर के देवगति मे जन्म लेते हैं । वहाँ 
से उन्हे मनुष्य लोक मे स्त्रीत्व व दरिद्रता आदिक नही प्राप्त होते है। पूजन का यह फल आगम 
मे प्रसिद्ध है। ५७ ॥। 
पारलौकिक विधिके विषय मे विधान अथवा निषेध को करनेवाला जो आगम विद्वा- 
नो को प्रमाण है, वह द्रव्यस्तव के विधान में उपलब्ध होता है और इसमे युक्ति से कुछ बाधा भी 
नही आती है। अपि तु जो विशेष विद्वान्‌ है उनकी युक्ति उक्त द्रव्यस्तव को सिद्धि करने में 
हि प्रवृत्त होती है ॥ ५८ ॥ 
जो ससारसमुद्र के पार कराने मे नौका के समान जेनधर्म और मनुष्यभव को प्राप्त 
कर के द्रव्यस्तव से विरत रहते है, वे मनुष्य मानो चिन्तार्माण को प्राप्त करके उसे यो ही छीड 
देते है | ५९॥ 


की करी. चरम करी ही. अर इनकी ७० >टरी+ ७८" ७०" करी फ्री ररीननी। 


५७) । दुर्गति सोमा ब्राह्मणीकी सासू षटकर्मोपदेशग्रन्थे जलपूजाकथाया प्रसिद्धा कथा। ५८) 





दर ग्यस्तवभावस्तव । ५९) | दानम्‌ 2 7? 'जनास्त एते ३ प्राप्य । 
१३ 
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350) देवादिकृत्यरहिणों गृहिणः प्रहीणाः 
शोच्या: सतामवमताः पशुन्िः समानाः । 
जम्मान्तरे गुरुनिरन्तरदुःखद्ना, 
दीना न किचन कदापि शुभ लभन्ते ॥| ६० 
35) एवं कृत्वा कारयित्वा यतीनामाहाराद्यं यच्छतां नास्ति दोषः । 
पुण्पस्कन्धः केवल देहभाजां संजायेत स्वगंनिर्वाणहे तु: ।। ६१ 
352) प्रोक्तः स्वल्पः क्वापि यः कर्मवन्‍्धः सारम्भल्वात्सवंदास्त्येष तेषाम । 
इत्थ॑ चेदं प्रोक्‍्तयुक्त्यावसेयं सिद्धान्ताथ: शुद्ध वुद्धथावबोध्यः ॥ ६२ 
353) इष्यते दोषलेशो 5पि प्रभूतगुणसिद्धये । 
यथा दष्टाइ गुलिच्छेदशछेके जींवितहेतवे ।। ६३ 
जो निक्ृष्ट गृहस्थ देव-गुरु आदि के विधेय सत्काये से रहित होते है उनके उपर 
सत्पुरुषो को तरस आता है व वे उन्हें पशुओं के समान तिरस्कार के पात्र समझते है । ऐसे दीन 
जन परभव मे निरन्तर भारी दुःख से पीडित हो कर कभी भी कुछ हित को नहीं प्राप्त कर 


सकते है ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार जो प्राणी आहारादिक को स्व्रय बनाकर अथवा दूसरो से बनवाकर मुनि- 


यो के लिये देते है वे कुछ भी दोप के 'भागी नहीं होत, अपि तु उनके इससे जो पुण्यस्कन्ध का बन्ध 
होता है, वह उनके लिये स्वर्ग व मोक्ष का कारण होता है ॥ ६१॥ 
आगम में जो कही पर गृहस्थों के अतिशय अल्प कमंबन्ध कहा गया है वह उनके 
आरम्भसहित होने के कारण सदा ही हुआ करता है । इस प्रकार युक्ति से इस कथनका निरचय 
कर के निमंल बुद्धि से आगम के रहस्य को समक्ष लेना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
जिस आरम्भ विशेपसे अतिशय अल्प दोष के उत्पन्न होनेपर भी यदि बहुत गरुणो की 
प्राप्ति होती है तो वह आरम्भ अभोप्ट माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि सर्प ने अंग्रुलि में 
काट लिया है तो प्राणरक्षारूप महान्‌ लाभ को देखकर उस अगुली का कटवा देना भी विद्वानों के 


द्वारा अभीष्ट माना गया है ॥ ६३ ॥ 


६०) | रहिता 2ज्ञाता 3 पीडिता । ६२) | कर्मबन्ध 2 निदच्रय करणीयम्‌ 3 ज्ञातव्य । 


६३) | विचक्षण । 
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354) क्ृष्यादिकर्म बहुजदःगम जन्तुधाति 
कुबेन्ति ये गृहपरिग्रहभोगसक्ताः 
धर्माय रन्धनंक्ृतां किल पापमेषा- 
मे बदन्नपि न लज्जित एवं दुष्ट; ॥ ६४ 

355) एवंविधस्याप्यवु धस्य वाक्य सिद्धान्तवाह्थ बहुबाधक॑ च। 
मृदा दृढ़े श्रद्धते कदर्या: पापे रपन्ते 5मतयं: सुखेन ॥ ६५ 

356) नाभेयादिभिरन्यजन्मनि मुनेर्नानाविवेरीषधे- 
स्तैलाभ्य5जनतो वराशनविधे रोगावगणस्य वे । 
भक्त्यावेशवशादसा शिवकरी शुर्थों चिकित्सा कृता 
तस्याः सोख्यपरंपरामनुपमां भुक्त्वा शित्रं ते 5गमन्‌ | ६६ 


357) बह्लिप्लुष्ट नेगमग्चोज्जयिन्यां श्राद्ाः साधुं साधुतैलादिपाकेः । 
चित्राकारेंहचारुभिव्चोपकारे: कृत्वा कल्पं कि न कल्याणमायोत्‌ ॥ ६७ 


जो गृहस्थ घर, परिग्रह तथा भोगो मे आसक्त होकर बहुत से त्रस जीवो के घात के 
कारणभूत खेती आदिक कार्यो को करते हे, उन्हे धर्ग के लिये भोजन के तेयार करने मे पाप का 
भागी कहनेवाले दुष्ट को छज्जा नहों आती ? (वात्पयं, मुनियो को आहार देने के लिये जो 
आरम्भ होता हे, उससे पाप जल्प और पुण्य महान्‌ होता है अत ऐसे आरम्भका निषेध करना 
अनुचित है) ॥ ६४ ॥ 
जो अज्ञानो जन लोभ के वशोभूत होकर इस प्रकार बोलनेवाले मूखे के भी आगम- 
बाह्य और अतिशय बाधक वचन पर स्थिर श्रद्धा करते है, वे दुर्बृद्धि पाप मे आनन्द से रममाण 
होते है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
वृषभादि तोथंकरो ने पूर्व जन्म में रोगयुक्त मुनीश्वर की अनेक प्रकार की औषधों, 
तैलमद॑न ओर उत्कृष्ट आहार देने से जो भक्तिपूर्वक सुखदायक भारी चिकित्सा की थी उससे बे 
अनुपम सुखपरम्पराकों भोग कर मुक्त को प्राप्त हुए है ॥ ६६ ॥ 
उज्जयिनो नगरी में किसी वेश्य श्रावक ने अग्निसे जले हुए साधु को उत्तम तैलादि 
पाक से तथा ओर भी विविध सुन्दर उपचारों से नौरोग कर के क्या अपने स्वगंरूप कल्याण को 
नहीं प्राप्त किया है ? अवश्य प्राप्त किया है ॥ ६७॥ 
६४) | आहारादिनिष्पादनम्‌। ६५) 4 मतिहीना । ६६) ! ऋषभनाथप्रभूतिभि 2 रोग- 
प्रीडितस्य मुने .3 चिकित्सा. 4 चिकित्साथा 5गता । ६७) ! श्रावक 2 स्वर्गमू 3?” कल्याणमाप । 


लिन 
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358) श्रीमान्‌ द्वारवतीपुरि प्रतिगह निर्माप्य सद्भेषज 
दत्ता व्याधिकदर्थितं मुनिवरं संप्राचिकित्सत्तराम्‌ । 
तेनागह्मातं निर्विकल्पमनसा दाता ग्रहीता ततो 
लप्स्येते सुखसंतर्ति प्रवचने प्रोकर्त विशेषादिति ॥| ६८ 

359) शक्तितो भक्तितवइचापि रुक्मिणी हरिवल्लभा । 
उत्कृष्टभ्रावकादीनां वेयावृत्त्यं चकार च ॥| ६९ 

360) नानावग्र हकष्टितानथ रुजाग्रस्तान्‌ व्रतेः कर्शितान्‌ 
दिग्वासोनिवहानभोष्टकरणाद, भेषज्यतः पथ्यतः । 
इत्थं स्त्रेन परेरपि प्रतिदिन प्रोल्लाधिवकत्रास्वु जो 
गम्भीरः सभुपाचरच्चि रतरं श्रीनन्दिपे णो मुनि; ॥ ७० 

36]) आर्या वर्या रेबती भक्तिनिष्ठा सम्पर्दृष्टित्रिश्रुता सुश्रुतानाण्‌ । 
आहाराद साध संपादथन्ती वाउछाछेदं कि न सोपाचचार ॥ ७१ 


द्वारावतो नगरी में ऐश्वयंशारली कृष्ण ने प्रत्येक घर मे उत्तम औषध को तैयार करा कर 
उसे व्याधिसे व्यथित मुनिराज को देते हुए उनता उपचार किया था। तथा उस मुनिराज ने भी 
उसे निराकुल भाव से ग्रहण किया था | इससे निश्चित हे कि इस प्रकार के दान से दाता और 
उसे ग्रहण करनेवाला पात्र दोनों ही सुखपरम्पराको प्राप्न करते है। इसका विवेचन आगम मे 
विशेष रूप से किया गया है ॥ ६८ ॥ 

कृष्ण की प्रिय पत्नी रुक्मिणीनें अपनी शक्ति ओर भकक्‍्तिके अनुसार उत्कृष्ट श्रावक 
आदिकोका वेयावृत््य किया था -उन्हे आहारादि के द्वारा समानित किया था ॥ ६९ ॥ 

नन्दिषेण मुनिने अनेक अवग्रहों -तपनियमादिकरी -से पीडित, रोगो से आक्रान्त और 
ब्रताचरणो से कृशता को प्राप्त हुए दिगम्ब॒र मुनिसमूहों का हितकर औषध्चो से अभीष्ट किया था। 
इस प्रकार उस नन्दिषेण मुनिने स्व्रय तथा दूसरों के द्वारा भी दीधघकार तक प्रतिदिन उनका 
उपचार कराया था | उस समय उस गम्भीर नन्दिषेण मुनि का मुख कमल अतिशय प्रफुल्लित 


रहा है || ७० ॥ 
जो मान्य, श्रेष्ठ व भक्ति मे सलग्न रेवतों रानी स्थिर सम्यर्दृष्टि के रूप में प्रसिद्ध 


६८) | विष्णू 2 पीडितम्‌ 3 निर्व्पाधिमकरात्‌ 4 मुनिना 5 गृहीतम 6 लछूभते | ७०) | पीडि- 
तान्‌ 2 मुखकमल ।७१) । वाज्छापूरणम्‌ 2 रेवती राणी 3 कृतवती । 
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362) श्रद्धालः कि शआआविका चेलनाख्या श्रीसिद्धान्ते विश्रतां स्थेयंकारात । 
नानारूपेरोषधे: संस्कृतान्न दत्त्वार्यायाः कि न संप्राचिक्ित्सत' ॥ ७२ 


363) सीतया रामचक्रिभ्यां बने गुप्तसुगुप्तयो। । 
आश्चयपञ्चक प्राप्त दानात्तदृद्धित भवि ॥| ७३ 


364) अन्यच्च देशकुलभूषणयोरुभाभ्यां कष्ट व्यनाशि निजमीवितसंशयेन । 
चण्डोपसगंकरणारच महामुनीनां दुःखं सुदृःसहतरं समभूज्जटायो! ॥| ७४ 


365) भूयांसो नये 5पि कथ्यन्ते पुण्यभाजों जिनागमे । 
कृत्वा कृत्यानि साधूनां संप्राप्ताः संपदं पगम ।। ७५ 


566) ग्रहीतुं नौप नामापि भागपेय्रनर: परम्‌ | 
साधूनां प्राप्पते दातुं भकत्या भकतादि कि पुनः ॥ ७६ 


थी, उसने श्रुवशालो मुनिराजों के लिये उत्तम आहारादि को सपादित कराकर उनकी इच्छा को 
दूर करते हुए क्‍या नि स्पृहतापूवंक उनका उपचार नही किया था ? ॥ ७१॥ 

चेलना रानी नाम की जो श्रद्धाल--सम्यग्द्श न से सपन्न-श्राविका धर्म से च्युत होते हुए 
साधर्मी जन को उस धरम में स्थिर कराने में आगमप्रसिद्ध है, उसने अनेक प्रकार की औषधियों 
से सस्क्ृत-मिश्रित -आहार को दे कर क्या आयथिका की चिकित्सा नही की थी ? ॥ ७२ ॥ 

सीता के साथ राम और लक्ष्मणने दण्डका रण्य में गुप्त और सुगुप्त मुनियो को आहार- 
दान दे कर इस पृथिवोीं पर पचादचर्यो को तथा उसी प्रकार अपने हित को भी प्राप्त किया था 
॥ ७३ ॥ 

इसके अतिरिक्‍त उन्ही रामचद्र और लक्ष्मण ने अपने प्राणों को सकट में ड!लकर देश- 
भूषण और कुलभूषण मुनियों के कष्ट को नष्ट किया था । तथा [वेभव मे- दण्डक राजा को 
पर्याय में -महामुतियों के ऊपर घोर उपसर्ग करने से जटायु पक्षी को अतिशय दुःख उत्पन्न 
हुआ था ॥ ७४ ॥ 

जिनागम मे ऐसे अन्य भी अनेक पुण्यवान स्त्री-पुरुषो का वर्ण किया गया है, जिन्होंने 
साधुओके कार्यों को कर के उत्कृष्ट वैभव को -स्व्ग मोक्षादि की लक्ष्मों को-प्राप्त किया है ॥७५॥ 

साधुओ का केवल नामग्रहण भी भाग्यशाली मनुष्यों को प्राप्त होता है, फिर भला 
भक्‍क्तिपुर्वक उनको आहारादि देने के प्रसग मे क्या कहा जाय ? उसफी प्राप्ति को तो विशेष 
पुण्य का फल समझना चाहिये || ७६ ॥ 


सकी. रन समीय नी जम कार ९० री री+ बीती." "१-१ 


७२)  प्रसिद्धा 2 चिकित्सतवती | ७३) । रामलक्ष्मणाभ्यामू। ७४) ॥ रामलप्ष्मणाभ्याम्‌ 2 
विनाह्चितम 3 जटायुपक्षिण दण्डकारण्यसबन्ध पद्मचरित्रे प्रसिद्ध । ७५) । बहव 2 करणीयानि । »६) 


१ भद्दो । 
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367) यस्यान्नपाने: संतृप्ताः साधवः साधयन्त्यमी । 
स्वाध्यायादिक्रियां सार्वो तस्य॑ पुण्यं तदु:ड्भृबम्‌ ॥ ७७ 
368) ब्रूषे 5थ व्याधिबाधायामभ्याहत्य विधीयते । 
साधू नामीषधान्नादि शेषकाले तु दृष्यति ॥ ७८ 


369) कि व्याधिबाधा साधनां गौरव्या यदि वा ग्रुणा। । 
गुणाइचेद भकतपानादि दातव्यं व्याधिना बिना ॥ ७९ 


370) बुभुक्षा च महाव्याधि; स्वाध्यायध्यानबाधिनी | 
आर्तिप्रवर्तिनी मीमा शमनीयाशनादिभिः || ८० 


37]) अथ न्यावागतं करुप्यं देयंम्ु॒ुव्त तन चापरस । 
युक्त तदुक्‍्तं बोद्धव्य मध्यस्थेः शुद्ध बुद्धि भि; ॥ ८ १ 
372) अन्यायेनागत॑ दत्तमन्यदीयं हि निष्फलम्‌ । 
तेन स्वकीय दातव्यं स्वरामिनेति निवेदितम_ ॥ ८२ 

जिस दाता के अन्न पानी से तप्त हुए मनिजन आत्महितकर सब स्वाध्यायाद 
क्रियाओ को करते है, उससे उत्पन्न हुआ पृण्य उस दाता ओ प्राप्स होता है ॥७७ || 

पदि यह कहा जाय कि साधुओ को व्याधिवाध्ा के होनेपर उन्हे औषधदान व अन्न- 
दान करना योग्य हैं परन्तु अन्यकाल में अर्थात्‌ उनकी नीरोग अवस्था में वह दोषजनक है, तो 
इसके उत्तर मे हम पूछते है कि क्या साधुओं की रोगपीडा गौरवास्पद हे या उनके गुण गौरवा- 
स्पद है ? यदि गुण गोरवास्पद है तो फिर रोग के विना भी साधुओं को आहारपानादि देना ही 
चाहिये | ७८-७९ ॥ 

भूख वह महाव्याधि है जो स्वाध्याय तथा ध्यान में वात उत्पन्न करती हुई पीडा को 
भी उत्पन्न करती है । इस भयकर व्याधि को आहारादिके द्वारा गान्‍त करना चाहिये ॥ ८० ॥ 

इसके अतिरिक्त जिस अद्मादि द्रव्य को न्यायपूर्वक प्राप्त किया गया है तथा जो 
साधुजन के ग्रहण करने योग्प भी है वही द्रव्य देने के योग्य है, इतर द्रव्य - अन्याय से प्राप्त व 
ग्रहण के अयोग्य आहारादि-देने के योग्य नही है । उस प्रवार जो कहा गया है उसे पक्षपात से 
रहित निमंलबुद्धि जन को योग्य समझना चाहिये ॥ ८१ ॥ 

अन्यायसे प्राप्त किये गये दूसरे के आहारादिक पदार्थों को देनेपर उस दान का कुछ 

७७) | तस्मात्‌ स्वाध्यायसकाशादुत्पन्न पुण्य तस्थापि भवति यस्थान्ञपान | ७८) ! ब्रवीषि। ८१) 
दय द्वव्यमम्नादिकम्‌ । 
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373) करूं योग्य तु साधनां धर्मकार्यें उपि कारणम । 
वितीर्ण मपि नायोग्यं गृहन्ति यतयों यतः || ८३ 


३ सर छत. 


374) यद्वान्याथागतं करूय॑ देयमेच्र ति कथ्यते | 
लोभेनाशोभन दानमदानं वा निवायते || ८४ 


375) तथा करुप्ये 5पि सत्येव कश्चिद्दानाय दुर्विधः । 
विथत्ते 5भिन्नमन्नादि सो 5पम्नुना प्रतिपिध्यते || ८५ 


376) विषिरोत्सगिकों वायम॒त्तमं दानमीद शम्‌ । 
अन्यत्त मध्यमादि स्यान्न तु दोषाय जायते ॥ ८६ 
377) सत्र चास्ति न्याथों अ्यमृत्कृष्टम्रुपदिश्यते । 
अन्यत्त न प्रतिक्र॒ष्टमदुप्ट पुण्यपुष्टये || ८७ 


फल नही प्राप्त होता है। इसलिये स्वामी (दाता) को न्यायप्राप्त अपने ही आहारादिक पदार्थ की 
देना चाहिये, ऐसा कहा है ॥ ८२ | 

कारण इस का यह है कि दाता के द्वारा दिये गये कल्प्प-ग्रहण करने योग्य उचित 
आहारादि ही साधुओ के स्वाध्यायादि कार्यो मे सहायक होते हैं। इसीलिये वे अयोग्य आहार 
के देने पर भी मुनिजन उसे ग्रहण नही करत है ॥ ८३ ॥ 

अथवा, जो आहारादि द्रव्य अन्याय प्राप्त किये गये है वे यदि साधुजन के लिये 
ग्रहण करने के योग्य है तो उन्हें भी देना ही चाहिये । कारण यह कि ऐसा करने से लोभ के 
व हो कर जो निनन्‍्य दान दिया जाता है अथवा दिया ही नहीं जाता है उसका इससे निषेध 
हो जाता है ॥ ८४ ॥ 

तथा कोई दरिद्री आहारादिक के कल्प्य-देने योग्य -होने पर भी उसे अभिन्न करता 
है, अर्थात्‌ योग्य और अग्रोग्य आहारादिक को एक करता है। इस से वह निषिद्ध माना गया 
है।। ८५॥ 

अथवा मुनिजन के लिये न्यायप्राप्त कल्प्य आहारादि को देना चाहिये, यह पूर्वोक्‍्त 
विधान औत्सर्गिक-सामान्य-है । इसलिये इस विधि के अनुसार दिया गया दान' उत्तम माना 
गया है। इस से भिन्न -अस्याय प्राप्वत व अकन्प्य आहारादिक -दान को मध्यम घ॑ जधन्य 
समझना चाहिये ओर वह दोषजनक नहीं है ॥ ८६॥। 

यह न्याय -पूर्वोक्त विधान -सर्वत्र उत्कृष्ट कहा गया है। इस से भिन्न दान का 
विधान निषिद्ध नहो है, किन्तु वह भी दोष रहित व पुण्प को पुष्टि का कारण है ।| ८७ ॥ 
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८३)  दत्तमू । ८४)६ अथवा | ८५) | दीनो दरिद्र; | ४७) भनुर्कृष्टम्‌ । 
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378) व्यास्पेयमेवमवबेंदमन्यथा न त्रताद्पि । 
देय॑ ग्राह्॒थं च केनापि संपूर्ण विधिना विना | ८८ 
379) अथ कालादिदोषेण न्यूनों 5पि विधिरिष्पते। 
ब्रतादेरिव भवतादेदाने 5प्प्रेष समिष्यताम ॥ ८९ 
380) आरम्भवजेक॑ वा दायकेम्रु दिइय दर्शितं कल्प्यम्‌ । 
देय कृत्वा ददतः प्रतिमापन्नस्य भडुगभवात्‌ ||९० 
38) यो 5पि क्वचिदपि समये कृत्वा ददतो निवेदितो दोष: । 
सो <प्पेवविधविषये विदुपा योज्यो न सर्वत्र ॥ ९१ 
382) यदि वाधिकृत्य पात्र सामान्येनेव निर्निमित्तमिदम्‌ । 
देय करुप॑ जल्पितमनत्पबुध्दयावबोद्धव्यम्‌ ॥ ९२ 


इस उपयुक्त औत्सगिक व आपवादिक विधि का व्याख्यान इसी प्रकार से -औत्सर्गिक 
विधि से दिया गया दानादि उत्तम तथा शेप ( अपवाद विधि से दिया गया ) दानादि मध्यम 
या जधन्य होता है, परन्तु होता वह भी निर्दोप है, ऐसा -करना चाहिये | कारण यह कि 
यदि ऐसा उसका व्याख्यान नहीं किया गया तो फिर विधि के बिना उस दान के समान सपूर्ण 
ब्रत आदि भी न तो किसी के द्वारा दिया जा सकेगा और न किसी के द्वारा ग्रहण भी किंया 
जा सकेगा ॥ ८८॥ 

इसलिये यदि कालादि के दोप से उक्त ब्रतादि के ग्रहण मे कुछ हीन विधि भी अभीष्ट 
मानी जाती है तो फिर उक्त ब्नादि के समान आहारादिक के दान मे भी कालादि दोष से 
उस हीन विधि को स्वीकार करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 

अथवा, आरम्भ से रहित दाता को लक्ष्य कर के पूर्वोक्त कल्प्य दिखलाया गया है, 
क्योकि आरम्भ त्याग प्रतिमा को प्राप्व श्रावक यदि देयको कर के -आहारादि को तेयार कर के 
देता है तो उसके उस स्वीकृत प्रतिमा के भग होने का भय है ॥ ९० ॥ 

आहारादि को स्वय निमित कर केदेने वाले श्रावक को जो किसी आगम ग्रन्थ मे दोष 
कहा गया है, उसकी भी योजना विद्वान्‌ मनुष्य को इसो प्रकार के विषय में करना चाहिये, न 
कि सब प्रकार के विषय मे ॥ ९१ ॥। 

अथवा सामान्यतया पात्र को उद्देश्य करके व्याध्यादि निमित्त के बिना उदार बुद्धि 
से कल्प्य को देय कहा गया हू ऐसा समनना चाहिये।॥ ९२ ॥ 
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८९) | ऊन हीचो 5पि विधि , 2 ऊनविधि । ९०) । पात्रम 2 दातु पुरुषस्य । ९१) । दोष' 
2 आगमे 3 भश्रयच्छत पुरुषस्य 4 दोप, 5 पण्डितेन । 
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383) यस्मात्सति निर्वाहे बालग्लानादिहेतुबिरहे वा। 
गहन्त्यकल्पनोयं न स।धवो वारितं तेन || ९३ 
384) अनिर्वाहे तु गुहन्ति ग्लानादेश्च प्रयोजने । 
देशाद्रपेप्ष कल्प्यादि तथा चोवाच तार्किकः ॥ ९४ 
385) किंचित्कस्प्यमकरूप्य स्यात्किचित्स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम । 
पिण्डः शय्या शास्त्र छात्राद्य मेषजादं वा ॥। ९५ 
386) देश काल पुरुषावस्था मुपयोगशु द्धिपरिणामान्‌ । 
प्रसमीक्ष्य भवति करुप्यं नेकान्तात्करप्यते करप्यम्‌ ॥ ९६ 
387) ग्रह्ीष्यन्ति न वा ते तु ज्ञातुमेतन्न शक्‍यते । 
दातव्यं सबेथा च स्यात्साधुभ्यों धर्मसिद्धये ॥ ९७ 
388) उक्त चेच्छेन्न वा साधुस्तथापि विनिवेदयेत्‌ । 
अग॒हीते 5पि पुण्य स्याहातुः सत्परिणामतः ।। ९८ 





कारण यह कि निर्वाह के होने पर अथांत्‌ कल्प्य आहार के मिल जानेपर अथवा बाल 
और व्यधिग्रस्त आदि निमित्त के अभावमे साधजन अकल्प्य आहार को ग्रहण नही करते है, इस- 
लिये अकल्प्य आहार का निषेध किया गया है॥ ९३ ॥ 
इसके विपरीत निर्वाह के न होने पर-कल्प्य आहारके न प्राप्त होनेपर- तथा बाल 
व व्याधिग्रस्त आदि प्रयोजन (निमित्त) के होनेपर साधु जन देश कालादिकी अपेक्षा से कल्प्यादिक 
आहार को ग्रहण करते है । इस विषय मे ताकिक विद्वान्‌ ने ऐसा कहा है ॥ ९४ ॥ 
पिंड (आहार), शय्या, शास्त्र, छात्र आदि अथवा औषध आदि, इनमे देश#लादिकी 
अपेक्षा कोई कल्प्य तो अकल्प्य और अकल्प्य भी कल्प्य हुआ करता है ॥ ९५ ॥ 
देश, काल, पुरुष की अवस्था, उपयोग, शुद्धि और परिणाम, इनका विशेष विधार 
करके कल्प्य होता है । एकान्तसे - देशकाल आदिकी अपेक्षा के विना - कल्प्य की कल्पना 
करना योग्य नही है ॥ ९६ ॥ 
वे - साधुजन - उसे ग्रहण करेगे या नही ग्रहण करेगे, यह जानना शक्य नही है । 
इसलिये धमं की सिद्धि के लिये साधुओ को सब प्रकारसे आहारादिका दान करना 
चाहिये ॥ ९७॥ 
दाताके निर्देश कर ने पर पात्र उसे ( निर्दिष्ट वस्तु को ) ग्रहण करे अथवा न॒करे, 


९६) ! ? 'पुरुषमवस्थाम्‌ । 
१४ 
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389) क्रिचोपदेशेत बितापि भक्तः शक्ततच दत्ते हि यथाकर्थंचित्‌ | 
मिथ्याविचार च करोत्यभकतस्तुच्छस्वभावः समदातुकामः ॥ ९९ 
390) भक्तिव्यक्ति; कथमिव भवेदागतानां यतीनां 
यदथ्याहारं न पचति गृही सुन्दरं सादरं च | 
अन्यस्थापि स्वजनहृदयः इृत्यमोचित्यमित्थं 
गौरव्याणां किम्ुत जगतः साधु साधमिकाणाम्‌ ।। १०० 
39]) नामापि साधू छोकानामालोकादि विशेषतः | 
को 5पि पुण्येरवाप्नोति दानादि तु किम्ुच्यते | १०१ 
392) एष्टव्य॑मिस्थमेबेद मध्यस्थें: सुक्ष्यद्‌ ष्टिमिः | 
विधातुं बुध्यते भ्राडे बन्दनाध्यपि नान्‍्यथा ॥ १०२ 





तो भी दाताकों उसके विषय में निवेदन करना ही चाहिये ।कारण यह कि ऐसा करने से साधु के 
उसे ग्रहण न करने पर भी दाता के शुभ परिणाम से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है॥ ९८ ॥ 

दूसरे, जो समर्थ दाता साधुजन के विषय में भक्ति रखता है वह उनके लिये उपदेश के 
विना भी किसी न किसी प्रकारसे आहारादि को देता हो है । परन्तु जो मुनिजत में अनुराग 
नहो रखता है वह हीन स्वभाववाला मनुष्य नही देंने की इच्छा से मिथ्या विचार को किया 
करता है ॥ ९९ | 

यदि गृहस्थ आदर से सुन्दर आहार को नद्ीीं पकाता है तो आये हुए मुनि के विषय में 
उसकी भक्त कंसी प्रगट हो सकती है ” जिसका आत्मीय जनो के विषय मे प्रेम है ऐसा गहस्थ 
जब अन्य व्यक्ति का भी मधुर भाषणपूर्वक दानादि देकर उबित आदर करता है तब क्या वह 
जिनका गौरव जगत्‌ करता है ऐसे साधमिक साधु जन के लिये समुचित आहारादि देकर उनका 
आदर सत्कार नही करेग। ? ॥ १०० ॥ 

कोई भी भाग्यशाली मनुप्य साधुजन के नाम को भी पुण्योदयसे सुन पाता है व उनके 
दशन तो उसको विशेष पुण्यसे हो प्राप्त होता है। फिर यदि उसको उनके लिये दान देने 
आदिका प्रसग प्राप्त होता है तो क्या कहना है- वह तो महापुण्योदय से ही प्राप्त समझना 
चाहिये ॥ १०१ ॥ 

जो मध्यस्थ - पक्षपात से रहित - और यूक्ष्म विच।रक है उन्हे ' यह ऐसा ही है ' 
ऐसा स्वीकार करना चाहिये | कारण यह कि ऐसा स्वीकार करने के विना श्रावक मुनियो के 
लिये वन्दना कंसे करना चाहिये, यह भी न जान सकेगे || १०२ ॥ 


१००) 4 यदि पाक न करोति तदा भक्ति कथ प्रकटा भवति 2गही 3 माननीयाताम्‌ । १९२) 
] अद्गीकर्तव्यम्‌ 2 कतुंम्‌ 3 श्रावक 4 70' वच्चनाद्यपि । 
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393) न चेय॑ क्वापि सिद्धान्ते निषिद्धा किंतु साधिता | 

स्थाने स्थाने 5नवध्याया वन्दनाया विधानतः ॥ १०३ 
394) आरम्भान्तरमन्तरे गुरुतरं गेहाद्यसद्गोचरं 

मुञ्चत्यत्र समग्रमग्रिमगुणग्रामं मुनेर्मानतः । 

पान्यं सो 5न्‍्यगुणान्तर॑ च लभते छिन्यात्क्व चिंत्संशयं 

दुष्टानेन न वन्‍्दना यदि वदेदाने समाधिः सम१॥ १०४ 
395) बन्दनादिशुणान्‌ दिव्यानन्यूनानभिवाज्छता । 

दान विशेषतो देय॑ यत्यवस्थानकारणमू ॥ १०५ 
396) मुनीनां ज्ञानादी भवति बहुमानः प्रकटित- 

स्तदन्येषां मार्गों जिनवचनभक्तिः परहितम्‌ । 

धने 5नास्थाभावों मुरुपु रुषकृत्यानुकरणं 

कियन्तः कथ्यन्ते वितरणंगरुणाः सिद्धानुगुणा; || १०६ 





यह वन्दना किसी भी सिद्धान्त में निषिद्ध नहीं है, किन्तु उसकी आवश्यकता ही कही 
गई है। आगम मे स्थान स्थानपर उक्त निर्दोष वन्दना का विधान किया गया है ॥ १०३ ॥ 
वन्दना के समय गृहस्थ चुँकि बीच में गृहादि के असद्गोचर (? ) अन्य भारी आरम्म 

को छोड देता है, मुनि के सन्मातसे वह समस्त श्रेष्ठ गुण समूहको एवं आदरणीय अन्य ग्रुणान्तर 
कोभी प्राप्त करता है तथा किसो विपय में उत्पन्न हुए सशय् को नष्ट करता है,इसीलिये वह 
वच्दना दोषयुक्त नही है, ऐसा यदि कहा जाता है तो यही समाधान समानरूप से दान के 
विषय में भी जानना चाहिये ॥ १०४ ॥ 

जो सत्पुरुष सम्पूर्ण वन्दनादि अनेक दिव्य गुणो की प्राप्ति की इच्छा करता है उसे 
मुनिजन को धर्म मे स्थिर करनेवाले दान को विशेष रूपसे देना चाहिये ॥ १०५ ॥ 

आहारादिक देने से मुनियो के ज्ञानादि गुणो मे बहुमान प्रकट होता है,अन्य लोगों को 
दान मार्ग का परिचय होता है -एक को दान देते हुए देख कर अन्यजन भी उसमे प्रवृत्त होते 
है, जिनवचन में भक्ति उत्पन्न होती है उससे परका - पात्र का - हित होता है ( अथवा 
दाता का उत्कृष्ट हित होता है),दान देने से धन में अनाध्था भाव -उसकी नश्वरताका निश्चय 
उत्पन्न होता है, तथा महापुरुषों के कृत्यो का-उदारता, औदायं, वत्सछूता एवं प्रभावना आदि 
” समीचीन कार्यों का- अनुसरण होता है। सिद्धि के अनुकूल उन दानके प्रचुर गुणों मे से 
भ्रला यहाँ कितनो का वर्णन किया जा सकता है ? ॥१०६ ॥ 

१०३) | वन्दनाया । १०४) | दाने 2 वन्दनाविषये 3 प्रकारेण । १०५) प्रुर्षण । १०६) | 
श्रयासादिकरण भवति. 2 दात | 





ऋषि ७०१५ 


१०० - धर्मरत्नाकरः - [५. १०७० 


397) भर्मे स्वयं स्यात्कश्यचिच्चड््चलस्य प्रौढ़ वात्सस्यं बृंहणं सद्‌गुणामाम्‌ । 
दानेन इलाघा शासनस्पातिगुर्वों दातृणापित्यं दर्शनाचारशुद्धिः ॥ १०७ 


398) औदार्य वर्य पुण्यदाक्षिण्यमन्यत्‌ संशुद्धो बोध: पातकात्स्थाज्जुगुप्सा 
आख्यात॑ मुख्य सिद्धधमेस्प लिझूगं लोकमेयस्त॑द्ातुरेवोपपश्मम ॥ १०८ 


399) तीर्थोन्नतिः परिणतिश्च परोपकारे 
ज्ञानादिनिमंठयुणावलिकाभिव्‌ द्वि; । 
वित्तादिवस्तुविबये व विनाशब॒द्धिः 
संपादिता भवति दानवतात्मशुद्धि; | १०९ 


400) सीदन्ति पव्यतां येषां शक्तानामपि साववः | 
न धर्मो लोकिको 5प्येषां दरे लोकोत्तर; स्थित: ॥ ११० 


40) सीदन्तो यतयो यदप्यनुचितं किचिज्जलाब्ादिक 
स्वीकुबन्ति विशिष्टभक्तिविकलाः कालादिदोषादहो । 
मालिन्यं रचयन्ति यज्जिनमतस्यास्थानशय्यादिना 
श्राद्धा नामिदमेति दूषणपद शक्तावुपेक्षाकृताम्‌ || १११ 


दान देनेसे किसी चञचल- धमंमार्गसे च्युत होते हुए- साधर्मिक की उसमे स्थिरता 
होती है, धार्मिको मे प्रौढ (अतिशय ) वात्सल्य प्रगट होता है, धाभिको मे सद्‌गुणो की वृद्धि 
होती है, तथा दान देने से जिनशासन की बडी पशसा होती है । इस प्रकार दाताजन के दक्षेना- 
चारकी शुद्धि होती हैं ॥ १०७ ॥ 

श्रेष्ठ उदारता, पत्रित्र मुदुता या सरलता, निर्मलज्ञान, पाप से ग्लानि, तथा लोकप्रियता 
ये अनादि सिद्ध धर्ंके चिन्ह कहे गये है। और ये सत्र गुण दाता को ही प्राप्त होते हैं १५०८ ॥ 

दान देनेसे तीथं की उन्नति, दाता की परोपकार परिणति (प्रवृत्ति), ज्ञानादि 
निर्मल गुगसमूह की वृद्धि, धत आदि वस्तुओं मे नश्वरता का विचार और दाता की आत्मशुद्धि 
भी है॥ १०९॥ 

दुःख के दूर करने मे समर्थ हो कर जो श्रावक साधु जन को कष्ट में देखकर भी उनके 
दुःख को दूर नही करते हैं, उनके लोकिक धर्म भी सम्भव नही है, फिर भला लोकोत्तर धर्म 


तो उनसे बहुत दूर है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ११० ॥ 
रोगादि से पीडित साधु जन विशिष्ट भक्ति से रहित होते हुए काल मादिके दोष से 
१०७) | वर्धतम्‌ । १०८) । श्रेष्ठम्‌ 2 घमंलिझंगम्‌ 3 युक्तभ्‌। १०९) | पुरुषेण। ११०) 
उत्तमों धर्म: सोईपि नास्ति । १११)  मलिततवा 2 श्रावकाणाम्‌ 3 शक्तौं स॒त्या 4 अवगणनाकराणाभु | 





“५ ११५ ] “ दानफलम्‌ - १०९ 


402) अपाजबुद्धिं ये साधो लिहिगमान्रे पपि कुर्वते । 

नून॑ न पात्रतास्त्येषां यथात्मनि तथा परे ॥ ११२ 
403) सु गादिपरं पात्र सशक्त जिनागमे। 

दान तु निमुंणेभ्यों 5पि दातव्यमन्‌ कम्पया ॥ ११३ 


404) आहारवस्त्रामत्रादिदाने पात्रपरीक्षणम । 
कुवन्तः कि न लज्जन्ते दरिद्राः क्षुद्रचेतसः ॥ ११४ 
405) सर्वज्ञों हृदि वाचि तस्य वचन काये प्रणामादिक 
प्रारम्भो 5पि च चैत्यकृत्यविषयः पापाज्जुगुप्सा परा । 
हीनानामपि सन्त्यमी शुभदश्ां येषा ग्रुणा लिडिगनां 
ते मन्‍्ये जगतो 5पि पात्रमसमं शेपष॑ किमन्विष्पतें ॥ ११५ 
यदि अपने पद के अयोग्य जल व अब्लादि का स्वीकार करते है तथा अयोग्य वसति व शय्या 
आदिका ग्रहण करके जिनमत मे मलिनता को उत्पन्न करते है तो यह दोष शक्ति होनेपर भी 
उपेक्षा करने वाले श्रावको पर आता है- इसे श्रावकों का दोष समप्लना चाहिये ॥ १११॥ 
जो किसी विशेष साधुके अथवा लिगी-साधु-मात्र के विषय मे अपाजन्न बुद्धि को 
करते है-उसे पात्र नही समझते है- उनकी निश्चय से जेसे स्वय अपने में पात्रता नहीं है वेसे 
हो वे दूसरे के-- साधु के -विषय भें भी अपाजञ्ता की कल्पना करते है ॥ ११२ ॥ 
जो सम्यग्दशन आदिसे सम्पन्न है वे सब पात्र है ऐसा जिनागम मे कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त दान तो निर्गुणो को भी- सम्यग्दशन आदि गुणों से रहित जनो को भी- दया भाव से 
देना चाहिये ॥ ११३॥ 
आहार बस्त्र बपात्र आदि देने के लिये पात्र को परीक्षा करनेवाले दरिद्र श्रावक 
अपनी इस क्षुद्र मनोवृत्ति पर लज्जित क्‍यों नहों होते हैं ” ॥ ११४ ॥ 
चीरत्र से ह्वीन होने पर भी जिन उत्तम दृष्टिवाले - सम्यरदुष्टि - लिगियो के हृदय मे 
सव्वज्ञ, वचन मे उसकी वाणी, शरीर मे उनके लिये प्रणामादिक, जिनमन्दिर व जिन प्रतिमा 
सबधी कार्य विषयक प्रकृष्ट आरम्भ और मन में पाप से अतिशय ग्लानि ये गुण होते है उनको 
मै लोक में अनुपम पात्र मानता हूँ । फिर भला शेष को-परिपूर्ण सपमी आदिको- क्यो खोजा 
जाता है ? ॥ ११५ 


कीफे ५१०५: रीमेक ६ बरी मरी हे परी परी €#रीन करी बरी जारीय बन्‍रके जन्‍ीये 


११४) 70 सन्त . 2 हीना.। ११५) 7 सर्वज्ञदेव 2 0 हृदये 3 बचने 4 विचायंते 
0 घमंकायेंआ्यत्किमवलोक्यते । 





११० - धमरत्नाकर: - (५. ११६- 


406) चतुदंशाद्‌ गुणस्थानात्सवें सर्वे 5प्यपेक्षया। 
निगुंणा; सगुणास्तु स्पुस्ततीयादुत्तरे क्रमात्‌ ॥ ११६ 


407) साधवों दृष्परमाकाले कुशीलबकुशादयः । 
प्रायः शबलचारित्रा: सातिचाराः प्रभादिन: ॥ ११७ 


408) सगुणो निगुंणों 5पि स्यान्रिगुंणो गुणवानपि । 
शक्‍्यते न च निरचेतुं सान्यः सर्वो 5प्यतों मुनि. ॥ ११८ 


409) गुणानुरागितिवं स्याहश नाभ्युन्नतिः परा | 
लोके 5त्र पात्रता पुंसां परत्र कुशलं परम ॥॥ ११९ 


4]0) अक्रता गुणापेक्षा दोषोपेक्षा दयाल॒ता। 
छ. कप ४! 4. 
उदारतोपकारेच्छा विधेया सुधिया सदा !। १२० 
4]) एक पाप॑ देधभावे उप्यदान साथोरन्यब्िन्दया निर्निमित्तम्‌ | 
गुहन्स्युच्चे: ऋरचित्ता वराकाः पांपें! पाया नेंव तृप्यन्ति लोका: ।। १२१ 
चोदहवे ग्रुणस्थान से पूव ग्रुगस्थानार्ती सब हो अपेक्षाकृत निगृंण है- हीोन ग्रुणवाले 
अथवा गुणों से रहित है । तथा तीसरे गरुणस्थान से आगे के गृणस्थानवर्ती सब ही जीव क्रम से 
अपेक्षा कृत समुण -लप्यग्दर्शनादि गुणों से सहित अथवा परिपूर्ण गुणवाले - है ।।११६ ॥ 
इस पचमकालम कुशील व बकुशादिक साधु प्राय शबल चारित्र- दूषित चरित्रवाले 
-अतिचारो से सहित और प्रमादयुक्त होते है | ११७ ॥ 
जिसे सग्रण समझा है वह कदाचित्‌ निर्गण हो सकता हे। और जिसे निर्गुण समझा 
है वह सगुण हो सकता है । इस प्रकार जब सगुण और निर्गण का निश्चय करना शक्य नहीं 
है तब ऐसी अवस्थामे जिनलिगवारी सब ही मुनिजतका सत्कार करना चाहिये ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकारसे- गुणी और निर्गुणका विचार न करके जिनलिगधारक साधुमात्रको 
आहारादिके देनेसे-- दाताजनोकी ग्रुणानुरागिता, सम्यग्दर्शन की उत्कृष्ट उन्नति, इस लोक में 
पात्रता ओर परलोक मे उत्कृष्ट हित होता है ॥ ११९ ॥ 
निमंलबूद्धि मनुष्य को दुष्टता का परित्याग, गुणों की अपेक्षा, दोषों की उपेक्षा,दयाल ता, 
उदारता -दातुत्व बुद्धि- और परोपकार की इच्छा सदा ही करनी चाहिये। १२० ॥ 
जिनका मन कूर है एसे पापी लोग देने योग्य आहारादिक के होने पर भी जो नही 
११६) !7 भवेयु' 2 तृतीयगुणस्थानादुपरि ११७) ! 7 दु'खमाकाले 2 70' कलछूघितघारित्ा ! 
११८) 4 निश्चय कतुंम्‌ 2 70 कारणातु । १२०)  वाञड्ठा 2 अवगगना 3 कर्त॑व्या 4 बुद्धियुक्तेन | 





“५७ १२६ ] - दौनफलम - १११ 
42) ख्यातं मुख्य जेनथरमंप्रधानं श्राद्वस्यों क्‍्तं द्राद्श तवव्रताधम्‌ । 
दत्त पूज्येः कीतितं चागमन्नैयुक्त्या युक्त दौयतां निविवादम्‌ ॥१२२ 
43) किचिद्ायकमु दिश्य किचिद दिश्य याचकम । 
देयं च किचिदुद्िश्य निषिद्ध वे तथागमे ॥ १२३ 
44) त्यक्तारमभ्भो यथारभ्य साधुम्यों धप्यशनादिकम्‌ । 
न दद्यात्पापिन अन्यो5पि दानमेतत्म वतनम_॥॥ १२४ 
45) कन्याफलं यथोदिश्य कपीकूपसरांसि वा । 
दान॑ दष्यान्न धर्मोर्थी ध्वस्तयुक्तफलादिकम्‌ ॥ १२५ 
46) उत्सगेंणापवादेन निश्चयाद्‌ व्यवहारतः । 
क्षेत्रपात्राद्य पक्ष च सूत्र योज्यं जिनागमे ॥ १२६ 





देते है, यह एक पाप हुआ, तथा साधुओं की जा वे निष्कारण निन्‍्दा करते है, यह दूसरा पाप 
हुआ, इस प्रकार से वे दोनो ही घोर पापों को ग्रहण करते है | ठीक है-बेचारे पापी लोग 
पापो से कभी तृप्त नही होते है ॥ १२१ ॥ 

जो प्रसिद्ध दान मुख्य व जेन धम मे प्रधान है उसे यद्यपि सख्या में बारहवाँ ब्रत 
कहा गया है, तो भी उसे श्रावक के ब्रतो मे प्रथम ब्रत समझना चाहिये | उक्त दान को पूज्य 
पुरुषो ने दिया है और आगम के ज्ञाता जनों ने उसकी स्तुति की है । इसलिये युक्ति से युक्त 
उस दान को विना किसी विवाद के देना योग्य है ॥ १२२ ॥ 

आगम में किसी दान का निषंध दाता की अपेक्षा से, किसीका निषेध याचक (पात्र) 
की अपेक्षा से और किसीका निषे देय वस्तु की अपेक्षा से किया गया है ॥१२३ ॥ 

यथा- आरम्भत्यागी सद्गृहरथ को भोजन आदि का आरम्भ करके साधुओ के लिये 
भी दान नही देना चाहिये | इसी प्रकार आरम्भरत गृहस्थ भी पापी मनुष्य को आहारादिक 
नही देवे । कारण कि उस दान से उसकी पाप मे ही प्रवृत्ति होनेवाली है (? ) ॥ १२४॥ 

धर्मार्थी दाता कनन्‍्याफ ठ को अपक्षासे जेसे कन्यादान नही करता है बैसे हो उसे वापी, 
कुओं, सरोवर और तालाब आदिका भी फल की अपेक्षा से दान करना योग्य नहीं है। तथा 
बिगड़े हुए व उच्छिष्ट फलादिक देना भी योग्य नही है ॥ १२५॥। 

जिनागम मे उत्सर्ग और अपवाद, निश्चय और व्यवहार, क्षेत्र व पात्र आदिको 
अपेक्षासे सूत्रकी योजना करनो चाहिये ॥ १२६॥ 
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47) न किचित्कृत्यमेकान्तादक्न॒त्यं वा जिनागमे । 

गुणदोषी तु संचिन्त्य कृत्याकृत्यव्यवस्थितिः ॥ १२७ 
48) विधीयते गुणः शुद्ध इंषदोषों महागुणः । 

न समधिकदोषस्तु गरुणो दोषो न केवल; ।। १२८ 
49) आलोच्यागममागमन्न पु रुपानाप च्छच धर्माथिनो 

दष्पवा शिष्टजनप्रवत्तिमधना श्रुत्वागमे प्रावतनीम । 

मोहापोहविधित्सया शुभधियां किचिन्मया वर्णितं 

कर्णे कार्यमिंदं विचाये निपुणेः पुण्याथिभिः सज्जने। ॥ १२९ 
420) दानाभावे भवति गृहिणां मुख्यधम प्रहण 

साधूनां च स्थितिबिर हतो मार्गनाशः क्रमेण । 

लोके निन्‍दा जितपतिमतस्यावदातस्य गुर्वो 

दान युवत्या जयप्ल॒ुनिरुपासाधयत्साधुसिद्ध ये । १३० 

पञ्चमो ध्वसरः ॥ ५ ॥ 


जिनागम कोई भी कार्य एकान्त से न विधेय ही माना गया है और न अविधेय भी । 
किन्तु वहाँ इस का की विधेयता अर अविधेयता की व्यवस्था ग्रुण व दोष के आधार पर की 
गयी है ॥ १२७॥ 

जिस आरम्भ का मे केवल गुण ही हो वह किया जाता है।जो आरम्भ कार्य 
महान्‌ गुण से सयुक्त हो कर कुछ थोड़े से दोष से भी सगत हो वह भी विधेय है । किन्तु जो 
गुण दोष की अधिकता से व्यःप्त हो वह विधेथ नहीं है। तथा जिस आरम्भ काय॑ में केवल दोष 
ही हो वह भी विधेय नही है ॥ १-८ ॥ 

मैने आगम का विचार कर के आगम के जाननेवाले धर्मेच्छु विद्वानोंसे पुछकर, 
वर्तमान मे सत्पुरुषो के आचरण को देखकर, तथा उनकी पूर्व प्रवृत्ति को सुनकर निमंऊ 
बुद्धि के धारक सज्जनों के मोह के हटाने की इच्छासे जो यह कुछ थोडासा वर्णन किया है 
उसका विचार कर के पुण्येच्छु नियुण सज्जनो को उसे कान पर करना चाहिये - उसे सुनकर 
हृदयस्थ करना चाहिये। १२९ ॥ 

दान के अभाव मे गृहस्थो के मुख्य धर्म का नाश होता है, उस दान के विना साधुओ 
की स्थिति नहीं रह सकती है, तथा साधुओ का अवस्थान न रहने से समीचोन मांगे का विनाश 
भी अनिवारय है ! इस प्रकार से लोक में निरमेल जेनमत की घोर निन्‍दा हो सकती है। इस 
सबका विचार करके जय (जयसेन) मुनि ने साधु जो के अस्तित्व की सिद्धि के लिये युक्तिपूबक 
दान का यह वर्णन किया है ॥ १३०।। 

इस श्रकार पाचिव्रा अवसर समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
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42) जञानस्थास्पादानमत्रानिदान दातुर्लातुर्धम सिद्धेनिदानम । 
इंदृडन्‍्नान्यत्स्योत्सुखानां निधानं भव्यास्तेन प्रोच्यते तत्मंधानम्‌ ॥ १ 
422) अभयाज्नादिम्यां तु प्रवतननिवत्तने न मर्त्यानाम्‌ । 
अर्थे ब्नर्थे च यथा ज्ञानात्तेनोत्तमं ज्ञानमू || २ 


423) सर्वपुरुषा्थसिद्धे निंबन्धनं धीधना वदन्तीदम्‌ । 
तेन ज्ञानं ददता दत्ताः सर्वे 5पि पुरुषार्था: ॥ ३ 


है भव्य जीवों आगामी भोगाकाक्षा से रहित जो ज्ञान का दान किया जाता है वह 
पहाँ दाता और ग्रहीता दोनो के लिये धर्मंसिद्धि का कारण होता है । इस ज्ञानदान के सदृश 
और दूसरा कोई सुखका भडार (कारण) नही है । इसीलिये उस प्रधानभूत ज्ञानदान का 
वर्णन किया जाता है॥ १॥ 


जिस प्रकार भनुष्यो की उपादेय पदार्थ के विषय मे प्रवत्ति और अनर्थ के विषय 
मे निवत्ति ज्ञान के द्वारा हुआ करती है, उस प्रकार उनकी वह प्रवृत्ति और निबृत्ति अभय 
व अन्न आदि के द्वारा सम्भव नही है। इसी कारण ज्ञान को उत्तम माना गया है ॥ २॥ 

ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो पुरुषार्थों की प्राप्ति का कारण है ऐसा बुद्धि- 
रूपी धन के धारक आचार्य कहते है । इसलिये जो उस ज्ञान को देता है, समझना चाहिये कि 
उसने सब ही पुरुषार्थों को दे दिया है॥ ३ ॥ 


व उन्‍रत परी सकी ही 
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424) अन्यच्च धममलं करुणा सा ज्ञानकारणात्सिद्धा | 
सिद्धान्त उपि प्रथित॑ प्रथम ज्ञानं ततः करुणा ॥ ४ 
425) धर्मेण चाखिलसुखानि समीहितानि 
मर्त्यामरेष पनुजों लभते हितानि । 
धर्म: समस्तसुखसिद्धिनिमित्तमुक्तः 
सर्वेण वादिनिवहेन बिना विवादम्‌ ॥ ५ 
तद्धमंसाधनमिदं ददताखिलानि 
सोख्यानि धर्मजनितानि समपितानि । 
वित्ते यथा वितरता बनितारतादि 
वस्तु नि चित्तसुलभानि विलोभनानिं ॥ ६ 
427) लोके 5पि रूपके दत्ते प्रदत्त भोजन जनः । 
हेतो कार्योपचारेण निविचारं वदत्यदः |) ७ 


दुसरे, धर्म का मूल कारण जो दया है, वह भी ज्ञान के निमित्त से सिद्ध होती है। 

आगम में भी पहिले ज्ञान और तत्पश्चात दया प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥ 

प्राणी धर्म के आश्रय से मनृष्य जन्म मे और देव जन्म मे उत्पन्न हो कर सपूर्ण 
इच्छित सुखों और हितों को प्राप्त करता है। से वादिसमूहने निविवाद रूप से उस धर्म 
को समस्त सुखो की सिद्धि का निर्मित्त कहा है ॥ ५ ॥ 

जो उस धर्म के साधनभूत इस ज्ञानकी दिया करता है उस ने धमंसे उत्पन्न होनेवाले 
सभी सुखो को इस प्रकार से दे दिया समझना चाहिये, जिस प्रकार कि धनको देनेवाला व्यक्ति 
मन को सुलभ रूपसे लभानेवालो स्त्री सम्भोगादि मनोज्ञ वस्तुओ को दे देता हैं ॥ ६ ॥ 

लोक में भी यदि किसीने रुपया दिया तो मनुष्य निविवाद रूपसे कहता है कि इसने 
मुने भोजन दिया । इस लोक व्यवहार मे निमित्तभृत कारण (रुपया) में कार्य (भोजन) 
का उपचार है || ७।। 


426 
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428) लोकद्ये अभेलषता विपु लोपकारं 
दातव्यमेतदनिशं करुणापरेण | 
ज्ञानात्परं न परमस्ति परोपकार- 
संपादक सपदि संपदमादधानम्‌ || ८ 


429) न्ञेय ज्ञात्वा ज्ञानतो ज्ञानवन्तो हेंय॑ हित्वा पुजनीया जनानाम्‌ । 
संजायन्ते <जैव जन्मन्यकृच्छे पापश्रंशादन्यजन्मन्यवश्यम्‌ || ९ 


430) कल्याणकलापकारणं ज्ञान सबंविपत्तिवारणम। 
मिथ्यात्वादिविरोधि साधन सिद्धेः सिद्ध साधु साधन॑म्‌ ॥१० 


43) ययैधांसि समिदो 5ग्निभस्मसात्कुरुते स्तणात्‌ । 
ज्ञानाग्निः सवंकपोंणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥| ११ 


432) अज्ञानी यत्कर्म क्षपयति बहुकोटिभिः प्राणी । 
तज्ज्ञानी गुप्तात्मा क्षपयत्युच्छवासमात्रेण ॥ १२ 


इस लोक ओर परलोक दोनों ही लोको मे विपुल परोपकार करने की अभिलाषा 
करनेवाले दयाल्‌ मनुष्य को निरन्तर इस ज्ञानका दान करना चाहिये | कारण यह कि लोक मे 
उस ज्ञान को छोडकर और दूसरा कोई परोपकार का साधन नहो है । वह ज्ञान शीघ्र सम्पत्ति 
देनेवाला है ॥८ ॥ 

णी ज्ञान से ज्ञेगय को- प्रयोजनीभूत जीवादि तत्त्वों को - जानकर ज्ञानवान्‌ होते 

हुए हेय का- मिथ्यात्वादि दुर्भावो का- परित्याग कर देने से समस्त जनो के पूज्य हो जाते 
हैं। यह ज्ञानदानकृत इस लोकसबधी उपकार हुआ । तथा पर भवत्र मे पाप का विनाश करने 
से वे अवश्य हो सुख को प्राप्त करते है ॥ ९ ॥ 

वह ज्ञान कल्याण समूह का कारण, समस्त आपत्तियो का निवारक, मिथ्यात्व व 
अविरति आदिका विरोधी कारण - उनका विनाशक - और मुक्त का प्रमाणसिद्ध निर्दोष 
उपाय है॥ १० ॥। 

जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि उन्धन को -- लकडियो को - क्षणभर में जलाकर भस्म 
करती है उसी प्रकार ज्ञानलहूप अग्नि सर्व ज्ञानावरणादि कर्मो को क्षणभर मे जलाकर भस्म कर 
देती है ।। ११॥ 

ज्ञानी प्राणी जिस कर्म का अनेक कोटि वर्षो मे क्षय करता है, उसका क्षय ज्ञानी 
जीव पाप से आत्माका सरक्षण करता हुआ उच्छवास मात्र काल मे कर देता है ॥ १२ ॥ 
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433) वाचकमुख्यों धप्याख्य॑त्संज्ञानादीनि मुक्तिमागं इति | 
न चमार्गणीयमपरं परमस्ति महात्मनां मुक्तेः ॥ १३ 
434) यो दिल्लति झ्क्तिमाग परोपकारी ततो 5परो न परः । 
परमपदानन्दादिव भवभ वनप्रम्मुद्धवानन्दः ॥ १४ 
435) समीहमाने: स्वपरोपकारं ज्ञानं सदा देयमचिन्तय-्डिः । 
परिश्रम श्रीश्रमणेः स्वकीयं कृत्यान्तर वा सुतरामतन्द्रेः ॥ १५ 
436) नास्मिश्चित्त चरति सुचिरं चिन्तनीयास्तरेषु 
प्रायः कायो रचयति न वा दुष्टचेष्टामनिष्टाम | 
व्यग्रं वकक्‍त्रं बदति न परं येन सावधजातं॑ 
धर्मादानं तदिदमुदितं ज्ञानदानं प्रधानम्‌ ।। १६ 


वाचक म्‌रुय- आचार्य उमास्वामी-ने भी “ सम्यस्लानादि - सम्यग्दर्शन, सम्यस्श्ान 
ओर सम्यक्‌ चारित्र- मोक्षक्रे मार्ग है, ऐता कहा है। और महपुरुषो को उस मोक्ष को छोड़कर 
अन्य किसी को खोजना नही है, किन्तु एक मात्र उसी मोक्ष को खोजना है, तथा उसका उत्कृष्ट 
साधन यह सम्यग्ज्ञान ही है | १३ ॥ 

जो परोपकारी महापुरुष मोक्ष मार्ग का कथन करता है उससे दुसरा कोई जगत में 
उत्कृष्ट परोपकारी नही है | जेसे परमपद (मोक्ष) क्रा आनन्द ही सर्वोत्कृष्ट है, उस से ससार 
रूप घर मे उत्पन्न हुआ आनद कदापि उत्कृष्ट नही हो सकता है || १४ ॥। 

स्वयं अपने और साधमिक जनके उपकार करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी मुनि- 
राजों को परिश्रमका विचार न करके सदा ज्ञान का दान करना चाहिये । अथवा उन्हे अपने 
इतर कृत्य की चिन्ता न करते हुए आलस्य को छोड्कर स्वय ही उस ज्ञानका दान करना 


चाहिये ॥ १५ ॥ रे 
इस ज्ञान के भाप्त होने पर मत विचारयोग्य किन्‍्होी इतर कार्यों मे दोधेकालतक 


संचार नही करता है। शरीर प्राय. अनिष्ट दुष्ट चेष्टा को नही करता है - वह हिसादि हीन 
कृत्यो मे प्रवृत्त नही होता है। तथा मुख से व्याकुल हो कर पापसयुक्‍त कार्यों का कथन नही 
करता है । इसीलिये धमंग्रहण का कारण होने से इस ज्ञानदान को प्रधान कहा गया है ॥ १६॥ 


१३) ।70 अहंत्‌ 2 उक्तवान्‌ 3 कथयामास 3 7) विचारणीय न 4 70 योगिता. 5 7 ज्ञानात्‌ । 
१५) ॥7 वाञछड्ि, 2 करणीयमाश्र मम्‌ 3 70 मुनिश्चि कृतश्रमम्‌ । १६) ] ज्ञाने. 0 ज्ञानावलम्बे | 


-६- २० | - शानदानफलम्‌ - ११७ 


437) ज्ञानमेकमनेकेषामेकका लंसु पक्रियाम । 
करोति याति नो हानि दत्त वर्धेत कौतुकम्‌ ॥| १७ 


438) अपास्यति कुवासनां भवशताजितामजितां 
प्रमाज॑यति दुजंयं निब्िडपापरूपं रजः । 
प्रकाशयति च स्फुर्ट किसपि वस्तुतत्त्वं परं 
करोति सकल॑ झुभं परिणता चिदेषा नुणाम्‌॥ १८ 


439) मुष्णाति विषयतष्णां पुष्णाति च्‌ निबंति हरत्य रतिम्‌ । 
अमृतमिव ज्ञानमिदं कोपाग्रुपतापमपनुदति ॥ १९ 


440) विलसदतुलमोद मानस मानमुक्‍्त॑ 
विपुलपुलकपूर्ण तृणमझग विधत्ते | 
श्रुतिसुखमसमान लोचने चाश्रुगर्मे 
श्रुत॒मपि जिनवाक्य श्रेयसामेकहेतुः ॥ २० 
ज्ञान ही एक समान काल मे अनेको का- बहुत से थश्रोता जनो का - उपकार किया 
करता है । तथा वह दिये जाने पर हानि को न प्राव्त हो कर वृद्धि को ही प्राप्न होता है, यही 
आउचये की बात है। ज्ञान मे धन की अपेक्षा यह विशेषता समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 
यह ज्ञान सेकडो भवो से चली आयी प्रबल कुवासना को दूर करता है, जो कष्ट से 
जीती जा सके ऐसो सघन पापरूप धू लि को झाडइ़ देता है तथा किसी अपूर्व ही वस्तुस्वरूप को 
स्पष्टतासे प्रकट करता है । इस प्रकार वह परिपक्व ज्ञान मनुष्यों के पूर्ण शुभ को करता 
है ॥ १८॥ 
अमृततुल्य वह ज्ञान विषयलोलपता को नष्ट करता है, सुख को पुष्ट करता है, 
अरति को दूर करता है, तथा कोप, अभिमान आदि के सतापको नप्ट करता है॥ १९॥ 


जिनबाणी का सुनना भी श्रोता के मन को मान से रहित करके उसे विलासयुक्त 
अनुपम आनन्द से परिपूर्ण, शरीर को शीघ्र ही विस्तृत रोमाच से व्याप्त, कानों को अनुपम 
सुख से सयुक्त और नेत्रो को आनन्दाश्रुओ से पूर्ण कर देता है । इस प्रकार केवल जिन- 
वाणीका श्रवण भी विविध प्रकार के कल्याण का एकमैव कारण होता है ॥ २० ॥ 

१७) | समानकाल. 2 उपक्रियाम्‌ उपकार करोति 70 उपकार 3 इद कौतुकम्‌। १८) | निरा- 
करोति. 2 विनाशयति 2 शोधयति 7 स्फेटयति 3 ज्ञानस्थ परिणता । १९) | ? 9 चोरयति 2 पोष- 
यति 3 सुखम्‌ 4 स्फेटयति 70 क्रोधादिरूपताथ विनाशयति | २०) ! कणों. 2 0 क़ारणम्‌ । 


है 


११८ - धर्मस्काकरः - [६- २१८ 
44!) दहति मदनवह्लिर्मानस ताबदेव 


श्रमयति तनु भाजंर कुग्न हस्तावदेव । 
छलयति गुरुतृ ष्णाशक्षसी तावदेंव 
स्फुरति हृदि जिनोक्तो वाक्यमन््रो न यावँत्‌ ॥| २१ 


442) त्रुट्बान्ति स्तेहपाशा झटिति विघटते दुनिवारा दुराक्ा 
प्रोढो गाठाघिरूदो रहयति दुढतां कर्मबन्धप्रबन्धः । 
ध्वंसन्तो ध्वान्तपूरा इब दिवसपतेः पातकार्थाभियोगा 
योग्यानां ज्ञानयोगादुपरमति मतिगेंहदेहादितो 5पि ॥ २२ 

443) शास्त्राह्जनेन जनितापलबुद्धिनेत्र - 
स्तन्त्रोपफल्पित॑मिवाखिलजीवलोकम्‌ । 
लोलं विलोकयति फल्गुमफरगुंरूप॑ 
नास्थामतो वितनुते तनुकाञचनादी ॥ २३ 


जब तक श्री जिने श्वरका वचनरूप मत्र अन्त.करण मे स्थान नही प्राप्त करता 
है तब तक ही कामाग्नि 'मन में दाह उत्पन्न कर सकतो है, तब तक ही दुष्ट शनि आदि ग्रह 
अथवा पिशाच प्राणियो को भ्रान्ति उत्पन्न करा सकते है ओर तब तक ही तीक् विषयतृष्णा- 
रूप राक्षरों धोखा दे सकती है ॥ २१॥ 

ज्ञान के सबध से योग्य जनोकी स्नेहरूप फॉसे - गृहकुटम्बादिसे आसक्तियाँ - शीघ्र 
नष्ट हो जातो है | दु खपुवंक नष्ट होनेवाली दुराशा - विषयतृष्णा - शान्त हो जाती है । आत्मा 
के साथ एक क्षेत्रावगाह रूपसे दृढतापूबवंक सबद्ध हुए प्रबल करमंबध का बिस्तार उस दृढता 
को छोड देता है - पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग क्षीण हो जाता है। उससे पापजनक 
पदार्थों के सबन्ध इस प्रकार नष्ट हो जाते है । जिस प्रकार कि सूर्य के सबन्धसे अन्धकार के 
प्रवाह कष्ट हो जाते हैं | तथा उनकी बुद्धि घर व शरोर आदि से विश्राम ले लेतो है - उनसे 
ममल्वबुद्धि छूट जातो है [| २२ ॥ 

जिसका बुद्धिरूप नेत्र शास्त्ररूप अजन के ससग्ग के निर्मलता को प्राप्त हुआ है, वह 
भाग्यशाली मनुष्य समल्‍त जीवलोक को -चराचर विश्व को - गारुड आदि विद्या से उपस्थित 
किये गये के समान चचल देखता है। तथा श्रेष्ठ रूप को निरथ्थक देखता है इसोलिये वह शरीर 
और सुवर्णादि मे आस्था को नही करता है- वह उन्हे अस्थिर मानता है ॥ २३ ॥ 


धमकी बाग की सरीयानी-ज॑ीि एमी ऋरीन्‍ी नी चरी१ी करी न्‍ीजरीी रीनान 


२१) । 9 कामारिन 2 70 *तावत्‌ " । २२) ॥ ९० त्यजति 2 तम समूहा:. 70 समूहाः 9 
“घ्वान्तपूगग'" 3 7 उद्यमा इव 4 व्यावृत्ता भवति  विरकक्‍्ता भवति । २३) 7 मा तात आकर्षपुत्त- 
लिका इव 2 9 फ्ययिन विनश्वर. 3 निष्फलम्‌ 0 विनश्वर वा 4 सफलम्‌. 0 द्रव्याथेंन शादवतस्‌. 
$ स्थितिम्‌. 6 करोति । 


-६- २७ ] - ज्ञानदार्नफलंम्‌ - ११९ 


444) संज्ञानलोचनमिद भविनों 5समान॑ 
भुतं भविष्यदखिलं खलु वतमानभ्‌ । 
सूक्ष्म तिरोहितमतोन्द्रियद्‌ रवरति 
ज्ेयं विलोकयति विष्टपमध्यवर्ति || २४ 


445) विनापि चक्षपा रूप निश्चिन्वन्ति विपश्चितः । 
चक्षुष्यन्तों 5पि नाज्ञाना हेयोपादेयवेदिनः ॥ २५ 


446) शास्त्रनेश्नविहीनों हि बाहदोहादिवर्णितः । 
पशोरपि नरः पापः कथं जीवन्न लज्जितः || २६ 


447) नरेण शास्त्रशुन्येन कि शोच्येन विपश्चिताम्‌ । 
तिरश्चों 5पि जघन्येन लब्धनाशितजन्मना ॥ २७ 


ज्ञाननेत्र सर्व प्रकार से जगत्‌ को जानता है । भव्य का यह सम्यग्न्ञानरूप चक्षु अनुपम 
है । यह जगत्‌ के मध्य में स्थित भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानकालीन ज्ञेयो को - वस्तुओ को - 
जानता है । तथा जो अतीन्द्रिय हाने से दूरत्रता कहे जाते है ऐसे सूक्ष - परमाणु आदिक 
तिरोहित - देशान्तरित - मेवादिक, कालान्तरित-राम रावणादिक, अतीन्द्रिय पापपुण्य, 
धर्माधर्मादिक द्रव्य, इन सबको जानता है ॥ २४ ॥ 

विद्वान्‌ लोग आँख के बिना भी वस्तु के रूप का निश्चय करते है-हेय को हेय और 
उपादेय को उपादेय जानते है। परन्तु अज्ञानी जन आँख के होने पर भी हेय और उपादेय 
वस्तु को नही जानते है ॥ २५ ॥ 

जो मनुष्य आगमरूप नेत्र से रहित है- जिसे हितकर आगम का परिज्ञान नहीं है- 
उसे निश्चयत पशु से भी पापी समझना चाहिये। कारण कि पशु-बैल व गाय आदि तिर्य्त 
प्राणी-तो बोशझ्चा ढोने व दूध दुहने आदि के उपयोग मे आते है, परत्तु आगमज्ञान से होन 
मनुष्य किसी उपयोग मे नहीं आता है । ऐसा मनुष्य जीवित रहते हुए भला लज्जा को क्यो 
नही प्राप्त होता है ” ॥ २६॥ 

शास्त्रज्ञान से शून्य मनुष्य विद्वानी के लिये शोचनीय हो कर पशु से भी हीन माना 
जाता है। ऐसे मनुष्य से भला स्वयं उसका व अन्य का भी क्‍या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? 
कुछ भी नहीं। वह मनुष्य जन्म को पाकर भी उसे यो ही नष्ट कर देता है ॥ २७॥ 

२४) । ससारिजीवस्य 2 आच्छादितम्‌ 72 आवरणलहितम्‌ 3 2३न्द्रिय अगम्यम्‌. 4 00 पदा्ंभ्‌ 
5 9 त्रिभवन । २५) 4 7 पदा्थे जानन्ति 2 ज्ञानवन्त , [0 पण्डिता 3 चक्षुयुंक्ता । २६) | 70 कृषिकर- 
ताबर्जित.। २७) 7 निन्ध्ेन. 2 ज्ञानवता, /0पण्डिताना. 3 तिरश्च सकाशात्‌ 70 "तिरश्चा ” 4 हीनेन। 





१२० - धर्म रत्नाकरा- [६. २४- 


448) इलाघ्या! सुलब्धजन्मानः स्पृहणीया विवेकिनाम्‌ । 
पूजनीया जनस्यान्ये धन्याः शास्त्रविशारदा: ॥ २८ 

449 ) श्रयन्ते श्रुतिनो 5श्रान्त श्रेणिन्रिः श्रीमतां श्रिताः । 
विश्वाणयन्त: श्रंयांसि श्रुतीनां विश्वुतश्र॒ता: ॥ २९ 

450) तपसा रिक्तानामपि शाम्भु्नां संभवन्ति यत्कपलाः । 
तरलितभुवनस्वान्तास्तच्छृतचिन्तामणिस्फुरितम्‌ ॥ ३० 


45]) अभव्यसेनप्रायाणां यत्सुखं पूज्यता च यत्‌ । 
तथापि श्रुतक॒ल्पागसेवा सूते महादभतम्‌ ।। ३१ 

452) धनश्रो प्रभतीनां च जातिस्मत्यादिक च यत्‌ | 
ज्ञानकामदुघापुवसेवा संजनयत्यदः ।। ३२ 

453) कुर्वाणा गीर्वाणा निर्वाणार्थ श्रुतस्य बहुमानम्‌ । 
श्र॒यन्ते श्रुतभाजां महामुनोनां च बहुमानम्‌ ॥ ३३ 


... उन से भिन्न जो भाग्यशाली जन उस शास्त्रज्ञान से विभूषित होते है, वे प्रशसा के 
पात्र है, उनका मनुष्यजन्म सफल है, उन को विवेकी जन चाहते है, तथा जन समुदाय उनकी 
पूजा करता है ॥ २८ ॥ 

, जिन का कि घनिको के समूहोने आश्रय लिया है ऐसे कितने ही प्रसिद्ध श्रुतशाली 
महाभाग कल्याणकारी आगमो का निरन्तर दान करते हुए सदा सदुपदेश देते हुए -सुने जाते 
है ॥ २९॥ 

तपइचरण से रहित भी शभुआ को -घनवानों को -जो समस्त जनसमूह के मन को 
चचल करनेवाली लक्ष्मी प्राप्त होती है उसे थ्रुतज्ञान रूपी चिन्तामणि रत्न का प्रभाव समझना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

अभव्यसेन जेसे आत्मानुभव रहित मुनियों को जो सुख, पूज्यपना (और यश्ञ) प्राप्त 
हुआ है उसे श्रृतज्ञानरूपी कल्पवृक्ष की सेवा उत्पन्न करती है, यह महान्‌ आइचर्य है ॥ ३१॥ 

धनश्री आदिको को जो जातिस्मरण आदि हुआ है उसे ज्ञानरूप कामधेनु की पूर्व 
काल मे की गई अपूर्व सेवाने ही उत्पन्न किया है ॥| ३२॥ 

देवगण मोक्षप्राप्ति के लिये श्रुत का बहुमान ओर उस श्रुत के धारक महामुनियों का 
भी बहुमान करते हुए सने जाते है ॥ ३३॥ 


बरी जी नही जमीन उरी .नरी। कमी उरी बरी सरीजन्‍ीप ल्‍-रीप जन्‍म उन बरी बनी बनी 


२८) 70 लोकस्य 2 ]) ज्ञानिन 3 श्र॒तज्ञा । २९) 70 पटिक्तभि 2770 दापयन्त 37) 
विख्यातश्ुता । ३०)  तपोभ्रष्टानामापि, 2 रुद्राणा धनाढबानामित्यथ , 0 तीर्थकराणाम्‌, 3 लक्ष्म्य । 
३१) 4 सदृष्यानाम्‌. | प्रमुखबाणाम्‌. 2 कस्पवक्ष . 3 उत्पादयति। ३२) | राजपुत्री श्रुतस्कन्धब्नतेन 0 आर्या. 
2 एतश्जातिस्मृत्यादिकम्‌ । 
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454) जायम्ते च यतीनां श्रुतानुभावेन लब्धयों विविधा: | 
फलमेहिकमासु त्रिकममलामरनरशिवसुखानि | ३४ 


455) धर्माथथकाममोक्षार्णा कीर्तेक्चेक प्रकौर्तितम । 
ज्ञानं जलमिवाबवन्ध्य॑ धान्यानां संनिबन्धनम्‌ || ३५ 


456) इदं विदित्वा श्रुतसंग्रहे गुरुगु रुकमाम्मोजरतैरनारतम्‌ । 
समीहमानेरसमां समुन्नतिं समुद्यमः सद्रिधिना विधीयताम्‌ ॥ ३६ 
457) गुरुजनप्ुखे भक्‍त्या न्यस्यन्मुहु प्रेहरीक्षण 
क्षणमपि कथां कुबअन्यां न चापरचिन्तनम्‌ । 
उपचितरतिः सृत्रस्यायें शिरोरचिताञ्जलिः 
पुलकितवपु: पूज्ये जल्पंस्तथेति समाहितः ॥ ३७ 
458) उदौनन्दाश्रुणी बिश्रन्नेत्रपात्रे पवित्रितम्‌ | 
स्व कृतारथ च मन्वानः पिबेत्तद्रचनामृतम्‌ ॥ ३८ 


श्रुत के प्रभाव से मुनिजनों को इस लोक संबंधी फलस्वरूप अनेक प्रकार की लब्धियाँ 

-ऋद्धियाँ-प्राप्त होती है और परलोक मे निर्मल देव व मनुष्यों का तथा अन्त मे मुक्ति का भी 
सुख प्राप्त होता है ॥| ३४ ॥ 

जैसे जल धान्य की उत्पत्ति का सफल-व्यथे न होनेवाला-कारण है, वेसे हो ज्ञान 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कीर्ति की प्राप्ति का निर्बाध कारण कहा गया है॥ ३५॥ 

यह जान कर के जो सज्जन अपनी असाधारण आत्मोन्नति की इच्छा करते है उन्हें 
सदगुरुओ के चरणकमलो मे अनुरक्त हो कर विधिपूवंक उस श्रुत के ग्रहण मे निरन्तर महान्‌ 
प्रयत्त करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

जो गुरुजन के मुख पर भक्ति से बार बार अपने नेत्रो को रख कर एक क्षण भी 
अन्य कथा को व मन में अन्य चिन्तन को नही करता है, जो सूत्र के अर्थ मे अतिशय प्रीति 
रखता है, जिसने अपने भालप्रदेश पर हाथ जोडकर रखे हैँ अर्थात्‌ जो विनयपुवेक मस्तक 
झुका कर नमस्कार करता है, जिसका शरोर आतन्द से रोमाचित हो रहा है, तथा गुरुने जो 
कुछ भी कहा है उसे जो ' तथा--ठोक है, वेसा ही करूँगा यह | कह कर स्वीकार करता हुआ 
समाधान की प्राप्त हुआ है, ऐसे सत्पुरुष को उत्पन्न हुए आनन्दाश्रुओ से परिपूर्ण नेत्ररूप 
पात्रों के साथ मन में पवित्रता को धारण कर के अपने को कृतार्थ मानते हुए गुह के वचनामृत 
का पान करना चाहिये | ३७-३८ ॥ 


समीप हीरे उही जन पति चारीष ७ जरतिनरीय «री पे ज्कीी जीभ ल्‍नी+जहीभभ#ी९>#प 3 ८ 


३४)  ऋद्धथ । ३५) । 7 कथितम्‌ 2 यया सफडम, 0 सफलम्‌ । ३६) 7 क्रियताम्‌ । 
३७) ! वधित 2 वक्‍तारि गुरो 3 यथा गुरुणोक्त तथेत्रेति बदन शा । २८) ! उत्पन्न 2? *धवकुजार्य "। 
१९ 


११३ - धर्म र॑त्नाफरः - [ है. ३६- 


459) नीचासनों न चासन्नो नातिद्रे न पृष्ठतः । 
न पाश्व॒तः समश्रेण्यां पुरो 5पि न पराड्मुखः ॥ ३९ 


460) सम्मुखीनों 5पग्रतःस्थायी स्थास्तुकायः प्थिरासनः ! 
नेकाइगपादिकां कुर्यान्नेव पादप्रसारितम्‌ ॥ ४० 


46]) अवष्टम्मं न पट्टादी नापि पर्यडकबन्धनम । 
नाधिक्षेप॑ विवादं नो न सावज्ञो न चापरम ॥ ४१ 

462) व्याख्यानादन्यदन्येषां विनेयः संनिो जनः । 
अपध्यमिव दूरेण हितिषी तद्विवर्जयेतू ॥ ४२ 


463) चित्तानुवर्तों सत्र प्रविष्ट इव चेतसि । 
प्रवर्तेत निवर्तेत हितकारी प्रियंकरः ॥| ४३ 

श्रुत के ग्रहूण को अभिलाषी शिष्य गुर के आगे हीन आसन पर बढे -उच्चासन पर 
न बंठे, वह न तो गुर की अतिशय समीप बेठे न अतिशय दूर बे5, न पीछे बंठे और न पाइवं- 
भाग मे बराबरी से भी बेठे तथा आगे बठा हुआ भी गुरु की ओर पोठ कर के न बंठ ॥ ३९ ॥| 

वह गुरु की ओर मुख कर के आगे बठ। उसे अपने शरीर व आसन को स्थिर रख- 
कर एकागपादिका को नही करना चाहिये -एक पाँव को जघा पर दूसरे पांव को रखकर नहीं 
बेंठना चाहिये-तथा पाँव फेलाकर बेठना भी योग्य नही है॥ ४० ॥ 

उसे उस समय न पाटा (चकी) आदि का आश्चय लेना चाहिये, न पयक बन्धन 
की करना चाहिये, न तिरस्कार करना चाहिये, न विवाद करना चाहिये, न अपमान करना 
चाहिये और न किसी अन्य भी ऐसे निन्दय कृत्य को करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

, आत्महित के अभिलाषी शिप्य जन का गुरु के समीप में व्यास्यान के अतिरिक्त 
दूसरो के अन्य कार्य को-उन के साथ बातचीत या परिहास आदि का - इस प्रकार से छोड 
देना चाहिये जिस प्रकार कि अपने स्वस्थ होने को अमिलापा करनेवाला व्यक्ति अपथ्य को- 
स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण को-दूर से छोड देता है ॥ ८२॥ 

अपने हित व प्रिय को करने वाले शिष्य को गु€ के अनुकूल व्यवहार करते हुए उसके 
बित्त में प्रविष्ट हुए के समान सववंत्र हितकर कार्यों मे प्रवृत्ति करतो चाहिये॥ ४३ ॥ 

३९) । 7 नीचासने स्थातव्य 2 /0 स्थातत्य 3 अप्रेधत ने परादवु वो भूत्वा, 0 अप्नेडपि पृष्ठ 
(पृष्ठ )दत्त्वा न स्थातव्यम्‌ | ४०) | समुत्ष 2 स्थिरीभूत्र, 2 स्थिरकाथ स्थिरासन । 5१) । 0 जोगवटा 
न 2 नाधिकवचन, ।) विक्षेप अधिक न कर्तव्यम््‌ 3 ने अवज्ञासहित , ।2 अवेजववचन ने वक्‍तब्यम्‌ । ४२) 
| 9 दिष्य: 2 मिफटे । | ; 


-६- ४६ ] - जञानदानफलम्‌ « १२३ 


464) यथा पूर्व तथा पद्चाद्यथाग्रे पृष्ठतस्तथा । 
निर्व्याजवत्ति; पूज्यानां सुखीकुर्यान्मनः सदा ॥ ४४ 
465) ज्ञानाचारपरायणस्य ददतः संगृहतश्च श्रुत॑ 
कां लक्ष्मी न तनोति संप्रति तथा श्रीशासनस्योन्नतिम्‌ । 
संवेगादिगुणान्‌ परस्वहितक्ृत्कल्याणमालापकान्‌ 
तस्मात्तीथकराज्ञया वितरण ज्ञानस्य कार्य बुधेः | ४५ 
466) नो माता सुतवत्सला न च पिता स्वामी प्रसन्नो न वा 
न श्राता अव्यभिचारिणो न सुहृदो नाइवा न हस्त्यादयः । 
यत्रिष्कार णनिष्कलडगककरु णाः सर्वोपकारोद्यता 
हेयादेयविपश्चितां तनुमतां श्रीस्रयंः कुबते ॥ ४६ 





गुरु के साथ शिष्य की जेसी निकपट प्रवृत्ति पूर्व मे रही है वेसी हो पश्चात्‌-अध्य- 
यन के पीछे -भी रहनी चाहिये, तथा जसा व्यवहार प्रत्यक्ष मे रहता है बसा ही परोक्ष मे 
रहता चाहिये | कारण कि पृज्य पुम्षो के समक्ष किया गया निष्कपट व्यवहार मन को सदा 
सुखी किया करता है || ४४॥ 

जो ज्ञानाचार मे तत्पर हो ऋर ज्ञान को दे रहा है तथा जो उसे ग्रहण कर रहा है 
उन दोनो के लिये यह दान कौन-सी लक्ष्मी को-किस अपूर्त सम्पत्ति को-तथा कौनसी सुन्दर 
शासन की उन्नति को -जेन धर्म की किस अपूर्व उन्नति को-नही विस्तृत करता है? अर्थात्‌ इस 
दान के प्रभाव से आचायं व शिष्य दोनोको ही अपूर्वे लध्मी का लाभ होता है तथा उस से 
जेन धर्म को असाधारण उन्नति भी हाती है। इस के अतिरिक्त वह अन्य के व अपने हित के 
करनेवाले तथा कल्याणपरम्परा के देने बाले सवेगादि गुणो को भी विस्तृत करता है। 
इसीलिये विद्वानों को जिनेन्द्र की आज्ञा से ज्ञान का दान करना चाहिये॥ ४५॥ 

विना किसी स्वार्थ के ही निर्मल दया से सयुक्त हो कर सब के उपकार मे उद्यत रहने- 
वाले श्रेप्ठ आचार्य हैय व उपादेय के विचार में चतुर ऐसे प्राणियो का जो हित किया करते है, उसे 
पुत्र से प्रेम करनेवाली न तो माता करती है, न पिता करता है, न प्रसन्नता को प्राप्त हुआ 
स्वामी करता है, न भाई करता है, न निर्दोष - सदा अनुकूल आचरण करनेवाले - मित्र करते 
है, न घोडे करते है और न हाथी भी करते है। तात्पय॑ यह कि लोक मे गुरु के समान 
प्राणी का हित करनेवाला दूसरा कोई भी नही है ॥४६ ॥ 

४८) [ 77 छलद्यरहितवृत्ति । ४५) 7 विस्तारयति 2 77 दानम्‌. 3 करणीयम्‌. 4 0 
पण्डिते , कतंथ्यम्‌ू । ४६) । घोटका.. 2 गजादय 3 पण्डितानाम्‌ 4 9 आचार्या, । हि 
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467) गुरूपकारः शक्‍येत नोपमातुमिहापरेः 
उपकारेजंगज्ज्येष्ठो जिनेन्द्रो उन्यनरेरिव ॥| ४७ 


468) जन्मशतेरपि शकय नृभिरानण्यं गरोन तु विधातुम । 
तद गुणदानाभावे ते च शुणास्तस्य सम्त्येव ॥ ४८ 


469) ये शुण्वन्ति बचो जिनस्य विधिना ये श्रावय॑न्त्यादता 
म्रन्यन्ते बहु ये पठन्ति सुधियों ये पाठयन्ते परान्‌ । 
ये भुयो गुणयन्ति ये ५पि गुणिनः संचिन्तयन्त्युद्यता- 
स्‍्ते कम क्षपयन्ति भूरिभवज् पढक॑ पयोदा इव ॥ ४९ 


470) बोषयन्त्यमलबोधशालिनों ये जने जिनमतं महामतिम्‌ । 
सत्त्वसार्थभखिले महीतले लीलयेव परिपालयन्ति ते ॥ ५० 


47]) दश्बनचारित्राध ज्ञानान्तर्भावतः पथर्गनक्तम्‌ । 
तद्रुपन्ञापनतो न परं दान यतो 5स्पास्ति ॥ ५१ 


जिस प्रकार लोक मे सरवंश्रेष्ठ जिनेन्द्र की अन्य साधारण मनुष्यो से तुलना नहीं 
की जा सकती है, उसी प्रकार गुरु के उपकारकी भी अन्यजनो के तुच्छ उपकारों के साथ 
तुलना नहों की जा सकती है ॥ ४७ ॥| 
सेंकडो जन्मों से भी मनुष्यों को गुरु के ऋण से मुक्त होना अस भव है । क्योकि गुरु ने 
दिये हुए गुण उस के ही पास रहते है | वे वापिस नही किये जा सकते है॥ ४८ ॥ 
जो निर्मेलबुद्धि भव्य विधिपूर्वक जिनेश्वर के वचन (आगम) को सुनते है, जो 
भादरपूर्वक उसे दुसरों को सुनाते हैं जो उसका बहुत संमान करते है, जो उसे स्वय पढते है, 
जो दूसरों को पढाते है, जो गरुगोजन उसकी आवृत्ति करते है तथा जो उसकी चिन्तन - बार 
बार विचार व मनन - करते है, व अनेक जन्मो में सचित कर्म को इस प्रकार से नष्ट कर 
देते हैं, जिस प्रकार कि मेघ कीचड को नष्ट कर देते है || ४९ ॥ 
निर्मल ज्ञान से सुशोभित जो विद्वानू-अतिशय बुद्धिमान जन-जिनमतका ज्ञान कराते 
हैं, वे समस्त पृथिवीके सर्वे प्राणियों की लीला से - अनायास - हो रक्षा करते है ऐसा समक्षना 
चाहिये || ५० ॥ 
सम्यग्दशंन व चारित्र आदिका ज्ञान में अन्तर्भाव होने से उन के दान का पृथक्‌ 
४७) | उपमा दातुम्‌ । ४८) ! ऋणमोचनम्‌. 2 कतुंम्‌ 3 तस्य गुरो गुणाना सदुशा दानाभावे. 
4 गुरो । ४९) ॥ 7 अन्येषा श्रावयन्ति 2 !0 सादरा 3 पुन . 4 कदम 5 0 सेघा: । ५१) | अपरमपि 
शेयम. 277 “पृथगुक्‍्तम्‌, शेयम्‌. 70 भिन्न न कथितम्‌ यतो ज्ञानमध्ये. 3 ज्ञानर्पश्ञापनतः, 4 ए दावु. 


हकाशात्‌. 5 पुरो:। 








बी 


-६० ५३ ] - ज्ञानदानफलम्‌ - १२५ 


472) ज्ञानस्य कश्चिदपरो महिमादभतो 5स्य 
दाताथिभिस्तदपरें: परिपूज्यते यत्‌ । 
प्राप्नोति चार्थयशसी पदमत्युदार- 
मत्रेद जन्मनि परज्र च मोक्षलक्ष्मीम्‌ || ५२ 

473) पारे बाइमयसागरं गुरुधियो जाताः स॒जन्ति स्वयं 
यच्छास्त्राणि सुमेधस॑: सुकृतिनो यच्चैकसंस्था नरा; | 
जायन्ते भुवनत्रयस्य महतो यज्ज्ेयपारं गता- 
स्तद्त्तत्य निरीहमानमनसा ज्ञानस्य लीलायितम्‌ ॥ ५३ 


इति पष्ठो उवसरः ॥ ६ ॥ 





उल्लेख नही किया है । कारण कि उनके - सम्यग्दशंन व चारित्र के - स्व॒रूपका समझनाही 
उनका दान है | इसलिये वह ज्ञानदान से भिन्न नही है ॥ ५१ ॥ 

ज्ञानका कोई आश्चर्यका रक अपूर्व ही माहात्म्य है । कारण कि उसका दाता ज्ञानाथियो 
के साथ दूसरो से भी पूजा जाता है । उसे इसी जन्म में धत और कीति के साथ महान पद की 
प्राप्ति होतों है, तथा परलोक में मोक्षलद्ष्मी की प्राप्ति होती है ॥ ५२॥ 

कितने ही प्रकृष्ट बुद्धि के धारक जन जो शास्त्ररूप समुद्र के पार पहुँच कर स्वय 
शास्त्रों की रचना करते है, कितने ही निर्मलब॒द्धि पुष्यशाली मनुष्य जो एकसस्थ - गुरु से 
किसी पद, वाक्य या सन्दर्भ आदि को एक ही बार सुनकर आजन्म उसका स्मरण रखनेवाले-- 
हुआ करते है, तथा कितने ही जो महान्‌ तीनो छोको सबन्धी ज्ञेय के पारगत-सब्व ज्ञ- हो जाते 
है, यह सब निरीहमान मन से - नि स्वार्थ वृत्ति से- दिये गये उस ज्ञानकी ही लीला समझनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार छठा अवसर समाप्त हुआ। 
५३) । रचयन्ति यच्छन्ति वा 7 शास्त्राणि निर्मापयन्ति 2 7 सुबुद्धध 3 702 एकसधिया इति 

लोके । 


[ ७. सप्तमों उत्सरः ] 
[ ज्ञानदानफलम्‌ ] 
474) बीतरागवचन सदागम वञ्चनादिरहितं मनीषिण:। 
१ | अल | हि ) 
आमनन्ति खल रागपृवरकांस्‍्तत्र दोपनिवहान्मनोभवान्‌ ॥ १ 
475) रक्‍तो हि रागिणं वक्त बीतरागं परं नरम । 
द्विप्टश्च शिष्ट्मा चप्ट निकृष्टों दुष्टचेतसम्‌ ॥२ 
476) इत्थं रागादिदोपेण पुरुषों भाषते मपा । 
यस्यासो नास्ति नो भावी तस्य वाणी मृषा कथम्‌ | ३ 


477) तास्वादिहेतुब्यापारपारवश्पेन जायते | 
अवद्यमागमः सब से कृथं कथ्यते अन्यथा ॥ ४ 





वीतराग भगवान का वचन उत्तम आगम है । क्योकि उस मे प्रतारणा आदि दोष नहीं 
। विद्वान लोग मानते भी ह कि वच्तुत उस आगम में उत्पन्न होनेवाले मानसिक दोपसमूह 
गपू्वंक ही उत्पन्न होते है । (वीतराग भगवान में रागद्वेप व होने से आगम मे दोष उत्पन्न 
नही होते ॥ १॥ 
[गी पुरुष दूसरे बीतराग पुरुषों को रागी कहता है । तथा द्वेष से संयुक्त निःृष्ट 
मनुष्य शिष्ट -द्वेपरहित - पुरुष को दुष्ट अन्त करणवाला कहा करता हैं ॥ २॥ 
उस प्रकार पुरुष रागादिक दोषा से असत्य बोठता है । परन्तु जिसके बे रागांदि 
दोष न वतंमान में है ओर न भविष्य में भी सभव है उसकी वाणी असत्य केसी हो 
सकती है ” ॥ ३॥ 
शब्द स्वरूप समस्त ही आगम जब नियम से तालुव ओठ आदि कारणो के 


१) | कथयन्ति जानन्ति वा 2 7? 0 वीतरागवचने 3 7 मतोझ्भवान्‌ू । २) । वीतरामं प्रति. 
2 7? 0 कथयति । ३) । असत्यम्‌ 2 वीतरागल्‍्थ 3 रागादिदोष । ४) । आगम 2 अक्लत्रिम। 
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478) वर्णाभिन्नो ध्वनि: किंचिच्छन्दोव्याकरणादिकम्‌ । 
लौकिके ष्बिव से भ्ायो वेदिकेष्वपि लक्ष्यते ॥ ५ 

479) प्रत्यभिज्ञा त्वनित्ये पपि ध्वाइस्क्षे: खलु न भक्ष्यते | 
दीपज्वालादिवद भ्रान्तिरुमये. समवतिनी ॥ ६ 

480) अपि च ध्वनिते नित्ये प्रागासीदिति कि प्रमा । 
तत्रार्थप्रतिपत्ति; कि सानित्ये तस्करेंहता ॥| ७ 


व्यापार के अधीन हो कर हो उत्पन्न होता है तब उसे अन्यथा- उक्त ताल आदिकों की 
क्रियासे निरपेक्ष अपौरुषेय- कैसे कहा जाता है ” (अभिप्राय यह है कि जो मीमासक् आदि 
आगम को अपौरुषेय मानते है, उनका वसा मानना युक्तिसंगत नहीं है। क्योकि, वह आगम 
शब्दात्मक होने से पुरुष के ताल आदिको किया के बिना नहीं हो सकता है ) ॥४॥ 
दूधरे, अकारादि वर्ण, विविध प्रकार को ध्वनि (शब्द) तथा कुछ छन्द और व्याक- 
रण नियम आदि जेंसे छोकिक वाक्यों में देखे जाते है, वेस ही प्रायः वे वैदिक वाक्यों मे भी 
देखे जाते है। (अत लौकिक वाक्यों के समान वेदिक वाक्य भी पुरुषद्ृत ही होने 
चाहिये ॥ ५॥ 
आगम को नित्य व अपौरुषेय मानने वाल यदि यह कह कि उसे अनित्य व पुरुषकृत 
मानने पर “ये वे ही गक़ारादि वर्ण है ' ऐसा प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकेगा। परन्तु वह 
होता अवश्य है। अत वह आगम अनित्य नहीं हो सकता है । तो उसके उत्तर में यहा यह 
कहा गया है कि वह प्रत्वर्भिज्ञान तो अनित्य के विषय में भी हुआ करता है - जेंसे यह वह 
दोपक की शिखा (लौ,) है, अथवा ये वे हो नखकेश है, इत्यादि । उस प्रत्यभिज्ञान को अनित्य 
के विषय में कुछ कौवे नहीं खा डालते हू । वह ता नित्य व अनित्य दोनो के हो विषय में 
समान रूप से हुआ करता है । यह बात अडग है कि कही वह भ्रान्त होता है और कही यथार्थ 
होता है । प्रकृत मे गकारादि के विषय में जा उक्त प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है उसे दीप- 
ज्वाल|दिविषयक प्रत्यभिज्ञान के समान भ्रान्त समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 
इसके अतिरिक्त शब्द को सवथा नित्य मानने पर हम पूछते है कि जिस प्रकार वह 
बतंमान में है उसी प्रकार वह पूर्व मे भी रहा है, इसमे क्‍या प्रमाण है । इस प्रकार यदि कहा 
जाय कि गृहीत सकेत के अनुसार जो शब्दों से नियत अर्थ का बोध होता है वह उसकी पूर्ण 
विद्यमानता के विना नहो हो सकता है । यहो उनके पूर्व अस्तित्व में प्रमाण है । सो यह कहना 
५) ! 7 यथा लौकिकेयू शव्देयु वर्गाभिन्नो ध्वनिस्तथा वैदिकेषू. शब्देष्विति सबन्ध 2 ध्वनि: 
3 वेदशास्त्रेपु । ६) । ? 9 स्थायिज्ञानम्‌ 2 ९) क्षणिकेडपि 3 न च काके 9 हीने 4 7 “रुभत्न नित्या- 
नित्ये 70 नित्यानित्ये. वातर॒तित्या तेजो नित्य दावे । ७ ) । शउदइस म न्‍्ये, ? ध्वनित्वे” 2 प्रमाणम्‌, 70 
आकाशध्वनो अर्थप्रतिपत्ति कि प्रमाणम्‌ 3 अथश्रतिपत्ति । 
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48]) संकेताध च नित्ये चेदनित्ये 5पि बरं हि तत्‌ । 
यमेन यादुशी नीता या माता तादुशी सुता ॥ ८ 
482) अथ वेदस्य कर्तारं नरं नोपलभामहे । 
अपोरुषेयतामस्थ परिभाषामहे ततः ॥ ९ 
483) वेदकतुंपरिज्नातृशुन्यविश्वमिदं सदा । 
इति यो वेत्ति स्वज्ञ स एवं भगवानिति ॥ १० 
484) कि च॒ वेदो निज नार्थ समर्थों भाषितुं स्वयम्‌ । 
तंद्व्पाख्यातु रसर्वज्ञे रागित्वे विप्रलम्भनात्‌ ॥ ११ 
485) यज्ञें तत्फलसंबन्ध विवुध्यन्ते बुधा; कुतः । 
अबोधान्न प्रवर्तेरे्निवर्तरन्न वा सदा।। १२ 


भी योग्य नही है । क्योकि वह तो उतके अनित्य होने पर भी हो सकता है, उसका अपहरण 
कुछ चोर नही कर लेते है। (अभिप्राय यह है कि ' गो ” आदि जब्दो के अनित्य होने पर भी 
सादुदय के वश उन से प्रतिनियत अर्थ के बोध होने मे कोई बाधा नही है। उदाहरणार्थ, जिस 
“गो शब्द को सुनकर उस से पशुविशेपष में सकेत ग्रहण किया गया था, उसी के समान दूसरे 
गो शब्दों के सुनने से उक्त पशुविद्वेष का बोध हो जाता है ) ॥ ७ ॥ 

यदि कहा जाय कि सकेत आदि तो नित्य में होते है, तो यह भी युक्ति संगत नहीं 
है ।क्योकि उक्त सकेत आदि सदुशता के वश शब्द के अनित्य होनेपर भी भली भाँति हो सकते 
हैं। ठीक भी है | क्योकि, यम जिस प्रकार की माता को ले जाता है उसी प्रकार की पुत्री को 
भी वह ले जाता है ॥ ८ || 

यदि आगम को अपोरुषेय मानने वाले यह कहें कि चूँकि वेदका कर्ता कोई पुरुष 
पाया नही जाता है, इसलिये हम उसे अपौरुषय कहते है । तो इस पर हम कहते है कि जिसने 
इस प्रकार से तीनो कालो मे बेदके कर्ता और उसके ज्ञाता से रहित समस्त लोक को देख लिया 
है वही सर्वज्ञ परमेश्वर हो सकता है। फिर भला उस सर्वज्ञ परमात्मा का निषेध क्यो किया 
जाता है ? वह योग्य नही है ॥ ९-१० ॥ 

इसके अतिरिक्त वेद अपने अर को स्वयं कहने के लिये तो समर्थ है नही । इसलिये 
उसका कोई व्याख्याता अवश्य हाना चाहिये। परन्तु उसका वह व्याख्याता यदि असवंज्ञ और 
रागी-द्वेषी हुआ तो उससे शक्षोताओ की वचना हो सकती है॥ ११॥ 

बेद के व्याख्याता के बिना विद्वज्जन यज्ञ और उसके फल के सबंध को कहाँ से जान 
सकते है ? और तद्विषयक ज्ञान के विना न तो वे सदा उक्त यज्ञादिक के विषय मे प्रवृत्त हो 
हो सकते है और न उस से निवृत्त भी हो सकते है ॥ १२॥ 


० 2 री) उन्‍रीी सी परी जानी करी बनी करी >री री बनी जन्‍ी जरी <-ीष-तीघ-मीी 


८) 4 ? 7 समयाद्न्‌ । ९) ] ववम्‌ 2वेदस्थ 3 970 क्रवामहे वबमू । ११) । 9 
वेदस्य. 2 20 वज्चनात्‌ । १२) 4 न प्रवर्तस्ते, 0 वेदज्ञानामावातू प्रवतेता निवर्तता भवति । 


-७. १३४२] - शानंदानफंलम्‌ - ध्र९ 


486) नरोत्तम निराकत्य नरपाशै पशुमियाः । 
धर्मोपदेशदातारं वदम्तो विप्रतारिता: ॥ १३ 


487) उक्त च-- 


कर्ता न तावदिह को 5पि घियेच्छया वा 
दृष्टो उन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसंगः । 
आहर्त्य चेत्त्रिभुवनं पुरुषः करोति 
कार्य किमत्र सदनादिषु तक्षकाओं: ॥ १३#१ 
488 ) वक्ता नेव सदाशिवों 5 विकरणस्तस्मात्परों रागवान्‌ 
द्वेविध्यादपरं तृतीयामिति चेत्तत्कस्य हेतोरभूत्‌ । 
शक्त्या चेत्परकीयया कथमसों तद्वानस बन्धर्तः 
संबन्धो अप न जाघटीति भवतां शास्त्र निरालम्बनम | १३%२ 


कितने हो पशुओ को प्रिय माननेवाले - उनका यज्ञ मे हवन करनेवाले-मनुष्यो 
में उत्तम सर्वज्ष का निराकरण करके होन पुरुष को धर्मोपदेशक कहते हुए स्वयं आत्मवचना 
करते है ॥ १३ ॥ 

कहा भी है - 

इस अनादिनिधन लोक या सुष्टिका कोई भो - ब्रह्मा आदि - ज्ञान से अथवा इच्छा से 
कर्ता (निर्माता) नही देखा गया है। फिर भी यदि उसकी कर्ता माना जाता है तो चटाई को 
रचना में भी उसी बुद्धिमान के द्वारा रचे जानेका प्रसग अनिवायंत. प्राप्त होता है । फिर भी 
यदि आघात कर के - हठपूर्वक -पुरुष (ब्रह्मा) तीनो छोको की रचता करता है, तो फिर इसी 
प्रकार से गृह आदिका निर्माण भी उसीके द्वारा किया जा सकता हे । अर तब चेसी अवस्था में 
बढई आदि को कुछ भी आवश्यकता न रहेंगी ॥ १३%१ ॥ 

उक्त वेदार्थका व्याख्याता यदि सदाशिव (सदामुक्त) का माना जाता है, ता वह 
भी उसका व्याख्याता नही हो सकता है । क्योकि वह इन्द्रियां से रहित है और विना 
इन्द्रियों के उसका व्याख्यान सभव नही है । इसलिये यदि उससे भिन्न किसी इन्द्रिययुक्त पुरुष 
को उसका व्याख्याता माना जाता है तो यह सम्भव नही है। क्योकि, जो इन्द्रिययुक्त शरीरधारो 
होगा वह राग आदि (अल्पन्नता) दोषो से दूषित होने के कारण उत्तका प्रामाणिक व्याख्याता 

१३) | सर्वज्ञम्‌ 2 नरनिक्ृष्टम्‌ 3 यज्ञकर्तार 4 वज्चिता | १३४१) । बुद्धचा 2 साक्षात्‌ 
3 वाडहीप्रभ्तिभि । १३४२) ] 7? 9 इन्द्रियरहित . 2 करणसहिंत . 3 70 परया यया 4 0 शिवश्क्ति- 
सबन्धरहित, । 

१७ 


१३० » धमंरत्नाकर: - [ ७. १४- 


489 ) सृक्ष्मान्तरितद्राथ वस्तुविस्तारवेदकः । 
उपदेष्टा जिनो युक्तस्ततः सवेहितंकरः ॥ १४ 


490 ) पूर्वापराविरुद्धं दृष्टे संवाद्ययाधितमदृष्टे । 
क्वचिदप्यतीन्द्रिये <थें संवादादरष्टमाहात्म्यम्‌ ॥ १५ 


49] ) कान्‍्तों जिनेरनेकान्तो व्याहतो व्याहतो न हि। 
जीवादिकः पदार्थों वा धर्मों वाप्यवधादिकः '१ १६ 


492 ) जात्यन्धसिन्ध रविधेरतिद्‌ रवर्ती 
भानुप्रताप इव सतमसस्य॑ जीव; । 
सवागमस्प धरणीव तसरूतव्रजस्य 
निःशेष दुनेयविलासपिहीध्रवज्ञम्‌ ॥॥ १७ 


नहीं हो सकता है । तब उन दोनों को छोडकर यदि किसी अन्य तीसरे को कारण माना जाता 
है तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वह तोसरा भी किसके निर्मित्त से होगा । यदि इसके 
उत्तर मे यह कहा जाय कि वह शक्ति के निमित्त से होगा, तो ऐसा कहना भी ठीक न होगा। 
क्योंकि, शक्तिमान्‌ से उस शक्ति को सर्वथा भिन्न मानने वाले आप्त के यहाँ उस भिन्न शक्ति 
से कोई शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता है कारण क्रि उन दोना में कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि उन 
मे समवायादि सबंध को स्व्रीकार किया जाता है तो सर्वथा भेद पक्ष मे वह भी सिद्ध नहीं होता 
है। इस प्रकार आपका शास्त्र निराधार ही ठहरता है ॥ १३७२ ॥ 

इसलिये जो जिन भगवान्‌ सूक्ष्म - स्व-भावान्तरित परमाणु आदि - कालान्तरित 
राम व रावण आदि और दूरवर्ती- देशारन्तारत मेह्द आदि - वस्तुओ के विस्तार को 
जानता हुआ सर्व प्राणियों का हित करने वाला है उसी को आंगम का उपदेशक मानना 
योग्य है ॥ १४ ॥ 

जो पूर्वापर प्रकरणों मे विरोध से रहित हो कर प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ के 
विषय में सवादक ( सत्यतायुक्त ) तथा परोक्ष पदार्थों के विषय में सब प्रकारकी बाधा से 
रहित है, साथ ही किसो भी अतीन्‍्द्रिय पदार्थों के स्वरूप वर्णन में सवाद (यथा्थंता) के 
कारण जिसका माहात्म्य देखा गया है, उसी को यथार्थ आगम समझना चाहिये ॥ १५॥ 

जिनेन्द्र भगवान्‌ के द्वारा मनोहर निर्बाध सिद्धान्त को जनेकान्त, जीव अजीव आदि को 
पदार्थ, तथा अवध- अहिसा- आदिको धमं कहा गया है ॥ १६ ॥ 

जन्मान्ध लोग हाथी का सूँड, पूंछ आदि एक एक अवयव को छूकर उसी को हाथी 


सि. 





९४) । प्रच्छन्नावरित । १५) । प्रत्यक्षे. 2 परोक्षे । १६) |7? 0 मनोज्ञ: 2कथित, 3न 
निराकृत , 70 निषेधितो न । १७)  अन्धकारस्य 2 अनेकान्त . 3 पर्वत । 


“७. २२ ] - ज्ञानदानफलम्‌ - १३१ 
493 ) उत्पद्चन्ते विपद्चन्ते पदार्थाः पर्ययात्मना । 
ध्र॒वा द्रव्यात्मना सर्वे बहिरन्‍्तश्व सबंदा ॥ १८ 
494 ) निःसंदेहविपयासपर्याये: पर्यपासितम । 
बाल्यादिभिनिज देह पश्यन्त्येकमहर्निशम ।। १९ 


495) अन्तरात्मानमप्येक शोकानन्दादिभियुं त्तम । 
समस्तवस्तुविस्तारं शेषमित्थं त्रयात्मकमू ॥ २० ॥ युग्मम्‌ । 
496 ) कथथ कान्तमनेकान्त दृषयत्येष सोगतः 
संगतात्संगतं ज्ञानं क्षणिके उनात्मके कुतः॥ २१ 


497 ) यथा परत्यक्षतः सिद्ध पर्यायमनुमन्यसे । 
० ॥ कल 
द्रव्यं तथानमन्यस्तर तंद्विना पयेया न हि ।। २२ 





मानते है, इस विपरीत प्रकार से दूर रहनेवाला, सूर्यप्रकाश के समान अज्ञानरूप अन्धकार को 
हटानेवाला, वृक्षसमृह को ज॑ंसे जमीन उसी प्रकार सब सिद्धान्तों को आधार देनेवाला और 
दुनंय के विलास रूप पर्वत कों वजत्र के समान समूल नष्ट करनेवाला यह अनेकान्त 
सिद्धान्त है॥ १७॥ 

पदार्थ पर्याय स्वरूप से उत्पन्न भी होते है और नष्ट भी होते है। परल्तु द्रव्य स्वरूप 
से बाहथ- पुद्गल व धर्माधर्मादि जड पदार्थं- और अभ्यन्तर- चेतन जीव - ये सब हो पदार्थ 
नित्य है, अर्थात्‌ द्रव्य स्वरूप से वे सदा अवस्थित रहनेवाले है । उनका कभी भी उत्पाद और 
विनाश सम्भव नही है ॥ १८ ॥ 

जसे - बाहय पदार्थों में एक ही अपने गरीर को बाल्य व युवावस्था आदि पर्यायों से 
सयुक्त सन्देह व विपरोतता से रहित निमंल ज्ञान के द्वारा निरन्तर देखा जाता है। तथा 
अभ्यन्तर एक ही आत्मा को शोक व आनन्द आदि पदार्थों से सयुक्त देखा जाता है। इसी 
प्रकार शेष सब हो पदार्थों को पर्यायस्वहूप से उत्पादव्ययात्मक आ२ द्रव्यस्वरूप से ध्रुवात्मक - 
तीनो स्वरूप - जानना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 

यह बौद्ध सुन्दर अर्थात्‌ यूक्ति युक्त अनेकान्त को किस प्रकार से दूषित करता है ? 
अर्थात्‌ उसका अनेकान्त को दूषित करके क्षणिक एकान्त का मानना सगत नहो है। कारण 
कि वस्तु के सगत (यथार्थ) होने से ज्ञान भी सगत होता है । सो भला वह एकान्त स्वरूप से 
परिकल्पित क्षणिक और अनात्मक -स्वरूप से रहित- वस्तु मे कैसे हो सकता है ? ॥ २१॥ 

हे बोद्ध ' तुम जेसे प्रत्यक्ष से सिद्ध पर्यायो को मानते हो वैसे ही द्रव्य को भी 
मानो, क्योकि, उसके विना निराश्रय पर्यायो की सभावना नही है ॥ २२॥ 


कमी ७१९० ९: नी गियर कहीन ३१ ७०री3जरी।७११९०१०९//+धरी। बनरी+री१ी जन 


१९) 4 ?0 पल्‍्लट्टण 2 सेवितमू। २१) 4 मनोज्ञम्‌ 2 हृदयगमातू, 70 सयोगात्‌। २२) 
] जानीहिं. 2 द्रध्यम्‌ । 


शेर - धमरत्नाकरः - [ ७. २३- 


498 ) सर्च शून्‍्यं च मन्वानो नात्मानसपि मन्‍्यते । 
वाद्यादीनां क्रमो हन्त लभतामास्पद क्‍्व न ॥ २३ 


499 ) उक्‍्ते च- 
शन्य तत्त्वमहं वादी साधयामि प्रमाणतः | 
इत्यास्थायां विरुध्येत सवशन्यत्ववादिता ॥ २३#१९ 
500 ) उत्पत्त्यनन्तरं नष्टे पदाथें छवथा वथा। 
तपोनियमदानाथा बन्धमोक्षो च दुर्घटो ॥ २४ 


50 ) क्षणेन दातरि क्षीणे भोक्ता दानफलस्य कः | 
शून्य चेदं कृतध्वंसः स्यादेव॑ चाकृतागमः ॥ २५ 


जो माध्यमिक बौद्धविशेष विश्व को शुन्‍्य मानता है वह आत्मा को भी नही मानता 
है। ऐसी अवस्था मे उसके मत में वादी- स्व शून्यता को सिद्ध करने वाले- और प्रतिवादी- 
शुन्यतावादका खडन करने वाले- आदिका क्रम वहाँ स्थान पायेगा ? (अर्थात्‌ शून्यैकान्तके 
स्वीकार करने पर जब किसोका भी अस्तित्व नहीं रहेगा तब उस शून्यवाद को कौन और 
किस के प्रति सिद्ध करेगा यह संब विचारणोय है ) ॥ २३ ॥ 

कहा भी है - 

मै शून्य तत्त्व को प्रमाण से सिद्ध करता हैँ ऐसी यदि शून्यवादी प्रतिज्ञा करता है, तो 
उसका वह सर्व शूत्यवाद स्वय विरोध को प्राप्त होगा । ( तात्पर्य यह कि एक ओर विश्व को 
सवा शून्य मानना और दुसरो ओर उप्तकी सिद्धि के लिये हेतुपृ्वंक अनुमानादि को उपस्थित 
करना यह परस्पर विरुद्ध है ॥ २३%१ || 

उत्पत्ति के अनन्तर क्षण में हो पदार्थ का विनाश मानने पर तप, नियम व दान 
आदि के व्यर्थे होने का प्रसग अनिवाय होगा। तथा बसी अवस्था में बन्ध और मोक्ष भो 
सिद्ध नहीं होगे। (तात्पर्य यह कि आत्मा आदि को सर्वथा क्षणिक मानने पर कर्ता और 
भोक्‍ता में अभेद नहीं रह सकता है और तब वेंसी अवस्था में तप नियमादि का आचरण 
व्यर्थ ठहरेगा तथा बन्च व मोक्षकी व्यवस्था भी नही बन सकेगी) ॥ २४ ॥ 

(इसका कारण यह है कि ) दानादिक करनेवाला तो उसी क्षण मे नष्ट हो जाने- 
वाला है, फिर भला उस के फल का भोगने वाला कौन होगा ? इस प्रकार दान की निरघ॑- 
कता सिद्ध होगो । और तब ऐसी अवस्था में कृतका नाश- दानादि के करने वाले को उसके 
फल की अप्राप्ति- और अक्ृतका अभ्यागम- उस दानादिके न करने वाले को उसके फलको 
प्राप्ति- ये दोनो दोष अनिवार्य होगे ॥ २५॥ 


चूत तीज जीीती बी जरीीनीजी-ीजीिजनण नी नी जी 
/ 


| २३) | 70 विवादम्‌। २५) 9 दानम्‌ । 


“७. २९ ] - ज्ञानदानफलम्‌ - १३३ 


502 ) विनाशे प्राणिनां सद्यो 5हिसाथ॑स्त्वपकारिणो: । 
बन्धमोक्षो कयो! स्यातामन्ययोव्चेदहेतुकी ॥ २६ 
503 ) अस्तीह प्रचर॑ वाच्यमनुद्यभिति नोच्यते । 
सुखाबबोधं प्रायेण प्राणिभ्यो रोचते वचः || २७ 
” 504) पत्यक्षादिप्रतिक्षिप्तो नित्यपक्नो उप्यसंगर्त: 
अपरापरपर्यायपयुंपास्यखिलं यतः ॥ २८ 
505 ) किचिदधर्माद् नुष्ठानं कूटनित्यें हि निष्फलम्‌ । 
न घर्मादपकारो 5स्य नापकारो 5स्त्यधमेतः ॥॥ २९ 


यदि प्राणी एक्र क्षण के अनन्तर नष्ट होते है, तो हिसारूप कार्य किसका माना 
जावेगा ? क्योंकि जिसने मारा वह और जो मरा वह दोनों भी एक क्षण के अनन्तर स्वव 
नष्ट होते है । अर्थात्‌ हिंसक और हिस्य दोनों भी वास्तविक है नहीं | अतएवं वहाँ हिसार्थ 
सिद्ध हो नही सकता । फिर अउकारी उपकारी ये नाम भी सार्थक नही हैं । बन्ध और मोक्ष 
किनको होगे ? यदि अन्य किसीको भी ये अवस्था प्राप्त होती है तो ये निष्कारण होती होगी। 
क्योकि बन्धक और मुमुक्ष तत्काल नष्ट होने पर बन्ध और मभीक्ष अवस्थाये निराधार हो 
जायेगी ॥ २६ ॥ 

इस विषय में कहने के लिग्रे तो बहुत है, परन्तु अनुकूल प्रतीत न होने से अधिक कुछ 
कहा नही जा रहा है। कारण यह कि प्राय प्राणियों को वह भाषण प्रिय लगता है जिससे उनको 
सुखपू्वंक बोध हो सकता है ॥ २७॥ 

नित्य पक्ष भी प्रत्यक्षादि प्रभाणों से बाधित होने के कारण अनित्य पक्ष के ही समान 
असगत है। कारण यह कि समस्त वस्तुसमूह उत्तरोत्तर उत्पन्न होनेवाली अन्य अन्य पर्यायों से 
युक्त है । सो वह सर्वथा नित्य पक्ष मे सभव नही है ॥ २८ ॥ 

स्वथा नित्य पक्ष मे किसी भी धमंकर्म आदि का आचरण व्यर्थ ठहरता है। कारण यह 
कि आत्मा आदि को स्वंथा नित्य - अपरिणमन स्वभाव - स्वीकार करने पर न तो धमं से 
उंसका कुछ उपकार हो सकता है और न अधर्म से अपकार भी । और यदि उसका धरम से कुछ 
उपकार और अधरम्म से अपकार स्वीकार किया जाता है तो फिर बसी अवस्था मे उसकी कूटस्थ 


नित्यता नहीं रह सकतो है ॥ २९॥ 


२६) । वध्यवधकयो , 0 हिस्थयहिसकयो । २७) | गह्मयंम 2 ? 7 सुध्ाबोध तु प्रायेण । २८) 
] 9 प्रत्यक्षादि प्रतिक्षिप्तो 20 अमिलित 3 0 परपरापयायये' सेवितम्‌। २९) । 70 कूटवत्‌ आत्मा शाक्य- 


मतमेव.कथयति । ५9 


१३४ - धर्मरत्नाकरः - [ ७. ३०- 


506 ) ब्रह्महृत्यादिदोषो हि नास्ति घाताद्रभावतः । 
बालादा न युवाद्याः स्थुनित्यस्थाविचलत्वतः || ३० 


507 ) इत्येकान्तोपग मे समस्तमसमंजसं समासजति | 
तस्मादुपगन्तव्य: प्रमाणवान्‌ वस्तुपरिणामः ॥ ३१ 


508 ) प्रतिसमयं प्राचीन रूप॑ मुड्चत्तदुत्तरं चाञउचत । 
« ००2 हट 
वस्तु ध्रूव कंचन काञचनवदितादिपरिणामि (१)॥ ३२ 
509 ) यस्यथाभावे सर्वे व्यवहारा: संभवन्ति न जनस्य । 
जीयात्स जीवितसमो 3नेकान्तः संतत कान्‍्त; ॥ ३३ 


50 ) बाधाविहल सकल धर्मादिकमप्यतीडियं वस्तु । 
युक्त युक्तिविविक्तेरनुमीयत एवं जीवादिः ॥ ३४ 


आत्मा के सर्वथा नित्य माननेपर चूकि उसका अस्त्-सस्त्रादि के द्वारा घात सभव नही 
है, अतएव ब्राह्मणहत्या आदि का दोष भी कभी किसीको नहीं छग सकता है। इस के अतिरिक्त 
नित्य मे कुछ परिवतंन सभव न होने से जीव की बालवा और युवा आदि अवस्थाये-जो कि 
प्रत्यक्ष मे भी दृष्टिगोचर होतो है-नही घटित हो सकेगी || ३० ॥ 

इस प्रकार वस्तु के सवंथा नित्य मानने से सर्व ही वस्तुस्वरूप असमजस हो जाता है 
- तत्त्वव्यवस्था ओर लोक व्यवहारका प्रसंग प्राप्त होता है। इ्सलिये प्रमाणसिद्ध वस्तु के 
परिणाम को मानना चाहिये ॥ ३१॥ 

यद्यपि वस्तु प्रत्येक समय मे अपने प्राचीन स्वरूप को - पूर्व पर्याय को - छोडती है 
और उत्तर स्वरूप को - नवीन पर्याय को -धारण करती है, तो भी वह कथचन - द्रव्य स्वरूप 
से - ध्रुव (नित्य) है । जेसे सुवणं अपनी घट पर्याय को छोडकर किरीट पर्याय को धारण करता 
हैं, तो भी वह अपने सुवर्णपन को नही छोडता है - वह दोनो हो अवस्थाओो मे अवस्थित 
रहता है ॥ ३२॥ 

जिस अनेकान्तके अभाव में लोगो के सर्व व्यवहार असभव हो जाते है वह जीवित के 
समान सुन्दर (प्रिय) अनेकान्त निरन्तर जयवन्त रहे ॥ ३३॥ 

धर्म व अधरम द्रव्य आदि समस्त बाधा से रहित - अतीन्द्रिय वस्तुओका तथा जीवादि 
पदार्थों का पवित्र विविध युक्‍्तियों के द्वारा योग्य अनुमान ही किया जाता है ॥ ३४ ॥ 

३१) | अडगीकारे, 70 अछगीकारे स॒ति समत्तम्‌ अमनोज्ञ भवति 2 7? अड्गीकतंव्य , 3 पर्याय । 

३२) । प्राप्युबतु. 2 ? 7 अनेकान्तेन । ३३) ! अनेकान्तस्थ 2 मनोनज्न । ३४)  ?* अनुमाचत एवं । 
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5] ) यन्नापि नानुमानं ऋमते ननु माहशस्य मन्दमते । 
बहुधा दृष्टावञज्चनजिनवचनात्तदपि नि३चेयम ॥ ३५ 


5]2 ) लोको 5पि सत्यवादं संवादाद्रादिनं विनिश्चित्य । 
संदिग्धे <थें साक्षिणमडःगीकु रुते प्रमाणतया ॥ ३६ 


53 ) न च भगवतो 5सतु किचन वज्चनवचने निमित्तमित्युक्तम्‌ । 
_। रह जप 
प्रत्यक्षेणागम्यं तत्त्वागमनेन निःशेषम्‌ ॥ ३७ 


5]4 ) आप्तपरंपरया स्यादयग्रन्थेनानयेन वचनसाम्येन । 
संदिग्धार्थे बचने क्वचन जिनोक्तत्वनिश्वयनम्‌ ॥ ३८ 


5]5 ) धर्मास्तिकायमुख्य कथंचिदप्यस्तु कि तेन॑ । 
कृत्याकृत्यं चिन्त्यं सुचेतसा पुण्यपापादि ॥ ३९ 


जिस सूक्ष्म तत्त्व के विषय में मुझ जसे मन्दज्ञानी का अनुमान प्रवृत्त नही होता है, 
उसका निश्चय जिनवचनसे करना चाहिये । क्योकि वह यथार्थ वस्तुस्वरहूप का दिखलानेवाला व 
बचनासे रहित है ॥| ३५ ॥ 

व्यवहारी जन भी सत्यवचन से सत्यवक्ता वादी का निश्चय करके सदिग्ध पदार्थ का 
निर्णय करने के लिये साक्षी को प्रमाण मानता है ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ जिनेन्द्रके वचनापूर्ण भाषण का कोई निममित्त नहीं रहा है- वचनापूर्ण 
भाषणका निमित्त जो कषाय भाव है वह उनका नष्ट हो चुका है, यह पूर्व मे कहा जा चुका 
है । इसोलिये उसे प्रमाणभूत मानकर जो समस्त वस्तुस्वरूप प्रत्यक्ष के द्वारा नही जाना जा 
सकता है उसका आग्रम से - उकक्‍त्र जिनवचन से - नि०चय करना चाहिये | ३७ ॥ 

सदिग्धार्थ विषयक वचन में जिनोक्त तत्त्व का निश्चय कही आप्त परम्परासे, कही 
अन्य ग्रन्थसे तथा कही वचन + समानतासे होता है ॥ ३८ ॥ 

धर्मास्तिकाय आदि अतोन्द्रिय सुक्ष्म पदार्थ केसे भी रहे, उनसे क्‍या सिद्ध होना है ? 
आत्महितषी भव्य जोब को निर्मल अन्त करण से आचरणोय पुण्य क्रार्य का तथा परित्यजनीय 
पापकार्य का विचार करना चाहिये। अभिप्राय यह है कि तत्त्व की सूक्ष्मता और बुद्धि की मन्द- 
ता के कारण यदि अवीन्द्रिय पदार्थो का ज्ञान नही हो सकता है तो न सही । क्योकि, उससे अभोष्ट 
की सिद्धि मे कोई बाधा उपस्थित नही होती है। परन्तु आत्महित के साधनार्थ हेय व उपादेय 
का विचार करना ही चाहिये । क्योकि, उसके विना अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है॥३९॥ 

३५) | 70 तथापि । ३७) [ 9 प्रत्यक्षेण अग्राह्म वध्चननिमित्तमागतम्‌ 2 ? तस्चागमनेन । 
३९) 7 जीवादिदवव्य 2 0 एकान्तेन । 


१३६ - धर्मरत्नाकरः - [७. ४१० 


56 ) तत्नास्ति कम चित्र विचित्रफलसमुपलम्भतों 5नुमितम्‌ | 
जात॑ हेतो! सदशात्न दश्यते विसदर्श कायम ॥| ४० 


5]7 ) एकजनकादिजातो स्त्रीपूंसो यमलको प्रसाधयतः | 
भिदुरायुःसौभाग्यादिभागिनो भेत्त तत्कम ॥ ४१ 


58 ) समे 5पि व्यापारे पुरुषयुगलस्यामऊुधिय: 
समाने कालादों सकलगुणसाम्पे 5पि भवति | 
यदेकस्यानथों द्रविणनिचयों 3न्यस्य सुखदों 
विनिश्चेयं कम स्फुटतरमितो 3स्तीत्यनुमितम्‌ ।। ४२ 


59 ) दारिद्रअं विदुषां विप॑न्नयवतां संपत्परा द्रेषिणां 
बैधव्यं च वधूजनस्य वयसि प्रोलासिपीनस्तने । 
यत्जेयोविरह; स्थिति! सह खलेयोंगो 5प्ययादारुणं 
मुक्‍त्वा कर्म विचेतनं विकरुण कश्रेतनश्रे ते ।। ४३ 


लोक में चूकि कम का सुख दु खादि रूप अनेक प्रकारका फल (कार्य ) देखा जाता है, 
अत इससे उसकी विविध रूपता का अनुमान होता है। कारण यह कि किसी एक सदुृश कारण 
से उत्पन्न विलक्षण कार्य नही देखा जाता है, किन्तु कारण के अनुरूप हो कार्य की उत्पत्ति 
देखी जाती है ॥ ४० ॥ 

एक माता-पिता से उत्पन्न युगल स्त्री-पुर्पष आयु, सोभाग्य एवं सुख दु.खादि की 
भिन्नताका अनुभव करते हुए अपने कम की भिन्नता को सिद्ध करते है ।। ४१ ॥। 

किन्ही निर्मलबुद्धि (विचारशील) दो पुरुषो की क्रिया, कार आदि और अन्य सब 
गुणो की समानता के होने पर भी उन दोनों में से एक की हाति ओर दूसरे को सुख प्रद धनसमूह 
का लाभ होता है। इससे कम के अस्वित्वका अनुमान होता है। इसीलिये यह स्पष्टतया 
समझ लेना चाहिये कि जीव जो भला बुरा आचरण करता है, तदनुसार उसके पुण्य-पापका 
उपाजँन होता हे, जिससे उसे भविष्य में सुख-दु ख को भोगना पडता है ॥४२॥ 

विद्वानो को दारिद्रथ, न्यायमाग से चलनेवाल सत्पुरुष का विर्पत्ति, शत्रुओ को उत्तम 
सपत्ति, सुदर और पुष्ट स्तनो के कारणभूत तारुण्य मे स्त्री जनो का बेधव्य को प्राप्ति, प्रिय मित्रा- 
दिको का विरह, तथा दुष्टो के साथ सयोग, इस प्रकार से प्राणियो को जो अनुकूल व प्रतिकूल 
सामग्री प्राप्त होती है उसका कारण वह दुष्ट जड कर्म ही है। उस कम के बिना भला कौनसा 
प्राणी प्रवृत्ति करता है ” उसके विरुद्ध कोई कुछ भी नही कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


बीफीजीनीनीनी नमी नीतीनीबीीिीजीीपीयी नीजीती 








४०) ! कृत्याकृत्ये पुण्यपाप।दो, ॥0 कृत्याकृत्ये । ४९) ! प्रमाणीकृतम्‌ । ४३) ] पण्डितानाम्‌. 
2 0 आपदा, 3 रण्डत्वम्‌. 4 उन्नत, 5 बभूव । 
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520 ) दौगंत्यं यदुदात्तचित्तसुधियों व्याधिब्यथा भोगिनां 
दौर्भाग्यं रमणीयरूपरमणीलोकस्य लक्ष्मीवताम्‌ । 
तारुण्ये मरण जितस्मरवपुःश्रीणां जरा श्रीमतां 
नेवेदं समवत्स्यताविकरुण कर्माभविष्यन्न चेत ॥ ४४ 


52] ) अनुगुण विगुणं विगुण 5न्यथा परिजने स्वजनेष्ठजनादिकम्‌ । 
भवति कमणि हन्त शरीरिणां नरपताविव पत्तिजनादिकम ॥ ४५ 


522 ) किंचाविवादविषय विहाय लोकायतं॑ विषयलोलम्‌ । 
कर्माण्येव मन्यन्ते सामान्य नास्तिकाः सर्वे ॥ ४६ 


523 ) संयमभाजो जनमनितपूजनंभाजनं जना यशसाम्‌ । 
दृशयन्ते दन्दद्यवियोगिनो योगिनः सुखिनः ॥ ४७ 


यदि निर्देय कर्म नही होता तो जिनका मत उदार और बद्धि निमंल है ऐसे पुरुषो को 
दारिद्र नहीं प्राप्त होता, भोगी जन को रोग पोडा नही घेरती, सुदर रूपयुक्त रमणियो को 
दुर्भाग्य (पतिका वियोग आदि) नही प्राप्त होता, धनिको का तारुण्य मे मरण नही होता, तथा 
सुन्दरतासे कामदेव को जीतनेवाले श्रीमान्‌ लोगो को वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती ॥ ४४॥ 
खेद की बात है कि कम के होने पर जिस प्रकार राजा के अनुकूल व प्रतिकूल रहते 
हुए उसके पादचारी सेनिक आदि प्रतिकूल व अनुकूल होते है, उसी प्रकार कर्मोदयवश प्राणि- 
यो के परिजन (सेवकजन) के अनुकूल होने पर उसके पुत्रादिक स्वजन और इष्ट मित्र आदि 
विद्युण-प्रतिकूल - होते है तथा कभी पुत्रादिक स्वजन और इबश्टमित्रादि के अनुकूल होने पर 
परिजन प्रतिकूल होते है ॥ ४५ ॥ 
विषयासक्त लोकायतिक - नास्तिक चार्वाक लोग - कर्म को नद्ीं मानते है। बहू 
अपने वाद का विषय नहीं है। उनको छोडकर अन्य सब ही आस्तिक जन - आत्मा और पर- 
लोक को मानने वाले - सामान्य से कर्मों को मानते ही है || ४६॥ 
सयमका परिपालन करनेवाले सत्पुरुष छोगो के द्वारा की गयी पूजा के और यश के 
पात्र होते है। जो योगीजन द्वन्द्द युगल से - आरम्भ व परिग्रहरूप क्लेशद्य से - रहित हो चुके 
है, वे लोक मे सुखी देखे जाते हैं | ४७ ॥। 
४४) । दरिद्वम्‌, 0 दुगंति 2 बुद्धियुक्तस्थ 3 7" समवत्स्यताद्विकरुणम्‌, |0 अस्थास्यत 4 निर्देय । 
४५)  गुणयुक्ते. 2 अनुगुणम्‌, 0 गुणरहिते परिजने सानुकूल भवति 3 पदातिजनादिकम्‌ । ४६) नास्तिक- 
मतान्तरितम्‌ । ४७) 70९ जो5जनि. 2 7?" जनितपूजना 3 कथभूतास्ते 4 के ते योगिन । 
१८ 





१३४ - धंमेरत्नाकरः - [७. ४०- 


524 ) आरम्भे संरम्भात्परिग्रहे चाग्रहादद्विपा इन्द्र । 
तनुचित्तसंगतानामसंगत॑स्त्यक्तसंगानाम्‌ ।। ४८ 

525 ) रागादिदोषपूर्गापगमात्परमसुखसंगमः शमिनाम्‌ । 
आगमगदितो <नुमानसिद्धो विशुद्धबुद्वीनाम्‌ ॥ ४९ 

526 ) अनुमीयते 5त एवं हि रागाभावः सदुपशमातिशये । 
संभावनया दाह्याभाव इबव हुताशनातिशये ॥ ५० 


527 ) यो यस्येह विरोधी रृष्टस्तस्पोदये तदितरस्य । 
नाशो 5वव्यं वस्त्रे मालिन्यस्येव शोक्ल्येन ॥ ५१ 

528 ) एवं सज्ज्ञानादेः प्रकषपर्यन्ततः क्षयों 5त्यन्तम्‌ । 
क्वचिदपि जीवे <विद्यातृष्णादे! संभवत्येब ॥ ५२ 


दरीर और मन से सगत -शरीरादि बाह्मपदार्थो मे अनुरक्त--जनो के आरम्भ विष- 
यक प्रयत्न और परिग्रह विषयक आग्रह से - आसक्ति से - दो प्रकारका इन्द्र रहा करता है । 
किन्तु जो उस परिग्रह की ओरसे निमंमत्व हो चुके है, उनके वह दो प्रकारका द्न्द्द नहीं रहता 
है।। ४८ ॥ 

रागादिक दोषों के समूह के नष्ट हो जाने से निर्मल बुद्धि के धारक मुनिजनो को जो 
उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है उसका वर्णव आग मे किया गया है । तथा वह अनुमान से भी 
सिद्ध है ॥ ४९॥ 

इसीलिये जिस प्रकार अग्नि के (उपशमकी ) अधिकता में इन्धन के अभाव की सभावना 
की जाती हैं, उसी प्रकार विद्यमान उपशम की अधिकता में रागादि के अभाव का अनुमान 
किया जाता है ॥ ५० ।। 

जो जिसका विरोधी होता है उसके वृद्धि मे अन्य का विनाश देखा जाता है। जैसे 
शुक्लता से - सफेदी की वृद्धि मे - मलिनता का विनाश ॥५१॥ 

इसी प्रकार से किसी जीव मे जब सम्यर्ज्ञानादिक गुणों का प्रकर्ष बढते बढते पृर्णावस्था 
को प्राप्त होता है, तब अविद्या (अज्ञान) व तृष्णा आदि का अतिशय विनाश उसके होता ही 


है॥ ५२॥ 


कही री ७ ९रीगकरी१७ी सरीभरन्‍रीम कर, 


४८) । कायमन .प्रधानानामू 2 इन्द्र अनिष्ट । ४९) | समूह 2 विनाशात्‌. 3 पुन कथ- 
भूतास्ते । ५०) । भाव्यतया । 





-७. ५७ ] - शानदान फलम्‌ - १३९ 


529 ) चिरतरकालालीनं कलधोतोपलमलपिव प्रयोगेण ! 
झटिति विघटते जन्तो: कमे ज्ञानादियोगेन || ५३ 


530 ) पापस्थापि विलोकयन्ति सुधियों लोकाः फर्लं दारुणं 
चौराणां वधबन्धनं बहुविधं वित्तापहारादिकम्‌ । 
जिद्वाच्छेदनमेदनादपयशो लोक मृषाभाषिणों 
नानाकारनिकारमड-गविगमाथन्याड-गनासं गिनाम ।। ५४७ 


53 ) अहेच्छीचृडामणिकेवलिकाज्योतिरमलशास्त्रादेः | 
संवादिनो जिनोक्तादतीर्द्रियों उप्यागमः सघत्य; ॥ ५५ 


532 ) एवंविधसिद्धान्तादपि भगवान्‌ साध्यते हि सर्वज्ञः। 
विपतिपत्तो झटिति प्रकट कूटस्य दुर्दृरूढस्थ ॥ ५६ 


533 ) अन्योन्याश्रयदूषण न च भर्वेत्पूर्वोत्तरोत्सारितं 
सर्वज्ञस्य निषेधने 5पि समतान्येनाश्रयासिद्धता | 
भात्यन्त:करणे च तत्र वदतान्मीमांसकस्तत्कर्थ 
संतानेन बिना बुध: स हि परान्विद्यात्कुतों उनहेतः ।। ५७ 


जिस प्रकार दीघेकाल से सश्लेष को प्राप्त हुआ सुवर्ण पाषाण का मैल प्रयोग से - 
अग्नि के तापसे -शी क्र ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानादि के संबन्ध से प्राणी का दीं 
क्राल से सबद्ध कर्म भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥| ५३ ॥। 

विद्वान्‌ लोग पाप के भयानक फल को देखते ही है । जैसे - लोक में चोरों को दुसरों 
के धन आदि के अपहरण से प्राप्त हुआ बहुत प्रकार का वध-बन्धत आदिका दुख, असत्य- 
भाषियों को जिव्हा का छेदन-भेदन आदि एवं अपकीर्ति, परस्त्रीसेवियो को लिगच्छेदनादिरूप 
अनेक प्रकारका अपकार ॥ ५४ ॥ 

श्रीजिनेश्वर ने कहे हुए सत्य ऐसे अहुच्छीचूडामणि, केवलिकाज्योतिरमलशास्त्र 
आदि निर्दोष शास्त्रों से अतीन्द्रिय आगम भी सत्य है। तात्पयं - उपयुक्त शास्त्रों की प्रतीति 
सत्यरूपा होनेसे जिनेश्वर के मुखसे जो दिव्य ध्वनि निकली थी वह सत्य है ऐसा अनुमान से 
सिद्ध होता है ॥ ५५ ॥ 

उपर्युक्त सिद्धान्त से भी भगवान्‌ सवंज्ञ की सिद्धि की जाती है। इससे भिन्न मत 
प्रकट करने पर (भिन्न मत-वाले का) असत्य दुनेय झट से प्रकट हो जावेगा ॥ ५६॥ 

इस मे अन्योन्याश्रय दोष का सभव भी नहीं है | क्योकि इसका पहले ही उत्तर देकर 


काट करी उरी ५०७८१ ७-ीपल्‍रीयतरीिनमी पी टी जी क्‍रीनीी थी. 


५३) 7? “चिरकाला" 2 जीवस्य। ५४) । असत्यवादिनाम्‌. 2 धिक्‍्कार, 3 अड्॒गच्छेदनादि, 
4 परस्वोभोगिनाम्‌ । ५६) । दुर्णयस्थ । ५७) ! 7” निषेवने । 





| 
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534 ) थे चेच्छन्त्यपि नेच्छन्ति सबेज्नं मानसे सदा । 
तेषामपि स्फुरत्साक्षान्निराकाये: कथ॑ भवेत्‌ ॥ ५८ 
535 ) इत्येव मानतः सिद्ध सबवेज्ञों दोषवर्जितः | 
स॑ भव्यानुग्रहाये प्रतिपादयति श्रुतम्‌ | ५९ 
536 ) लिझगागमानपेक्ष॑ किंचिदिदानीमत वदेत्‌ क्वचित्‌ । 
एवं को 5पि समस्त साक्षात्कुबन्नहतकर्मा || ६० 
537 ) नेवागमो अस्त्यमूलः संबन्धाग्रहणतो न लिड-गमपि। 
तथ्यम्तीन्द्रियमर्थ साक्षाद्विदितं जिनो वदति ॥ ६१ 
538 ) गिरों विदन्‌ दोषगुणो कियन्तो परोपकाराहित॑सुप्रवृत्तिः । 
अन्यो 5पि धर्मामतधौतबुद्धिन वक्त पूर्वापरसंविरुद्धम्‌ | ६२ 








कि न 


निराकरण किया गया है। सर्वज्ञ भगवान्‌ का निषेधः करने के लिये दिया गया आश्रयासिद्ध 
नामक दोष अन्य आगम से समान है । यदि वह हृदय मे प्रकाशित होता है, तो मीमासक उसे 
नही कैसे कहेगा ? वह ज्ञानी संतान के बिना अहंतसे अन्य लोगो को केसे जानेगा (२) ॥५७॥ 

( सर्वज्ञ की जानने की ) जिनकी इच्छा है और जिनकी नहीं उन दोनो के भी मन 
में प्रत्यक्ष रूपसे स्फुरित होनेवाले सर्वज्ञ का निषेध कैसे किया जा सकता है ? ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार प्रमाण से दोषरहित सर्वज्ञ सिद्ध होता है । वह भव्य जीवो का अनुग्रह 
करने के लिये ही श्रुत का प्रतिपादन करता है, अर्थात्‌ भावश्रुत का प्ररूपण करता है ॥५९॥ 

जैसे कोई पुरुष लिग और आगम की अपेक्षा के बिना कुछ सत्यार्थ का प्रतिपादन 
करता है, वेसे ही जिसने समस्त कर्मो को नष्ट कर दिया है ऐसा कोई महात्मा' सपृर्ण पदार्थों 


का साक्षात्कार करनेवाला है ॥ ६० ॥। 
अमूल आगम नही है । तथा बिना सबन्ध ग्रहण किये लिगज्ञान भी नही है। श्री 
जिनेश्वर अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष से यथाथे जानकर उनका व्याख्यान करते है । ६१ ॥ 
जो वचनो के कितने ही दोष और गुणो को जानता है, जिस की परोपकार मे उत्तम 
प्रवृत्ति है, तथा जिसको बुद्धि धमंरूप अमृत के द्वारा धो दी गयी है-निम॑ंल कर दी गई है - 
ऐसा अन्य भी - सवज्ञ से भिन्न अल्पज्ञ भी -पूर्वापर विरुद्ध वचन नहीं कहता है ॥ ६२ ॥ 
५९) । सर्वेज्ञ" 2 उपकाराय#प्रसादाय वा । ६०) | 70 चिह्न 2 विना. 3 9 शुभकर्मा | ६२) । 
वाणीनाम्‌ू. 2 2 रोपित । 
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539 ) धर्म विशुद्धमधिगचछति शुद्धबोधो यः श्रदधात्यविधुरो विधिना विधत्ते । 
संबोधयत्यबुधभव्यजन भवाब्धेरुत्तारकः सकरुणः स गुरुगुं णाढयः ॥ ६३ 
540 ) तथोक्तम्‌ - 
] 9 5 द 
प्रान्नः प्राप्तसमस्तशास्त्र हृदय! प्रव्यक्तलोकस्थिति : 
4 हू 6 ् नह 
प्रास्ताश) प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्ठोत्तर; । 
8 कक 
प्राय; प्रशनसहः प्रभु; परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रयाद्धमकथां गणी मुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाप्षर: ॥ ६३%१ 


54] ) देवागमगुरुतत्तव परीक्षित पण्डितेरुपादेयम्‌ । 
तापाग्रेरिव काज्चनमिह वजचनभीतचेत,भिः || ६४ 


542 ) गुरुदेवयोः स्वरूप निरूपितं प्रक्रमागतं किमपि । 
आगमतत्त्व॑ प्रकृत' समासतस्तत्समाम्नातम्‌ || ६५ 

जो निराकुल निर्मल ज्ञानी निर्दाष धर्म के स्वरूप को जानता है, उसके ऊपर श्रद्धान 
करता है, विधिपूवंक उसका आचरण करता हे, ज्ञानहीन भव्य जनो को उपदेश देता है, तथा 
जो दयाद हो कर उनका ससार-ममुद्र से उद्धार करता हे, इत्यादि गुणों से युक्त महात्मा को 
गुरु कहा जाता है ॥ ६३ ॥ कहा भी है- 

जो विद्वान्‌ गणी - आचार्य - समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, लोकव्यवहार से 
परिचित, नि स्पृह, प्रतिभा -नवीन नवीन तकंणारूप बुद्धि - से सम्पन्न, शान्‍्त, शका के पूर्व हो 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय करके सब प्रकार के प्रश्नों को सहनेवाला - उनसे उद्विग्न 
न होनेवाला, प्रभावशाली, दूसरो के चित्त को आकर्बित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक 
गुणों से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेबाऊा हो, वहीं धर्मकथा के कहने का अधि- 
कारी - तत्त्व व्याख्याता - होता है ॥ ६३%१ ॥ 

जिस प्रकार मन में अयथार्थताकी आशका करनेवाले ग्राहक यहाँ सुवर्ण की तपाने 
आदि उपायो द्वारा परीक्षा कर के उसे ग्रहण किया करते है, उसो प्रकार विद्वानो को देव, 
आगम और गुरु के स्वरूप को परीक्षा कर के ही उन को ग्रहण ऋरना चाहिये ॥ ६४ ॥ 

प्रकरण के अनुसार उन मे से गुरु और देवका वुछ स्वरूप पूर्व मे कहा जा चुका है। 
इस प्रकरण में प्रकृत आगम का स्वरूप सक्षेप से कहा गया है ॥ ६५ ॥ 


६३) | गृह्लाति. 2 अहीन 3 धारयति । ६३२१) । प्रज्ञासयुक्त . 2 स्वंशास्त्रपारगत . 3 ज्ञात- 
लछोकस्थिति 4 प्रकर्षण निरस्ता आध्या येनासौ श्रास्ताश आशारहित 5 बुद्धिमान, 7 बुद्धिपरर 6 
उपशमयुक्त . 77 प्रथम उत्तरसमर्थ 8 7 आचाय॑े .9 70 वि [व्य] क्ताक्षर । ६५)! पूर्वागत पूर्वप्रारब्धम्‌. 


2 पूवप्रारूधम्‌. 3 आगमतत्त्वम्‌ 4 कथितम्‌ । 


१४२ - घमेरत्नाकर! - [७. ६६- 


543 ) आगमाधिगमनीयमशेष॑ निर्दिशन्ति खल धर्मविशेषम । 
आगमव्यपगमे हि नियोगाज्जायते सकलघमेविलोपः |। ६६ 


544 ) आलोकेन विना लोको मार्ग नालोकते यथा | 
विनागमेन धर्मार्थी धर्मोध्वानं जनस्तथा ॥ ६७ 


545 ) डच्छिद्यमानों यत्नेन धर्मानुच्छेदवाञ्छया । 
आगमः सति सामथ्यें रक्षणीयो विचक्षणेः ॥ ६८ 


46 ) श्रेष्टबद्धिनरवाहनादिभिलेखित सकलप्रेव शासनम्‌ । 
पाठलितं परमतद्विधियथाकारि भव्यनिवहस्प दर्शितः ॥ ६९ 


547 ) श्रेयसा क्षितिमजाप्यनासिकाजन्मनि श्रतविधिव्यरच्यत । 
तत्फल च समडउम्भि विश्रत दानतीथेपरिवतेनादिकम्‌ ॥। ७० 


सपूर्ण धर्म विशेष - ध्रावक और मुनियों का मूल व उत्तर गुणादिरूप आचार तथा 
जीवादिक तत्त्वों का स्वरूप - आगम से जाना जाता है, ऐसा विद्वान कहते है । ऐसे आगम का 
लोप होने पर नियमसे समस्त धर्म का हो छोप सभव है ॥ ६६ ॥ 

जिस प्रकार पथिक जन प्रकाश के बिना अभीष्ट मार्ग को नही देख सकते हे, उसी 
प्रकार धर्म को अभिलाबी जन उस आगम के विना धर्म के भी मार्ग को नहीं देख सकते है 
॥ ६७॥ 

धर्म की परम्परा का नाश न हो, ऐसी अभिलापा रख कर जिन विद्वानो मे उस 
आगम के सरक्षण करने का सामथ्ये है उन्हे नष्ट किये जानेवाले उस आगम का प्रयत्न पूर्वक 
रक्षण करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 

श्रेष्ठ बुद्धि के धारक नरवाहन आदि राजाओं ने सपूर्ण जिनागम को लिखाया है 
तथा उसका सरक्षण भी किया है । साथ ही उन्हो ने भव्य समृह के लिये उस की उत्कृष्ट विधि 
को भी दिश्वलाया है । (नरवाहन राजा का दूसरा नाम भूतबलो है । उन्होीं ने श्री घरसेन 
आचाय॑ के पास आग्रायणीय पू्वंगत पचम वस्तु के चतुर्थ प्राभत का अध्ययतल किया और तद- 
नन्तर उन्हों ने घट्खण्डागम की रचना को है) [विबुध श्रुतावतार ] ॥ ६९ ॥ 

श्रेयान्‌ राजा ने अनामिका नामक कन्या के भव में श्रुतविधि नामक उपोषण ब्रत' 
(१५८ दिनो का) को क्रिया था | उसका उसने दान तीथ॑ प्रवृत्ति आदि रूप प्रसिद्ध फल भी 
प्राप्त किया था ॥ ७० |। 


९रीबयीबमी नी ७. वी ल्‍र चन्‍ी सी जी परी परी री >री >रीचस्‍ीि 


६६) | 0 पठनीय 2 विनाशे । ६७) | धर्ममार्गम। ६९) । नरवाहनादिभि समस्त आगम 
जयधवला महाघवलादि लिक्षापितम्‌ 200 कृत । ७०) | घमंस्थापनवाञ्छया 2 निर्नामिकामवान्तरश्र्‌ त- 
विधि कृत:, 3 7 श्रुतस्कन्ध विधि , 4 रचित' कृत . 5 प्राप्तम्‌ 6 0 विख्यात | 


न, ५] 
५] “शौनदानफलम्‌- १४३ 


548 ) संधार्या: सपरिच्छदोः श्रतधराश्रित्रान्॒पानादिना 
लेख्यं पुस्तकजातमु त्तमधिया शस्ते च शस्त मुदा। 
आत्मीयं॑ हिमरश्मिमण्डलुतले दत्त्वात्र नामामलं 
नानाबन्धनवेष्टनादिविधिना संरक्षणीय॑ सदा ॥ ७१ 


549 ) द्रविण साधारणप्रपकरणीयमथादरेण भरणीयम्‌ । 
पुस्तकसंघादीनां निमित्तमा[पत्तिसंपत्तो ॥ ७२ 


550 ) कुर्वाणा निवहणण धर्स्यानिधनमित्थमिह धनिनः । 
बध्नत्यनु बन्धि शुभ निबन्धन बन्धनविनाशे ॥ ७३ 


55 ) तकव्याकरणादा विद्या न भवन्ति ध्मश्ञास्त्राणि । 
निगदन्त्यंविदितजिनमतमिति जडमतयो जनाः के5पि ॥ ७४ 
552 ) द्रव्यानुयोग: सकलानुयोगमध्ये प्रधानो5भिदधे सुधीभिः । 
तकप्रमाणं प्रणिग्यते $सौ सद्धमंशास्त्र ननु दृष्टियार्द! ॥ ७५ 
निर्मेलबुद्धि श्रावक को सपरिवार श्रुतज्ञानियों का भोजन-पानादि के द्वारा सरक्षण 
करना चाहिये । एवं अपनी उत्तम बुद्धि से आनन्दपूर्वक उच्कृष्ट से उत्कृष्ट शास्त्र समूह को 
लिखना चाहिये । तथा अपने निर्मल नाम को चर्ट्रमण्डल के पृष्ठ पर दे कर अनेक बन्धन और 
वस्त्र वेष्टन आदि की विधि से उन शास्त्रों का सदा रक्षण करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
शास्त्र तथा मुनि व आथिका आदिरूप चार प्रकार के सघ आदि के ऊपर आपत्ति 
के आने पर उसके परिहार के लिये साधारण धन एवं उपकार के योग्य उपकरण आदि को 
-पुष्ट करना चाहिये - उनका दान करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार से यहाँ धर्म का अखण्ड निर्वाह करने वाले धनिक जन व्यवधान रहित 
उस पुण्य कर्म को बाँधते है, जो पापबन्धका नाश करने में समर्थ होता है ॥ ७३ ॥ 
कितने जडबुद्धि जन जिन भगवान्‌ के अभ्प्राय को न समझने के कारण यह कहते 
है कि तक, व्याकरण व ज्योतिष आदिक विद्याये धर्मशास्त्र नही है ॥। ७४॥ 
परन्तु उनका वेसा कहना सगत नही है, क्योकि, समस्त - चारो - अनुयोग मे द्रव्या- 
नुयोग मुख्य है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है । दृष्टिवाद स्वरूप वह द्रव्यानुयोग तर्क 
प्रमाण को समीचीन धर्मशास्त्र कहता है ॥| ७५॥ 


७१) । परिवारा , 00 मुतय परिवारसहिता सधार्या . 272 काथतम्‌' 3 हषेंण । ७२) 7 त्याग 
समानवृत्ति मेघवत्‌ दातव्यम्‌ू | ७३) | 72 मोक्षकारणम्‌ । ७४) ! कथयन्ति | ७५) । कथित , 70 धार- 
भरामि, 2 द्रव्यानुयोग . 3 0* नतु दृष्टि ". 4 ॥0 पुन क्रथ न घ॒र्मवाद । 


१४४ - धरम रत्नाकर: - [७. ७६- 


553 ) गणिते धर्मकथायां चरणे द्रव्ये भवेयुरनुयोगाः 
व्याख्यातानां चतुर्णों तुर्यों बर्यः समाख्यातः ॥ ७६ 


554 ) स्वामी समन्तभद्र। श्रीमानकलडम्कदेव इत्याग्ा। । 
तकेंण प्रमाणेरपि शासनमम्युद्धरन्ति सम ॥| ७७ 


555 ) मिथ्यादृष्टिश्रुतमपि सददृष्टिपरिग्रहात्समीचीनम्‌ । 
ताम्नं रसानुविद्धं क्र किन काञ्चनं न संभवति || ७८ 


556 ) दीप इच शब्दविद्या परमात्मान च दीपयत्युच्चे; । 
आत्मप्रकाशने 5पि हि न तथा पुनरन्यशञास्त्राणि ॥ ७९ 
557 ) तदुक्तम- 
चन्द्र चुचुम्बिषसि मूद जिधृक्षसे 5के। 
दयों प्रोणुंनूषसि करेण सचन्द्रताराम ॥ 
दोभ्या तितीषसि समुद्रमगाधपारं । 
यच्छब्दश स्त्रमनधीत्यं विवक्षसे 5थोन ॥| ७९%१ 


गणित, धमंकथा, चारित्र और द्रव्य तन चार को क्रमश ग्पषिय करने वाले चार 
अनुयोग है | इन कहे हुए चार अनुयोगो मे चौथा अनुयोग - द्रव्यानुयोग - श्रेष्ठ कहा गया है 
॥७६ !। 

स्वामी समन्‍तभद्र और श्रीमान्‌ जकलक देव आइढि प्रमुख ताक्रिक आचार्यों ने तक से 
तथा अनुमानादि अन्य प्रमाणों से भी जिन शासन का उद्धार किया है ॥ ७७॥ 

सो ठीक भी है, क्योंकि, मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्ररूपित श्रत भी सम्पर्दृष्टियो के 
द्वारा स्वीकार करने पर समीचीन हो जाता है। पारद रससे सबद्ध ताबा क्‍या मृल्यवान सुवर्ण 
नही बन जाता है ? ॥ 3८॥ 

जिस प्रकार शब्दविद्या (व्याकरण शास्त्र ) दीपक के समान आत्मा और परमात्मा 
की भी प्रकाशित करती है, उस प्रकार अन्य शास्त्र - मिथ्यादुष्टि प्ररूपित श्रुत - केवल आत्मा 
को भी नहीं प्रकट करता है ॥ ७९॥ कहा भी हे । 

दब्द शास्त्र के अध्ययन के बिना जो तुम पदार्थों का विवेचन करना चाहते हो, उससे 
हम ऐसा समझते है कि तुम चन्द्रका चुम्बन करना चाहते हो, सूर्य को ग्रहण करने की इच्छा 
करते हो, अपने हाथ से चन्द्र और ताराओ सहित आकाशको आच्छादित करने की इच्छा करते 


बरी री न्‍री न्‍री जी ३-ी नगरी री बरी ५८ १ती बनी नी लत री बीती जी। 


७६ ) 3 लोकस्थिती 2 द्र॒व्यानुयोग 3 ॥ 72 प्रधान । ७८ ) । ग्रहणात्‌. 2 मनोज्ञम्‌ | ७९) । 
द्रव्यभ्रुतम्‌ २ अन्यमिथ्यादृष्टिजनितानि । ७९* १) | आकाशम्‌ 2 पण इच्छसि आकाशम्‌, 70 व्योम हस्तेन 
मापयसि 3 भुजाभ्या. 4 तरितु वाञज्छसि, 70 तरितुमिच्छसि., 5 7? ॥0 अपठित्वा, 6 पदार्थान्‌ व्याख्यायसि। 


-७. ८३ ] -जशानदानफलम्‌ - १४५ 


558 ) व्याकरणालइडमकारच्छन्दप्रमुखं जिनोदितं मुख्यम्‌ | 
सुगतादिमतमपि स्यात्स्यादडःझ स्वमतमकलडकम्‌ || ८० 


559 ) मुनिमतमपि विज्ञातं न पातक॑ तनुविरक्तचित्तानाम्‌ | 
श्टे 5 न 
य॑त्सव ज्ञातव्यं कतेव्यं न त्वकतेव्यम्‌ ।। ८१ 


560 ) विज्ञाय किमपि हेयं किंचिदुपादे यमपरमपि दृष्यम्‌ । 
तब्निखिलं खलु लेख्य॑ ज्ञेयं सबज्ञमतविज्नेः || ८२ 


56] ) ये लेखयन्ति सकलं सुधियो 5नुयोगं 
शब्दानुशासनमशेषमलड्सकृतीश् । 
उन्दांसि शास्त्रमपरं च परोपकार- 
संपादनेकनिपुणाः पुरुषोत्तमास्ते ।। ८३ 
हो । तथा अगाध व अपार समुद्र को अपने दोनों वाहुओ से तरने की इच्छा करते हो । (तात्पय॑ 
यह कि जिस प्रकार चन्द्र का चुम्बन -स्पर्शन- आदि सवंथा असभव है उसी प्रकार व्याकरण 
के अध्ययन के विना पदार्थों का व्याख्यान भी सवेथा असम्भव है) ॥७९#१ |॥। 
व्याकरण, अलकार व उन्द शास्त्र आदि जिनेश्वरकथित शास्त्र मुख्य है तथा बौद्ध 
आदि अन्य मत भी जब स्यात्‌ पद से अक्ति अर्थात्‌ स्थादवाद से भूषित होते है तब वे भी 
स्वमत-जिनमत और निर्दोष होते है। (तात्पयं -बौद्ध व नेयायिकादिको के शास्त्रों मे वस्तु 
का स्वरूप सबवेथा नित्यानित्यादि रूप से कहा गया है । यदि उसमे स्यात्‌ पद को जोड दिया 
जावे तो वह भी अनेकान्तात्मक हो जाने से प्रमाणयुक्त होगा, तब उसे जैन मत कहने मे कुछ 
हज - हानि नही है ) ॥ ८० ॥ 
जिन सज्जनो का मन दरीर से विरक्‍त हो चुका है उनके लिये मुनि के मत का जानना 
भी पाप नही है । कारण यह कि जो भी कतंव्य है उस सबकी जान लेना योग्य है, किन्तु 
अकतंव्य को जानना उचित नही है ।| ८१ ॥ 
जो विद्वान्‌ स्वज्ञ के मत से परिचित है उन्हे जो कुछ भी हेय है, जो कुछ उपादेय है 
और अन्य जो कुछ भी दृषण के योग्य हे, उस सब ही ज्ञेय को जानकर लिखना चाहिये ॥८२॥। 
जो विद्वान्‌ सपूर्ण अनुयोग को, सपूर्ण व्याकरण शास्त्र को, समस्त अलकार श्षास्त्रको 
उन्द.शास्त्र को और अन्य भी शास्त्र को लिखवाते है, उन्हे परोपकार करने मे अतिशय चतुरण 
पुरुषोत्तम समझना चाहिये ॥| ८३ ॥ 
८१) | ? 7 विज्ञानवरम्‌. 2 यत कारणात्‌। ८३) । 70 अलकारान्‌ । 
१९ 


१४६ - धर्म रत्नाकरः - [ ७. ८४- 


562 ) ते धन्या धनिनस्त एवं भुवने ते कीर्तिपात्र परं 

तेषां जन्म कृताथमर्थनिवर् ते चावहन्त्य॑न्वहम । 

ते जीवन्तु चिरं नराः सुचरिता जेन॑ शुर्भ शासन 

ये मज्जदगुरुद/खमाम्बुधिपयस्यभ्युद्धरन्ति स्थिरा। ॥ ८४ 
563 ) कि कि तन कृत न कि प्रवहित पाप॑ प्रदत्त न कि 

के पपाया न निवारितास्तनमतां मोहाणंवे मज्जताम । 

नो पुण्य किम्ुपाजितं किस्म यशस्तारं न विस्फारित॑ 

सत्कल्याणकलापकारणमिदं ये: शासन लेखितम ॥ ८५ 
564 ) निक्षिप्ता वसतों सतां ल्लितिपते; संपत्ममोदास्पदं 

भाण्टागारितमासर स्थिरतरं श्रेष्ठ गरिष्ठ पदम । 
सत्यं कारितमक्षयं शिवसुखं दृःखाय दत्त जले 
पन्येस्तेः स्वधनेरलेखि निखिल येवा[डमयं निर्मेलम ॥ ८६ 
इति सप्तमोउवसरः ।। ७॥ इति अवसरद्येन ज्ञानदानव ष्टिः || 


जो स्थिर विद्वान्‌ महान्‌ दु.खमाकालूरूप समुद्र के जल मे डूबते हुए जिनेश्वर के उत्तम 
शासन का उद्धार करते है वे धन्य है, वे ही धनिक है, वे ही उत्कृष्ट कीति के पात्र है, उनका 
जन्म कृताथ है तथा उन को प्रतिदिन धन समूह की प्राप्ति होती है । उत्तम आचार के धारक 
वे पुरुष दीघ काल तक जीवित रहे ॥ ८४।॥ 

जिन्होने उत्तम कल्याण समूह के कारणभूत इस आगम को लिखवाया है उन्होने 
कौन कौन से शुभ काये नहीं किये है, कौन कोन से पाप नष्ट नही किये है, कौनसा दान नही 
दिया है, मोहरूप समुद्र मे डूबते हुए प्राणियों के कौनसे सक्टो को दूर नही किया है, कौन सा 
पुण्य प्राप्त नही किया है, तथा किस तपिरमंल यज्ञ को छोक में नहीं फेलाया है ? (अर्थात्‌ उन्होंने 
सब ही उत्तम कार्यों को कर लिया हैं तथा चिर सचित पाप कर्म को भी नष्ट कर डाला हैं । 
इस से उनका निमंल यश भी लोक मे फैला है ) ॥| ८५ ॥ 

जिन्होंने अपने धन के द्वारा समस्त निर्मेल आगम को लिखवाया है उन भाग्यशाली 
महापुरुषोने हष की कारणभूत राजा की सपत्ति को सज्जनों के घर में रख दिया है - अर्थात्‌ 
उसके पढने से सत्पुरुषो को श्रेष्ठ राज्यलद्ष्मी प्राप्प हो सकतो है । अतिशय स्थिर, श्रेष्ठ व 
गोरवशाली देवो संबन्धी पद को- इनन्‍्द्रादि की विभूति की -- भाण्डागार में अवस्थित कर लिया 
है । अविनश्वर मोक्षसुखः को सत्यकार - बयाना - देकर अपने अधीन कर लिया है। तथा 
दुःख को जलाजलि दे दी है - उसे सर्वंदा के लिये नष्ट कर दिया है ॥ ८६ ॥ 

इस प्रकार सातवाँ अवसर पूरा हुआ ॥ ७ ॥ इस प्रकार इन दो ( ६-७ ) अवसरो 
के द्वारा ज्ञानदात के फलका व्याख्यान किया । 


<४) 7 “वहन्त्वेन्वह ", रक्षन्तु 2 प्रतिदिनम्‌, [0 अनवतं[अनवरत] 3 7 दु खमकाल । ८५) 
7 7 * प्रविहृ॒तम, कि कि पाप प्रकर्ेण विशेषंण न हतम्‌, 70 विनाशितम 2 उपद्रवा विनाशा 3 ससा 
रिणा जीवानाम्‌, 00 जीवाना. 4 70 मोहसमुद्रे 5 0 ब्र्‌डताम्‌ 6 निमंल उष्ज्वल वा. 7 0 लिखापितम्‌ । 
८६) ! देव पदम्‌ 270 लिखितम्‌। 


[ ८, अष्टमो उवसरः ] 
[ ओषधदानफलम्‌ ] 


565 ) ओपधांहतिरितो निवर्ण्यते तस्य वत्सलजनाग्रवरतिनः। 

इक्षते <क्षयसुखं य एवं ना नीरुजास्पदनिवन्धनं धनम्‌ ॥ १ 
566) जीविता्थप्रभयस्प तथ्रया दानमिष्टमशनावबोधयोः । 

हक + तंद्ठि पे 

भेषजस्य च तदर्थमीरितं तद्विना ननु दया विदूयते || २ 


567) यस्मीद्रयाधिग्लपितवपुष धम्यंहर्म्य हि संघं 
रत्तं यदद्विगलित॒विया चृष्यमान कुृतश्रित्‌ । 
आसक्तश्रेन्मद्वशतयोपे क्षते 5 ध्मकल्पो 
3बैयावत्त्याद द्यमपि महद्धम मत्युत्ससज ॥ ३ 


अब यहाँ से वत्सल जन के मध्य मे प्रमुखता को प्राप्त पुरुष के लिये औषध दान का 
वर्णन किया जाता है । जो पुरुष इस दान को देता है वह अक्षय सुख को देखता है। यह ऑषध- 
दान नीरोगता का कारणभूत धन है ॥ १॥ 

जिस प्रकार जीवित-प्राणधा रण-के लिये अभय, आहार और ज्ञानका दान अभीष्ट 
है, उसी प्रकार उस जीवित के लिये औषध का भी वह दान कहा गया है। क्योकि, उसके विना 
निश्चय से दया अधूरी रहती है ॥ २ ॥ 

कारण यह कि जो विपयासक्त हो कर अभिमान के वशीभूत होता हुआ यदि किसी 
नष्टबुद्धि - मूर्ख के द्वारा किसी कारण से चूर्ण किये जानेवाले रत्न के समान रोग से ग्रस्त 
शरीरवाले ऐसे धर्म के निवासस्थानभूत सघ की उपेक्षा करता है तो वह अधर्मकल्प - पापिष्ठ के 
समान - मनु&्य वेयावृत््य न करनेसे महान्‌ धर्म को (और सघ को) भी नष्ट करता हैं ॥ ३॥ 

१) । औषधाहतिरमभयदानम्‌ " विश्राणन वितरण स्पर्शन प्रतिपादनम । प्रदेशन निवंपनमुपसजैन&« 
महतिरित्यमर'. ” 2 0 ज्ञानदानानन्तरम्‌ 3 70?ईर्यतिक्षयसखम्‌ *, [0 विनाशमित्रम्‌ 4 गृहस्थ , 70 पुरुष । 
२) । अभ घदान 2 हीना भवति, विनव्यते | रे ) ।7 कारणात्‌ 2 ? 9 महाधर्म. १ 0 विनाशित' । 


१४८ - धर्मेरत्वाकर- [८. ४- 


568 ) त्यक्ते तन्न निरन्तर परिहत तीर्थेशिनां शासन 
ससारोदघिलडःघनोत्सुकजगत्पोतायमानं सदा । 
तस्मात्‌ पोडशकारणेषु पठित चाभ्यन्तर तंत्तपो 
ग्लानाम्युद्धधण च कीतिकरण पर्मम्रियेरज्येताम्‌ )। ४ 


569 ) औदारिकेनापघनेन नूनं शक्यों विधातु सकलो 5पि धमे; । 
तंत्सवे हे 
त्सवरोगेकसखं सदेव नेवान्यथी तंत्मतिपाल्यमस्ति || ५ 


570 ) रुजासु यावत्क्षमते तदोषधे; परेश् पथ्येर्नितरां प्रपाल्यते । 
कि छ् |; 
उपेक्ष्यते जातु न तावदाश्रमें: शरीरमाद्य खल धर्मसाधनम्‌ ॥ ६ 


57] ) रुजां सहेताषि निजोचितां बपुन वज़कायेकर्सारां तदीरितम्‌ । 
पद सहेत श्रमरस्य पेलव शिरीपपुष्प न पुनः पतत्रिणः ॥ ७ 


इस प्रकार उस महाधर्म स्वरूप वग्रावत्त्य के निरन्तर छोड देने पर उसने जो तीर्थ॑- 
करो का शासन - उपदिष्ट वस्तुस्वरूप - ससाररूप समुद्र के लाघने मे - उसके पार होने में- 
उत्सुक विश्व के लिये सदा नाव के समान है उसे भी छोड दिया, ऐसा समझना चाहिये । यही 
कारण है जो उक्त वेयावृत्त्य को तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध की कारणभूत दर्शनविशुद्धि आदि 
सोलह भावनाओ के मध्य में पढा गया है - निर्दिष्ट किया गया है । अभ्यन्तर तप के अन्तर्गत 
वह वेयावृत्त्य रोगी साधुओका उद्धार करने वाला एवं कीति के प्रसार का कारण है। इसलिये 
धर्मानुरागी जनो को उसका उपाजन करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

ओऔदारिक शरीर से निश्चयत सपूर्ण धर्म का पालन करना शक्‍य है। वह शरीर सदा 
सर्वे रोगोका अनुपम मित्र है। यही कारण है जो उसके सरक्षण की आवश्यकता होती है । 
अन्यथा उसके रक्षण की आवश्यकता ही नही थी ॥ ५॥ 

जबतक वह शरीर रोगसे मुक्त होने के योग्य है तबतक औषध और पथ्य से उसका 
पालन जरूर करना चाहिये । किसी भी आश्रम मे रहनेवाले उसकी उपेक्षा नही करते । क्योकि 
शरीर धर्म का प्रमुख साधन है ॥ ६॥ 

शरीर अपने योग्य रोग को हो सह सकता है, वह वज्ञसमान दृढ दरोर के द्वारा सह 
सकने योग्य रोग को ठीक नही कहा है । ठीक है - कोमल शिरीष कुसुम भ्रमर के चरण को 
हो सह सकता है, परन्तु वह पक्षी के पद के भारकोी नही सह सकता है ॥ ७॥ 


४) ? 70 | वेयावृत््ये 2 तीर्थंकराणाम्‌ 3 वेयावृत्त्यम्‌ 4 उपाजतीयम्‌ । ५)  ? 9 दारीरैण. 
2 कम 3 औदरिक शरीरम्‌ 4 औषधदानेन विना 5 औदरिकश री रस्य । ६) 0 अतिशयेन, 2 कंदा- 
चित्‌. 3 श्रावक , [0 भव्ये_4 ओदरिक शरीरम्‌ ७) 70 वज्कायेकसहा रुजा प्रति तच्छरीरं न ईरितम्‌. 


2 सूक्ष्म, कोमलम्‌ 3 पक्षिण'. 





रास सकी 
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572 ) परीषहाणां सहन मुनीनां यथा हि धर्मो गहिणां तयैव । 
योग्योपयोगस्य विहायितारूय द्वय द्येपां द्रयसोख्यकारी || ८ 
573 ) प्रतिदिवससमृग्रत्प्षद्ंधथावारणार्थ- 
मशनमिव नियोज्य भेषज चापि तद्गत । 
रुगुपशमनिमित्त कामसग्रामधावद्‌ 
विदितविजयमाजां संयतानां प्रपुष्ट्ये ॥ ९ 
574) यथा कतकसयोगात्समल निमल जलम्‌ | 
कार्याय्िपिः क्रियेतैव योगिकायो 5पि भेपजेः || १० 
575 ) रोगेहिमेरिव सरंस्सु सरोरुहाणि 
ग्लायत्सु तीथगुरुहेतुप संयतेष । 
स्लायन्ति तीथचरणानि ततो 5वनाय 
तेपां तु भेषजमनेकविध प्रदेयम्‌ ॥ ११ 





जेसे परीषहोका सहना मुनियोका धर्म है वेसे ही उन के लिये योग्य उपयोगी औषध 
आदि का देना यह गृहस्थों का भी धर्म है । इस प्रकार ये दोनों धर्म दोनों के लिये इह-परलोक 
में सुखदायक है॥ ८ ॥ 

काम के साथ युद्ध करने के लिये दंड कर निश्चित ही विजय को प्राप्त करने वाले 
सयमी जनो के पोषणार्थ जिस प्रकार प्रतिदिन उत्पन्न होनेवाली उनकी भूख की पीडा के दूर 
करने के लिये आहार की योजना की जाती है, उसी प्रकार उनके रोग की वाधा दूर करने के 
लिये औषध कौ भी योजना करना योग्य है ॥ ९ ॥ 

जिस प्रकार कार्यो को अभिलाषा रखनेवाले मनुष्य मलिन जल को निर्मेली फल के 
संयोग से निमंल कर लिया करते है, उसी प्रकार मुनिजन के ( रुग्ण ) शरीर को औषध के 
संयोग से नीरोग कर देना भी योग्य है ॥ १० ॥ 

जिस श्रकार तुषार से तालाबों मे कमल मुरझा जाते है उसी प्रकार तीथथप्रवृत्ति के 
प्रबल हेतुभूत सयमी जनो मे रोगो के कारण तीर्थाचरण - ब्रताचरण - मुरझा जाते है - नष्ट- 
प्राय हो जाते है। इसीलिये उनके सरक्षण के लिये उन्हे अनेक प्रकारको औषधि को देना 


चाहिये ॥ ११॥ 


८) 4 दानम्‌, 70 दानाख्यम्‌ 2 यतीना गृहस्थानाम्‌. 3 इहलोकपरलोक । ९) ! भूख 2 आहा- 
रम्‌। ११) | ० प्रालेये, 27? 70 सरोवरेष 3 ?]0 कमलानि 4 स्लानेषु, 0 म्लानेषु सत्सु 5 धर्मत्रत- 
नियमसयमश्रुतज्ञानपठनपाठनव्याख्यानसम्यग्दशंनवृद्धिका रणादि आचरणानि, ।2 धमंत्रतनियमसयमानि आचर. 
णानि, 6 ततस्तेषामाचरणाना रक्षणार्थ तेषा तु यतीना भेषज नानाप्रकार देयम्‌ 7 रक्षणस्य । 


१५० - घर्मरत्नाकरः - [4. १२- 


576 ) जल्पन्ति केचित्समयानभिन्ञा न मेषजादे! फलदायि दानम्‌ | 
कामादिदोषोदयका रणत्वादारम्मजत्वात्तदन थेकारि ॥ १२ 


577 ) पापधीभप्रसरवारण हृढ दुर्विदग्धजन॑चित्तचोरणम्‌ । 
उत्तरं किमपि रच्यते सया सूरिदेवनिवहस्य विश्रुतम्‌ ॥ १३ 


578 ) ससारदोषनिचयप्रतिवीक्षणन 
नश्यन्ति योगिनिवहस्य तदुत्थदोषाः । 
व्याप्रावलोकन भयादिव भुक्तपीत 
याति क्षय क्षणत एवं पशुत्रजस्थ ॥ १४ 


579 ) जायन्ते यदि मन्मथाग्रवगुणास्तिप्ठन्ति ते नो चिर 
सम्यग्ज्ञानतप:प्रभावविलस्रोगीन्द्रवेतोभुवि । 
उद्यच्चण्डरुचिंप्रतापविभिता घृका वराका यथा 
संतप्ते नकुलः स्थित च सरितां पूरे यथा मूत्रितम्‌ | १५ 

जैनशास्त्र को न जाननेवाले कितने ही जन ऐसा +हते है कि औपधि आदिका देना 
फलदायक नही है । क्योकि वह कामादि दोपों का हेतु है। तथा चेकि वह आरम्भ से उत्पन्न 
होता है इसलिये अनर्थंकारक भी है ॥ १० ॥ 
ग्रन्थकार कहते है कि मै इस आशका का ऐसा वृछ सुदुढ उत्तर रचता हूँ जो पापबुद्धि 
के फेंलाव को रोकनेवाला, दुर्वुद्धि जनो के अन्त करण को चुरानेवाला व आचाय॑परम्परा मे 
प्रसिद्ध होगा ॥ १३ ॥ 
जिस प्रकार व्याप्र के देखने के भय से पद्युममूह का खाया पोया सब क्षणभर मे ही 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ससारसबन्धी दोपसमूह के निरन्तर देखने से साधुसमूह के 
औषधि आदि से उत्पन्न वे कामादि सब दोप जीकघ्र नष्ट हो जाते है । (अतएवं उक्त दोषो की 
आशंका से औषधि आदि के दान को निरथथंक बतलाना युक्तिसगत नहो है ) ॥ १४॥ 
जिस प्रकार उदित हुए प्रचण्ड सूर्य के प्रताप से भयभीत वेचारे उल्ल्‌ दोर्घकारू तक 
नही रहते है, सन्‍्तप्त स्थान मे नेवछा दीघंकालतक अवस्थित नही रहता है, तथा नदियों के 
प्रवाह मे मृत्रजल दीघंकाल तक नही रहता है -शीघ्र ही बह जाता है - उसी प्रकार सम्य- 
१२) | समयरहिता । १३) 7 निवारण 2 दुष्टज्ञानिन । १४)  कामोत्या भेषजाहारा दिदवाँ 
दोषा . 2 0 गच्छति 3 70 नाश 4 70 पशुसमुहस्य । १५) [ दोपा .2 अवगुणा दोषाः. 3 72 पृथिव्याम्‌ 
4 सूर्य 5 भयभीता 6? उलका 7 7)सूर्यण 8 सर्पारि 9 स्थित चिर तिष्ठति न, 7 निजस्थान 
0 स्थलरेणूपुरमध्ये । [! मूत्रित चिर न तिष्ठति । 


की 


-2. १८ ] - औषधदानफलम्‌ - १५१ 


580 ) दोषा भविष्यन्ति यतोश्वराणां तेभेंपजेः पुष्टिमतामितीदम । 
ज्ञार्न कुतः प्रत्युत मोक्षलक्ष्मी ते साधयिष्यन्त्यचिरेण कि च ।। १६ 


58] ) ब्रह्माण्डशुद्धिरेतेन कुचोद्रेन चिकीपिता । 
समग्राश्रमसद्ानव्रतजी वितराक्षसी |॥ १७ 


582 ) तद॒क्तम्‌- 


सक्ष्मेक्षिका तु यद्यत्र क्रियते प्रथमोद्रमे । 
असो सकलकतव्यविप्रलोपाय कल्प्यते || १७%? 


583 ) महास्तिकेस्तत्सकलेरपीप्टं वप यवद्धिंः किल नास्तिकेइ्च । 
ततो 5परेदेयमिति प्रसिद्ध महाजनों येन गत; स पन्याः १८ 


ग्ञान के तथा तपरचरण के प्रभाव से सुनोभित मुनीन्‍्द्र जन के अन्त करणरूप भूमि मे यदि 
वे कामादि दोप उत्पन्न भी होते है, तो वे दीघेकाल नहीं रह सकते है ॥ १५ ॥। 


उन औषधियों क द्वारा पुप्ट हुए मुनीश्व॒रों के दोप उत्पन्न होते है, ऐसा ज्ञान आपको 
कहाँ से हुआ ? कारण कि वे मुनीन्द्र तो इसके विपरीत शीघ्र ही मोक्षठक्ष्मी को सिद्ध करने- 
वाले है ॥ १६ ॥ 

शकाकारने एसी कुशका के द्वारा उस लोकशुद्धि के करने को €चुछा की है जो कि 
समस्त आश्रमो, समीचीन दान एवं ब्रतो के जीवित दो नप्ठ करने के लिये राक्षमी के समान 
है उन सब को समल नप्ट करनेवाली हे | १७ ॥ ५ ही कहा है- 


यदि यहाँ प्रथम प्रयत्न में हो सुक्मता से विचार किया जाता है, तो बह सब ही करने 
योग्य कार्यो के विनाश के लिये होगा । अभिप्राय यह है कि दानादि मे प्रवृत्त होना यह धर्मा- 
चरण की प्रथम अवस्था है । इसलिये यदि इसके विपय में भी इतनी गहराई से विचार किया 
जाता है, तो इस से आगे का सब ही धर्म का मार्ग नष्ट हो जावेगा || १७५१ ॥ 


जो अतिशय आस्तिक है उन सभी को यह दानादि रूप सत्प्रवृत्ति अभी'ट है। तथा 
शरीर की रक्षा करनेवाले - जो अन्य नास्तिक जन है वे भी कहते है कि दान देना चाहिये । 
जिस मार्ग से महापुरुष जाते है - जेसा वे आचरण करते है - उसी मार्ग को समीचीन समझ- 
कर ग्रहण करना चाहिये, यह वाक्य प्रसिद्ध भी है ॥ १८॥ 

१६) | यतीनाम्‌ 2 770 अधिका । १७) कुत्सिताक्षेपेणायेन, 40 कुत्सिताक्षेपेण । १७*१) 
7 दुष्टि । १८) ! रक्षद्धि । 


१५२ - धर्मरत्नाकरः - [८ १९- 


584 ) श्रीधमेनामनगरे च महत्तरेण 
धर्मप्रियक्षितिपतेः सुपरीक्षितश्च । 
प्षीरान्रमुख्यमशन मदनादिहेतु- 
स्त्यकत्वा तपोधिनिवहों हि महेरकेण ॥१९ 
585 ) राजा तु ज्ञातत्र त्तान्तः प्षीरान्नाद्ममदीदपत्‌ । 
माराद्र्थ न तेषां तन्न गुणार्थ महेरकम्‌ || २० । युग्मम्‌ । 
586 ) नाहारमेपजाद प्रायो मीनध्वजादिदोपार्थम्‌ । 
आहारभीपरिग्रहमेथुनसंज्ञा: स्वभावजा यस्मात्‌ ॥ २१ 
587 ) न हि स्वार्थ समुद्दिश्य प्रतिगृहन्ति साधवः । 
दातुरंवोपकाराय गृहन्ति सुसमाहिता: ॥ २२ 
588 ) शिवधषर्म तदुक्तम्‌ - 
सिंहो बली हरिणशुकरमांसभक्षी 
वर्षात्‌ प्रियां प्रभनते हि किलेकवारम्‌ । 
पारावतः खरशिलाकण॑भक्षणन 
कामी भवस्यनुदिनं वत को 5त्र हेतुड॥ २२%१ 
स्रोध्रमनामक नगर मे धर्मप्रिय नामक राजा के महेरक नामक महत्तर (प्रधान) 
ने खीर आदिका आहार कामादिविकारका कारण है, ऐसा समझकर एस के दान का त्याग 
करके तपस्यि समूह को परीक्षा की । परन्तु राथा ॥। जब यह ज्ञाव हुआ तब उसने महरक से 
उक्त खीर आदि को तपस्वियों के लिये दिलवाया।ये खीर आदि भोज्य पदार्थ उनके न कामादि 
विकार के लिये होते है और न लाभ के लिये भी होते है, ऐसा राजाने कहा ॥ १९-२० ॥ 
आहार और ओपध आदि प्राय. कामविकारादि दोष के कारण नहीं है | कारण कि 
आहार, भय, परिग्रह और मंथुन ये चार सज्ञाये (अभिलापाये) स्वाभाविक है ॥ २१॥ 
मुनि स्वार्थ के उद्देश से आहार को नही ग्रहण करते है, किल्‍्तु वे समाधि अथवा 
मूलगुणो आदि में तप्पर रहकर दाता के ऊपर उपकार करने के लिये ही उसे ग्रहण करते है 
॥ २२ ॥ शिवधर्म में कहा गया है - 
हरिण और शूकर के मास को खानेवाला बलवान मिह वर्ष मे एक बार हो सिहिनी 
के साथ संभोग करता है । परन्तु खेद हे कि कबूतर ती:ण शिल्ाओ के कणों (ककडो) के 
भक्षण से प्रतिदिन काम से युक्त होता है, इसमे क्या कारण है ? ॥ २२५१॥ 
777 )77%7 मन्त्रिणा श्रेष्ठिना वा 2 माहिरी तया, नीरसेन भुक्त [?]। २०) । दापयामास 2 
कामादि, 3 क्षीरान्षम्‌ । २१) । कामादिदोषाथंम्‌, /0कन्दर्पा 2 भयम्‌ | २२) ॥ 9 सावधाना, । २२र*ू१) 
] काकर पायथर [?१]॥ 


>6 २५७६१ ] » औषधदानफलूम - १५३ 


589 ) संपद्यते च कश्चिदोषो यदि लेशतो महामुनिषु । 
अन्नानविलासो 5सो सुचेतसा चेवमालोच्यम्‌ ॥। २३ 


590 ) जातों महिनिवहेषु तयो उमलेषु 
चन्द्राइुककल्पमलमोक्षणवर्नितो 5पि । 
आलोकते पिबति नेव चकोरवंच्च 
पीयूषमोचिकरकल्पंगुणांस्तदीयान्‌ ॥ २४ 

59] ) प्रसतेगुंणरनेकंव्याप्तासु तपोभृतां तरां तनुषु । 
अवकाश न लभन्ते दोषा घका इव दिनेषु || २५ 

592 ) तदुक्तम्‌-- 
शमसुखशीलितय नसामशनमपि ट्रेषमेति किस्तु कामाः | 
स्थलूमपि दहति झषाणां किमत्र पुनरड्गमढगारा। ॥ २५%१ 


यदि महामुनियों में कुछ थोडा-सा दोप उत्पन्न होता है, तो वह अज्ञान का विलास 
है, ऐसा विचारशील मनुष्य को विचार करना चाहिये ॥ २३॥ 

तप से निर्मल महर्षियो के समूह में चन्द्र के ककक समान बाहर नहो फेक देनेवाला 
दोष यद्यपि उत्पन्न हो गया तो भी चकोर पक्षी जैसे चन्द्र के कलक को न देखकर, अमृत को 
बाहेर छोडने वालो उसकी किरणों को हो ग्रहण करता है, वेसे महामुनियों के अमृतसमान ग्रुण 
को ब्रती ग्रहण करे ॥ २४॥। 

विस्तार को प्राप्त हुए अनेक गुणों से व्याप्त तपस्वियो के शरीर मे दोष इस प्रकार 
से स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते जिस् प्रकार कि उल्लू दिन मे अवकाश को नहीं प्राप्त कर 
पाते ॥ २५ ॥ कहा भी है - 

जिन साघुओ का मन शातिसुख से समभ्यस्त है उन को जब आहार भी अप्रिय लगता 
है, तब भला उन्हे काम - विषय भोगादिक - क्या प्रिय लग सकते है ” कंदापि नहीं। ठीक 
है--- मछल्यो के शरीर को जब पृथ्वी भी सतप्त करती है तब फिर महान्‌ अग्रार का तो 
कहना हो क्या है ॥ २५+१ | 


छा 





२४) | 0 जात 2 सदशदोष, 0 चन्द्रकलडकवंत्‌ 3 ७ तथा उत्त मजना गुणान्‌ आलोकयन्ति 
नतु ग्ुन्ति. 4 0 यथा चकोर विषपान न करोति अमृत पिबति 5 सदुश। २५"१) 9 70 अभिलाषा 
27 9 मत्स्याताम्‌ । 

२० 





१५४ - धर्म रत्नाकर! - (८. २६- 


593 ) आरम्भजत्वमपि यदगदितं तु तत्र 
वच्मो वयं नन्‌ निराकरियते ५ज्र हिंसा । 
आरम्भतो 5पि न हि यत्नवतां समस्ति 
सन्तस्ततो वितरण सतत यतन्ताम ।। २६ 


594 ) आरम्भतो यदि कुतो 5प्युदयेत हिंसा 
बन्धथ्िरं स्थितिमुपैति न सो असुमत्सु । 
सदृरशनेषु नयनेष्विव रेणुजात- 
मित्यादिक प्रवचने सविशेषम्॒क्तम्‌ || २७ 


595 ) संघस्य निरारम्भा मुनयो 5पि चिकरित्सितं वितन्वन्ति | 
किम्तान्ये किचान्यत्माणावायोक्तिरपरथा विफला ॥ २८ 


शकाकार ने जो यह भी कहा है कि, दान चूंकि आरम्भजनित है, अतएवं वह हिंसा 
का कारण होने से हेय है । उसके उत्तर में हम कहते है व निश्चित ही उस हिसा का निरा- 
करण करते है। जो प्रयत्नवान्‌ पुरुष सावधानी से आरम्भकायंको किया करते है वे आरंभ से 
भी उस हिसा दोष के भागी नही होते है । इसीलिये सत्पुरुषो को निरन्तर उस दान के विषय 
में प्रयत्त करना चाहिये | २६॥ 

यदि किसी आरभ से हिसा उत्पन्न होतो है तो सम्यग्दुष्टि प्राणियों मे उससे उत्पन्न 
हुआ कर्म का बन्ध दी्घ काल तक इस प्रकार नही स्थित रहता जिस प्रकार कि निर्मल नेत्रो- 
वाले प्राणियो के नेत्रो मे गया हुआ धूलिका कण दीघे काल तक स्थित नही रहता, ऐसा प्रव- 
घन में विशेषता पूर्वक कहा गया है ॥ २७ ॥ 

आरभत्यागी मुनि भी सध की चिकित्सा करते है अर्थात्‌ रोग की परीक्षा कर के 
तदनुकूल औषधादिक की योजना करते है | फिर भला गृहस्थो के विषय मे तो कहना ही क्या 
है - उन्हे तो वह करना हो चाहिये । दूसरे यदि ऐसा न माना जाय तो फिर प्राणावायपूर्वे 
का विवेचन सब विफल होंगा-प्राणावायपूर्व मे जो सपूर्ण चिकित्सा विधि का सविस्तर वर्णन 
है वह व्यर्थ सिद्ध होगा ॥ २८ ॥ 

२६) ! 0 भो 27 दाने 3 7“समास्ति” 4 दाने 5 निरन्तरम्‌ 6 प्रयत्न कुरुतामू। २७) | 
प्रणिषु । २८) । 70 ऊ [औषध 2 7 आत्मीया उक्तिविफला निपेधने । 





“4. हरेरे, ] बा ओऔषधदानफलम्‌ तन श्पप्‌ 


596 ) वचो न वन्ध्य वचनेशराणां परार्थ निबतितवाहमयानाम । 
यथा तथा नेंव वृथा यथाम्भों जीमूतञ॒क्त धरणो' सदापि ॥ २९ 
597 ) श्रीपद्मनाभजनने गुरुभक्तिभाजा ध्मप्रतापयश्सां सतताश्रयेण । 
चन्द्रमभंण गुणिनां गदखेदितानों दिव्योष धादिभिरुपास्तिरकारि नित्यम॥ 
598 ) एतच्चोपलक्षणम्‌ - 


वेयाबृत्त्यं सवेसबज्देवे भक्त्याकारि प्राग्भवे सयतानाम ! 
व्याधिव्रातेग्लॉनितानां यथावत्‌ त॑त्संपन्न तीर्थ कृदगोत्र भूत्यें' ॥ ३१ 


599 ) एतत्कारुण्यसब॑स्वमे तद्वात्सरयनीवितम्‌ । 
आगमन्नत्वमूल च यदेतदग्लानपालनम्‌ ॥ ३२ 


600 ) पिष्टपेषणकल्पो 5यमाक्षेपों यदि वा कृतः । 
उत्तर तु मया दत्तमिव चबितचबेणम्‌ ॥ ३३ 


नज-+ बा ऊ--्तिततमन्‍तम_+_ _+__+_++ 


जिन्होंने परोपकार के लिये आगम की रचना की है ऐसे जिनेन्द्र व गणधरादि का 
वचन इस प्रकार व्यर्थ नहीं है, जिस प्रकार कि पृथ्वी पर मेघो के द्वारा छोडा गया पानी व्यर्थ 
नही होता है ॥ २९ ॥। 
निरन्तर धर्म, प्रताप और कोति के आश्रप् तथा गुरुओ में भक्ति रखने वाले चन्द्रप्रभ 
जिनेन्द्र ने पद्मनाभ राजा के भव में रोग से पीडित गुणोजनों को दिव्य औषधि आदि दे कर 
उनकी उपासना की थी ॥ ३० ॥ < 
यह उपलक्षण है।इस से यह समझना चाहिये कि अन्य भी अनेक मुनिराजों ने संघ को 
औषधादिक दे कर उसकी उपासना की भी है, इसी को आगे स्पप्ट करते है - 
सब ही सर्वज्ञ तीर्थंकरोने पूर्व भव में रोग समूह से अशक्त हुए सयतो की जो 
भक्ति से यथायोग्य वैयावृत्ति की थी, वह तीर्थंकर नामकर्मोदयजनित समवसरणादि विभूति 
का कारण हुई ॥ ३१॥ 
रोगपीडित मुनि आदिको का रक्षण करना - उन का रोग दूर करना, यह दया का 
सबंस्व, धमंवात्सल्य का प्राण और आगम ज्ञान का मूछ - प्रधान कारण - है ॥। ३२ ॥ 
अथवा यह जो आक्षेप-आशका-की गई है वह पिसे हुए को पुन' पिसने के समान 
२९) | 7 ए0विफलम्‌ 2 जिनेश्वराणाम्‌ 3 70 परार्थनिर्माषितवाणीनाम्‌. 4 [0 जल 5 मेघमुक्तम्‌ 
6 भवि । ३०) ! [राजा]2 जनने भवे, [ जन्मनि 3 पद्मनाभभवे चन्द्रप्रभतोथंकरेण, [0 अष्टमतीथंकरदेवेन 
4 सेगपीडितानामु. 5 सेवा. 6 कृता । ३१) । वेयावृत्त्यू 2 70 निमित्तम्‌ । २३) । ग्रच्छन्न अब्नम्‌। 


१५६ - धर्भेरत्नाकरः - [4 ३४- 


60] ) यस्मादिदं विश्वेषाद्विद्रज्ननहृदयहारि निःशेषम्‌ । 
पूर्व मयैव निगदितमतिसर्ग संमर्थनावसरे | ३४ 
602 ) कियन्तो 5नन्‍्ये न कथ्यन्ते पुण्यभानों जिनाममे । 
साधुरोगांश्रिकित्सित्वा लेभिरें कपलामलम्‌ ॥ ३५ 
603 ) भग्न॑ समारचयते सकलं स कृत्यं 
संजीवयत्यपि मृतं स नरप्रधानः | 
आपद्गतं च परिषातिं स एव नन॑ 
यः संचिकित्सति गण गदखेदिताड-गम्‌ ॥ ३६ 
604 ) चारित्राचरणप्रणाशनिपुणान्‌ ' क्लीबत्वसंदीपकान्‌ 
रोगौघान्‌ समपाकरोति विविषेः पथ्यैस्तथा भेषजेः । 
स्वेनानयेनरदेवसोस्यममलं लब्ध्वा जगत्पूजितो 
धन्य; श्रीजयसेनसूरिविनुतं नौरोगधामाञचति ॥ ३७ 
अष्टमो 5वसरः ॥८ ॥ 


व्यर्थ है और उसका उत्तर भी जो मैने दिया है वह चबाये हुए को पुन' चबाने के समान है ॥३३।) 

कारण यह है कि विद्वान जनो के हृदय को हरनेवाला - उसे प्रफुल्लित करने वा छा- 
यह सब हो कथन मै पूर्व मे ही दान के समर्थन के प्रकरण मे विशेषरूप से कर चुका हूँ ॥ ३४ ॥ 

जिन्‍्होने मुनियों के रोगो की चिकित्सा कर अतिशय ऐड्वर्य को प्राप्त किया है ऐसे 
इतर भी कितने हो प्रृण्यवान्‌ पुरुषा का जिनागम मे कथन किया गया है। उनका कथन हम 
यहाँ नही करते है ॥ ३५ ॥ 

जो रोग से पीडित मुनिसघ को औषध दान दे कर उसे रोगरहित करता है वह पुरुष 
प्रमुख टूटे हुए सब कार्य को जोड कर पूर्ण करता है, मृत मनुष्य को जीवित करता है, तथा वह 
विपत्ति में पडे हुए का निश्चय से रक्षण करता है, ऐसा समझना चाहिये ।। ३६ ॥ 

जो स्वय अथवा अन्य जनो के द्वारा चारित्र के आचरण के नष्ट करने में चतुर व 
नप्सकता को - कायरता को - उत्तेजित करने वाले रोग समूहों को अनेक प्रकार के अनुकूल 
आहारादि तथा औषधियो के द्वारा नप्ट करता है वह घन्य पुरुष लोक पुजित होता हुआ मनुष्य 
तथा देवो के निर्मल सुख को प्राप्त कर के श्री जयसेनसूरि से प्रशंसित रोगरहित धामको - 
मोक्ष को - प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥। 
इस प्रकार अष्टम अवसर समाप्त हुआ॥ ८ ॥ 





अमीयररीय पट पिजारीी करी करी एन कह 


३४) | दान, 7 संक्षेपदानसमरथनावसरे । ३५) प्राप्तवन्त 2 लक्ष्मी । ३६)  रक्षति. 2 मुनि- 
समृहम्‌. 3 रोगपीडिताझइुगम्‌ । ३७) | विनाशप्रवीणान्‌. 2 सम्पग्विनाशयति. 3 घामामति, 0 मोक्ष मच्छति | 


(९, नवमो उवसरः ] 
[ सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ ] 


605 ) न्यवेदिं दाने द्रथलोक॑सीख्यद निगद्यते शीलमदस्तथाविधम्‌ । 
भवन्ति यस्याचरणान्निरन्तरं त्रिलोकच॒डामणयः पर॑ नरा; ॥ * 
606 ) शीलं विनिमंलकुलं सहगामिबन्ध 
शील हक निरुपम धनमेव शी उम्‌ । 
पाथेयमक्षयमल निरपायरक्षा 
साक्षादियदगुणमिति प्रवदेज्जिनेन्द्र: ॥ २ 
607 ) भबति यत॑ः पुरुषा्े: साध्यः सवेस्थ सरस्वरूप तु । 
सम्यगवबोध विद्ध त्रंतमिह पुरुषार्थसिद्धचुपायो 5स्ति ॥ रे 
इस लोक और परलोक में सुख देनेवाले दानका विवेचन किया जा चुका है। अब 
यहाँ उभयलोक मे सुखप्रद उस शोल को कहता हू, जिसके निरन्तर आचरणसे पुरुष निरन्तर 
त्रेलोक्य के चुडामणि (शिरोभूषण) के समान उत्कृष्ट हो जाते है ॥ १॥ 
शील मनृष्यका निर्दोष कुल है, वह उसके साथ जानेवाला बन्धु है - मित्र है - शील 
अनुपम बल है, शीलू धन ही है तथा वह कभी समाप्त न होनेवाला संबल (नाइता) है । 
वह प्राणियों की निर्बाध रक्षा करता है । उसमे साक्षात्‌ इतने गुण है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा 
है॥२।। 
जिस से सब प्राणियों को पुरुषार्थंकी - मोक्ष की, जो कि आत्मा का स्वरूप है,सिद्धि 
होतो है, वह सम्यग्शान से सबद्ध ब्रत है और वह यहाँ पुरुष के प्रयोजनभूल मोक्ष की सिद्धि का 
कारण है ॥ ३॥ 





सा रडामिनपाक पिंकी । ७० जरीनररीम री करी री पी पररीययरी री > मी 


१) । अकथि. 2 हहलोकपरलोक. 3 शीलस्य । २) ! सबलम्‌ । रे ) | शीलूत.. 2 घमर्थिकामसोक्षा; 
अथवा बोक्ष), 3 पुरुषार्थ, 4 शीउजप्रतम्‌ | 


१५८ - धर्म रत्नाकरः - [९. ४- 


608 ) स्व देशाच्च सामान्याद्व्रतं शीलमितीरितम्‌ । 
द्वेध॑ विशेषतो 5: स्यादक्ष्य स्वावसरं क्रमात्‌ ॥ ४ 
609 ) चण्डालो 5पि चतुर्वदो यंदाचरणतो भव्रेत्‌ । 
अह्मेव हेम तत्पाल्यं शील सर्वप्रयत्नतः ॥ ५ 
6]0 ) सर्वज्वीतरागेण भुवनानुग्रहायं यत्‌ । 
अनुष्ठान॑ निधान हि मुकत्ये तंदगदितं प्रमा ।। ६ 
6]] ) तद॒कतम्‌ “८ 
ज्ञानवान्‌ मग्यते कथ्रित्तदक्तप्रतिपत्त ये । 
अन्नोपदेशकरण विप्र लम्म नशडिपकमि: ॥ ६%१ 


62 ) उच्चावचप्रसूतीनां सत्त्वाना सदशाक्ृतिः । 
य आदर्श इवाभाति स एवं जगतां पति: ॥ ६%२ 

सामान्य से शीलका अर्थ ब्रत होता है । वह सर्व॑ (महात्रत) और देश (अणुत्रत) 
के भेदसे दो प्रकार का कहा गया है । इनका वर्णन मै विशेष रूपसे अपने अवसर के अनुसार 
करूँगा ॥ ४ ॥ 

जिसके आचरण से सुवर्णपाषाण की सुवर्णरूपता के समान चाण्डाल भी चतुर्वेदी- 
चार वेदो का ज्ञाता हो जाता है। उस जीलका पालन महान प्रयत्नपूवंक करना चाहिये | ५॥ 

जो अनुष्ठान- व्रताचरण - रूप भण्डार समस्त लोक का उपकार करनेवाला है, उसे 
सवंज्ञ वीतराग देव ने मुक्ति का कारण कहा है, जो प्रमाणभूत है ॥ ६ ॥। 

वही कहा है- 

अज्ञानो के उपदेश करने मैं विपरीतता या प्रतारणा की आशका करने वाले सत्पुरुष 
इसके लिये उसके कथन को भक्तिपूर्वक स्वीकार करने के लिये किसी ज्ञानवान्‌ को खोजा 
करते है ॥६% १॥। 

जो ऊँच व नीच उत्पत्ति (अथवा उक्तियो) वाले श्राणियो की समान आकृतियुक्त 
दपंण के समान सुशोभित होता है वह तीनो लोको का स्त्रामी आप्त होता है । अभिप्राय यह है 
कि जिस प्रकार दर्पण ऊच व नीच विविध प्रकार के प्राणियों की आकृति को समान रूपसे 

४) | महाब्रताणुब्रतात. 2 एतच्छोलम्‌ । ५) ! शीलस्य 2 पाषाणात्‌ सुवर्णवत्‌ । ६) ! प्रसादाय 
2 शीलम्‌. 3 प्रमाणम्‌ । ६*२) | उत्कृष्टह्ीनोत्पत्तीता जीवाना समानाकृतिः । 


“९५६७७ | - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनभ्‌ - १५९ 
63 ) यस्यात्मनि श्रुते तत्त्वे चरित्रे मुक्तिकारणे । 
एकवाक्यतया वृत्तिराप्तः सो 5नुमतः सताम्‌ ॥ ६%३ 
64 ) स्वगुणेः इलाघ्यतां याति स्वदोषेददृष्यतां जनः | 
रोषतोषो वुथा तत्र करुधोतायसोरिव ॥ ६#४ 
65 ) द्रहिंणाधोक्षजेशानशाक्य॑सूरंपुरस्सराः । 
यदि रागाद्यविष्ठानं  कथ्थ तत्राप्तता भवेत्‌ ॥ ६#५ 
66 ) रागादिदोषसंभूतिरुक्तामीषु तदागमे । 
सतो 5सतो 3न्यदोषस्य गहीतो पातकं महत्‌ ॥ ६४६ 


67 ) एकान्तः शपथश्चेति वुथा तत्त्वपरिग्रहे । 
अन्तस्तत्त्वं न हीचछन्ति परप्रत्ययमात्रतः | ६%७ 





ग्रहण करता है- न वह ऊँच से अनुराग करता है और न नीच से द्वेष हो करता है- इसी 
प्रकार जो सचराचर विज्व को समान रूपसे ग्रहण करता हुआ - जानता हुआ- किसी से राग 
द्ेष नहीं करता है उस बीतराग सर्वज्ञ को आप्त समझना चाहिये ॥६#२॥ 
आत्मा, आगम, जीवादिक तन्व शोर मोक्ष के कारणभूत चरित्र के विषय में 

जिसकी एक वाकक्‍्यता से वृत्ति है, अर्थात्‌ इत विषयों का जिसका उपदेश यूर्वापर विरोध से 
रहित होता है उसे सज्जनों मे- गणघ रादि महर्षियोने- आप्त माना है ॥६%३॥ 

प्राणी अपने गुणों से प्रशसा योग्य ओर अपन दोपो से निन्‍्दा के योग्य होते है। 
इसलिये सुवर्ण और लोह के समान गरुणो व दोषों से सयुक्त उन दोनो के दिषय में क्रोषित 
और हषित होना व्यर्थ है ॥६%#४॥ 

ब्रह्मदेव, विष्णु, महादेव, बुद्ध और सूर्य इत्यादि देव कहे जानेवाले यदि रागद्वेषो के 
आश्रय है- उन से व्याप्त है- तो उन मे आप्तता-सर्वज्ञता-केसे हो सकती है ? ॥६%प५॥ 

इन देवो मे रागादि दोषों की उत्पत्ति उनके आगम मे कही गयी है। विद्यमान अथवा 
अविद्यमान अन्यके दोष के ग्रहण करने मे वडा पातक होता है ॥६#६॥ 

वस्तु स्वरूप के ग्रहण मे ' यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, इस प्रकार का एकान्त 
(दूराग्रह) और सोगन्ध ये दोनो हो निरर्थक है । क्योकि सत्पुरुष अभ्यन्तर तत्त्वको - आत्म 
स्वरूप को- दूसरे के ज्ञान मात्र से ही स्वीकार नही करते है ॥ ६%७॥ 


६१३) । स्वेश्ञ । ६*४) ! जने 2 सुवर्णलोहयोदयोरिब । ६*५)। ब्रह्मा. 2 विष्णु . 3 ईश्वर: 
4 बुद्ध 5 सूर्य . 6 0 द्ृधिष्ठाना, मूलम्‌ 7 दृहिणादिषु 8 सर्वज्ञता । ६*६) 4 दर हिणादिषु 2 सति 


१६० - घर्मरत्नाफरू - [ ९. ६७०८-- 


68 ) दाहच्छेदकषौशुद्धे हेम्नि का शपयक्रिया । 
तदाहुः सुधियस्तत्त्वं रहःकुहकर्वाणतम्‌ ॥| ६%#८ 

69 ) ग्रहगोत्रगतो ष्येष पूषा पुज्यो न चन्द्रमा: । 
अविचारि्तितत्त्वस्य जन्तोवृ त्तिनिरडकुशा ॥ ६%९, 

620 ) आप्तः स्यान्मन॒जः कथ्थ भवतु वो तत्त्वावबोधः कुत- 
स्तीथेंशात्परतो 5सय तस्य परतइ्चेषानवस्थालता । 
तड्ाव तदभावमिच्छथ यदि स्वीकृत्य एकस्तदा 
चारो नेतरजीववद्धगवर्ता कष्टीरवाणामिव |॥ ७ 





इसका भी कारण यह है कि अग्नि में तपाना, काटना और कसौटी पर घिसना 
इन उपायों से सुवर्ण की निर्मेशता के निश्चित होनेपर फिर उसके लिये सीगन्ध खाने की क्या 
आवश्यकता रहती है ? इसलिये उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ जो वस्तुस्वरूप एकान्त और 
प्रतारणा से रहित हो, उसे तत्त्व कहते है ॥ ६#८॥ 

जिस प्रकार सूयं ग्रह और गोत्र (सूर्ववश) से अनुगत है उसी प्रकार चन्द्र भी ग्रह 
व गोत्र से अनुगत है । फिर भी लोगों के द्वारासूर्य की तो पूजा की जाती है, परन्तु चन्द्र की 
पूजा नही को जाती है । सो ठोक भी है, क्योकि, तत्त्वविचार से रहित प्राणी की प्रवृत्ति बे रोक- 
ठोक हुआ करती है ॥६#९।। 

यहाँ वादी कहता है कि तुन (जन) जो मनुष्य को आप्त मानते हो सो यह केसे 
सभव है ” अर्थात्‌ मनुष्य को- जो कि स्वभावत अल्पज्ञ व रागी-द्वंषी है - भाप्त मानना 
उचित नही है | दूसरे यदि मनृष्य को भी आप्त मान लिया जाय तो यह भी विचारणीय 
होगा कि उसको तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है । इसके उत्तर मे यदि यह कहा जाय की 
उसे तत्त्वज्ञान तोथंकरसे प्राप्त होता है, तो पुनः यही प्रश्न खडा रहेगा कि उस तीर्थंकर को 
भो वह तत्त्वज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ । इस पर यदि यह कहा जाय कि उसे अन्य तीथकर से 
तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से उक्त प्रश्नोत्तरोका पर्यवसान न होने से अनवस्था 
दोष अनिवाय होगा । अतएवं यदि किसी एक को तत्त्वज्ञ स्वोकार कर के आप्त के सद्भाव 
और अन्यान्य तीर्थंकरो के अभाव को स्वीकार करते हो तो निर्वाह हो सकता है, क्योकि 
सिहो के समान आप्तो की - ईइवरो की - सन्‍्तति मानना योग्य नही है। और तब बेसी 

६”*८) | कशआर्घण, 0 कपम्तोटी 2 एकान्त. 3 ? 0 कृपट | ६५९) | यूर्य 0 भानु। ७) । 0 
भवेत 2 7 आप्तो मनुजो भवति तदा तत्तावबोधे कुठत 3 ए आप्तस्य सदावस्य अभाव इह यदि 4 
सर्वजञानामू 5 सिहानामिव , 0 अपरद्वापदवुन्दसमानों कण्ठीरवों न यथा तथा सर्वज्तममानों मपरो ने । 


-९. ९] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६१ 


62। ) कौतस्कुतो 5स्ति नियमस्तदियत्त्वकारी 
तेषासिद॑ विबदतामपि ने! सम॑ यत्‌ । 
आप्तो बभूव कपिलो 5पि मनुष्य एव 
शौद्धोदनिंः कणचरो 5पि च जेमिनिंश् ॥ ८ 


622 ) तदुक्तम-- 
यश्ञोभयोः समो दोषः परिद्ारो 5प तत्समः । 
नेकः पर्यनुयोज्यः स्यीत्ताद गर्धावधारण ।| ८%१ 
623 ) तेषां तु नो 5पि समयोचिततत्त्वदेष्टु - 
जन्मान्तरोत्थितविशुद्धि विरागयोगात्‌ । 
ध्यानाग्नितो विमलतामुपयाति जीवे 
विश्वप्रकाशिमहिमा धरुर्मणेरिवास्ति ॥ ९ 


अवस्था मे उक्त आप्त की इतनी सख्या का -- चोवीस तीथंकर की सख्या का नियम कहां से 
बन सकता है ? अर्थात्‌ वह असगत होगा । वादी को इस आशका के उत्तर में यहाँ यह कहा 
जा रहा है कि जो वादीजन इस प्रकार का विवाद करते है, उनका यह आक्षेप हमारे समान 
ही है । जेसे हमने मनुष्य को आप्त माना 6 वसे ही उकतवादी जनो ने भी उसे मनुष्य ही 
माना है | यथा-साख्यो के यहाँ जिस कपिछ को आप्त माना गया है वह भी मनुष्य ही था 
इसी प्रकार शुद्धोदनका पुत्र बुद्ध, नयायिकों का अभीष्ट आप्त कणाद और मीमासकों को 
अभिमत जेमिनी ये सभी मनृष्य ही थे ॥७-८॥ 
वही कहा भी है- 
वादी और भ्रतिवादी दोना क मध्य जो दोष समान होता है उसका परिहार भी 
समान ही होता है | ऐसी परिस्थिति मे किसी एक के ही उपर आक्षेप करना उचित नहीं 
है ॥ ८# १!) 
उपर्युक्त साख्यादिक वादियो के यहाँ और हमारे यहाँ भी जो जीव समयानुसार 
तत्त्वका उपदेशक - आप्त-होता है वह पूर्व जन्म में उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं बेराग्य के 
सम्बन्ध से ध्यानरूप अग्नि के निमित्त से निमेलता को प्राप्त होने पर सूर्य के समान समस्त 
लोक को प्रकाशित करनेवाले माहात्म्य (सर्वज्ञता) से सयुवत हो जाता है ॥ ९ ॥ 
८) । इयत्त्वनियमकारी, 0 निश्चयकारी 2 0 अस्माक. 3 2 बौद्ध: 4 70 भिवोजात'सि। 
(?) ८*१) । उपालम्भ.. 2 70 भवेत्‌ । ९) । अस्माकम्‌ 2 ९ 2 सूरयस्य । 
२१ 


श१२ - धर्मरत्नाकरः - [ ९. ९४१- 


624 ) तदुक्तम्‌- 
तक्तभावनयोद्ध त॑ जन्पान्तरसमुत्थया । 
हिताहितविवेकाय यस्य ज्ञानश्रयं परम ॥९%९१ 


625 ) दृष्टादष्टमवेत्य् रूपवन्त तथावधिः । 
श्रुतेः श्रुतिसमाश्रेयं क्वासो परमपेक्षताम || ९%२ 


626 ) कस्यादेशात्क्षपयति तमः सप्तसत्तिः प्रजानां 
छायाहतो; पथि विटपि नामञ्जलि; केन बद्धः । 
अभ्यथ्यन्ते जलकणमुचः केन वा वष्टिहेतो - 

त्यित्र 5 ० € बढ धिबोध 
जात्येबार्य कलिलकषणः: स्वात्मनिर्बाधबोध; || १० 
627 ) इति प्रसिद्धमें- 
हि प ] हक ५ 
उपाये सत्युपेयस्य प्राप्तेः का प्रतिवन्धता । 
पातालस्थं जल यमन्त्रात्करस्थं क्रियते यतः || १०%९१ 


वही कहा है- 
पूवे जन्म मे प्राप्त हुई जीवादि तत््वोकी भावना से ती्थंकरों के ये तीन 

उत्तमज्ञान जन्मसे ही होते है । इनसे उन्हे हित और अहित का विवेक होता है। इन मे 
मतिज्ञान से वे प्रत्यक्ष और परोक्ष पदार्था का अवधिज्ञान से रूपी पदार्थों को और 
श्रुतज्ञान से द्वादशाग श्रुत में कहे हुए आचारादिका को जानते है | इसोलिये उन्हे तत्त्वज्ञान 
के लिये अन्य गुरु आदि की अपेक्षा कहाँ से होती है ” अतएवं उक्त अनवस्था दोष सम्भव 
नहो है ॥ ९#१-२ || 

सूयं किसकी आज्ञा से प्रजाजन के अन्धकार को नष्ट करता है । मार्ग मे छाया के 
लिये वृक्षों को हाथ किसने जोड़े है। तथा वृष्टि के लिये जलकणों को छोडनेवाले मेघो से 
प्राथंना किसने की है? अर्थात्‌ किसीने भी नही को । तीथंकरो को जन्म से ही पापनाशक 
और बाधारहित आत्मज्ञान होता है ॥ १० ॥ 

इस विषय मे ये इलोक प्रसिद्ध है - 

उपाय के होनेपर उपेय की-जो वस्तु हम चाहते है उसकी - प्राप्ति होने मे कोई 

९*२) | जानाति १०) 7 सूर्य/ 2 वृक्षाणाम्‌ 3 प्राथ्यस्ते 47? ७ मेघा;. 5 स्वभ्ावेन 6 
पापभक्षण:, /0 पापनाशकः 7 आत्मन; स्वभावजनितज्ञान । १०#*१) | कायसिद्धिप्राप्ते, 2 का निरो- 
धघता, को निषेध, 70 निषधता । २ मृत्तिकाभाजनस्थम्‌ । 


“९. १२] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६३ 


628 ) अश्मा हेम॑ जल॑ मुकता द्र॒मो वह्िः क्षितिणिः । 
तत्तद्धेतुतया भावा भवन्त्यद्भुतसंपदः ॥ १०#२ 
629 ) सर्गावस्थितिसंहारत्रीष्मवर्षातुपारवत्‌ । 
अनादनन्तभावो ध्यमाप्तश्रुतसमाश्रयः ॥ १०%#३ 
630 ) स्वर्णानीवास्तसंख्यानि धातवंः शुद्धियोगतः । 
भवन्त्याप्ता हि दृष्टेष्टविरोधाभावतों नराः ॥ ११ 
63] ) श्रुतसबन्नसंतानों 5नादिवीजाडः कुरादिवत्‌ । 
मूलक्षतिकरी नास्मादनवस्था न दूषणम्‌ ॥ १२ 


632 ) तद॒क्तम - 





प्रतिबन्ध (बाधा ) नही होता । क्योकि, यन्त्र के द्वारा पातालका भी पानी अपने हाथ में कर 
लिया जाता है | १०#१ ॥ 

विभिन्न प्रकार के योग्य निमित्तो को प्राप्त कर के पदार्थ आइचयेजनक सम्पत्ति, 
स्वरूप परिणत हुआ करते है । जेसे- अनुकूल नि्ित्त को पाकर पत्थर सोना बन जाता है, 
जल मोती बन जाता है, वृक्ष अग्नि बन जाता है और पृथिवी मणि बन जाती है ॥ १०%र॥ 

उत्पत्ति, अवस्थान और विनाशयुका ग्रीप्म, वर्षा और शीत ऋतुओ के समान पदार्थों 
का यह अनादि अनन्त स्वभाव आप्त व आगम का आश्रित है- उनके आश्रय से जाना जाता 
है |[१०#३॥ 

जिस प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से पाषाणरूप घातुएँ असख्यात सुवर्ग हो जातो है, उसी 
प्रकार शुद्धि के सम्बन्ध से- तपश्चरण जनित निमंलता के आश्रय से- मनुष्य आप्त हो 
जाते है, इस मे न तो प्रत्यक्षसे बाधा आती है और न अनुमान के भी बाधक होने की सभावना 
है । ११॥ 

आगम और सवबंज्ञ की परम्परा-सर्वेज्ञ से आगम की उत्पत्ति और आगम से सर्वज्ञ 
की उत्पत्ति इस प्रकार की यह निरन्तर परम्परा - बीज और अकुर आदि के समान अनादि 
है । इसलिये अनवस्था मृलतत्त्वका नाश करनेवाली नहीं है और वह दूषण यहाँ लागू 
नहीं होता ॥ १२॥ 

सो हो कहा गया है- 

१०*२)  ? 7 पाषाणः 2 स्वरंम्‌ 3 शुक्तिजल मुक्ताफल भवति ॥2 जल मुक्ताफल 4 पृथ्वी 
5 पदार्था- । १०*३) । उत्पादध्रौव्यव्ययस्वर्प मू 70 “स्वर्गविस्थिति ? स्वर्ग स्थिति पुन; संहारो यथा 
केनापि न झत तथा आप्तश्रृतः । ११) 7 पाषाणा; 2 प्रत्यक्ष | १२) । 7 यत्र सर्वशस्तत्न श्ुत बीज- 


वृष्वतत्‌ । 





१६४ - धम रत्नाकरः - (९. १२५१० 


नियत न बहुत्व॑ चेत्कथमेते तथाविधाः १ 
तिथिताराग्र हाम्मोपषिभु मृत्य मृतयो मता; ॥ १२%१ 


633 ) इत्यादिभिः प्रागपि सूचिताभिः सुसुक्तिभिर्देववरं विविर््य । 
तत्पादपद्मदययानपात्रा श्रितास्तरन्त्येद भवाम्बु राशिप्‌ ॥१३ 


634 ) अन्न व्यतिरेकोक्तम्‌- 
ये 5विचार्य पर देवं रूचि तद्राचि कुबते । 
] ० 
ते 5न्धास्तत्स्कन्ध विन्यस्तहस्ता वाज्छनन्‍ति सदृगतिम || १३%#१९ 
635 ) जीवानां हि क्वचित्क्षेत्रे यथा मन्दकषायता | 
७ ) ७ 
तथा देष्ट्विशुद्धत्वे देशनाया: सुबुद्धता ॥ १४ 


636 ) बाणी साध्व्यप्यसाध्वी स्यात्यात्रदोषेण दुग्धवत्‌ । 
ब्ज श्ु ( ० 
उच्चे: सेवनमस्याः स्थात्तीथप्राप्त पयो यथा || १५ 


यदि बहुतपना नियत नही होता तो ये तिथि, तारा ग्रह, समुद्र और पंत आदि 
पदार्थ उस प्रकार के - बहुत- केसे माने गये है ” इस से एकत्व के समान बहुत्व भी प्रमाण 
सिद्ध है, यह निश्चित होता है ।। १२&१॥ 

इन को आदि लेकर जो उत्तम युक्‍्तियाँ पूर्व मे भी निर्दिष्ट की जा चुकी है, उन से 
देवो मे श्रेष्ठ आप्त का विवेचन-विचार-कर के जो भव्य उस के दोनो चरणकमलरूप नावका 
आश्रय लेते है, वे हो ससाररूप समुद्र को पार करते है । ससार के दुःखो से छूटकर मोक्ष 
सुख को प्राप्त करते है ॥ १३ | 

यहाँ व्यतिरेक स्वरूप से कहा गया श्लोक-- 

जो उत्तम देव के विषय मे विचार न करते हुए उसके वचन मे रुचि (श्रद्धा) रखते 
हैं वे अन्धे अन्धे के (अथवा उस अविचारित देव के) कन्ध पर हाथ रख कर सद्गति की 
प्राप्ति की इच्छा करते है, जो स्बंधा असभव है ॥१३% १॥ 

जेसे किसी विशिष्ट क्षेत्र मे जीवो मे मद कषायता होती है वैसे ही उपदेशक की 
विशुद्धि से- उस के परिणामों के राग द्वेष व मिथ्यात्व से रहित होने से- उस के उपदेश में 
सुब॒ुद्धता होती है ॥ १४ ॥ 

जिस प्रकार आश्रयभूत व॒तंन के दोष से मधुर दूध विक्ृत हो जाता है, उसी प्रकार 


दमीमिजरीयीनगश्काीष, 





१३) 7 7 सर्वज्षम्‌ 2 विचारयित्वा । १३९१) 9 अन्धस्यथ, 2 शोभनमार्गं । १४) । सम्य- 
क्त्वनिमंलत्वे । १५) | वाणी शुद्धापि कुमनुष्ये कुपात्रे श्चिताशुद्धा भवति, यथा कुमाजने पतित शुद्ध दुग्ध 
हर प भवति सा वाणी उच्चेः उच्चस्थानेधु पात्रेषु श्रिता पृज्या भवति तीथ॑प्राप्तजलवत्‌. 2 0 भवेतृ. 3 0 
* सेव समस्या “, नमस्करणोया । 
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637 ) आप्ता अतीन्द्रियदशों यदि नापि सन्ति 
सन्त्येव संप्रति तथापि हि तन्निकाशा: | 
येषा परोक्षवरयुक्तिषु संविभान्ति 
प्रत्यक्षवत्तिसमयप्रतिबद्ध लावा: ॥ १६ 


638 ) तदुक्सम- 


भर्तारः कुलपवेता इव भुवों मोहं विहाय स्वयं 
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावत्तवित्तस्पृष्ा 
स्पृष्टाः केरपि नो नभो विभुतया विश्वस्य विश्रान्तये 
सन्त्यद्यापि चिरन्तनान्तिकवरा: सन्‍्तः कियन्तों उप्यमी।| १६४१ 
आश्रयभूत वक्‍ता के सदोष होने से समीचीन वाणी भी विकृृत हो जाती है। तथा जिस प्रकार 
गंगा आदि तीथे को प्राप्त हुआ जल अतिशय सेवनीय होता है उसी प्रकार तीर्थंकर आदि 
सुयोग्य वक्‍ता के आश्रित हुई वह वाणों भी अतिशय आराधनीय हुआ करती है ॥ १५ ॥ 
यद्यपि इस समय अतीन्द्रिय वस्तुओ के जानने-देखने वाले आप्त नही भी है, तो 
भी उन के समान महापुरुष आज भी इस जगत मे विद्यमान है। जिनकी परोक्ष निर्दोष 
युक्तियों मे त्रिकालवर्ती जीवादिक पदार्थ प्रत्यत्ष के समान झलकते है, अर्थात्‌ अपनी निर्दोष 
युक्तियो से वे उत्पाद व्यय व प्रौज्युक्त पदार्थों का ऐसा सुन्दर विवेचत करते है कि जिसको 
सुनकर हम लोग मानो उनको प्रत्यक्ष देख रहे है, एसा भास होने लगता है ॥ १६ ॥ 
वही कहा है- 
जिस प्रकार कुलपवंत मोह (सवा) से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते हैं, 
उसी प्रकार जो मोह से रहित हो कर पृथिवी को धारण करते है- पृथिवीतलूपर स्थित 
समस्त प्राणियों का उद्धार करते है | जिस प्रकार समुद्र असख्य रत्नों के भण्डार होकर भी 
कभी उनकी इच्छा नही करते हैं उसी प्रकार जो सम्यग्दर्शनादिरूप रत्नों के आश्रय होकर 
भी धन की अभिलाषा कभी नही करते है । तथा जिस प्रकार व्यापक आकाश अनन्त पदार्थोको 
आश्रय दे कर भी उनसे स्पष्ट-सश्लिष्ट--नही होता है, उसी प्रकार जो व्यापक-महान्‌-होनेसे 
लोक के समस्त प्राणियो को आश्रय देते हुए भी उनसे स्पृष्ट-लिप्त-नही होते है । ऐसे कितने 
ही ये महापुरुष प्राचीन महर्षियों के अन्तिकचर-निकटवर्तों शिष्य-- आज भी (वर्तमान 
काल में भी) विद्यमान है ।। १६#१।॥। 
१६) ! केवलदश्थितः 0 "आस्ता अतीन्द्रिय, तिष्ठतु 2 अधुना 3 हितप्रकाशकाः पदार्षा।, 
ए हितवाओुछकाः 4 शोभन्ते, 5 पदार्था । १६"१) । दानाय । 
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639 ) प्राज्ञः प्राप्ससमस्तशास्त्र हृदयः प्रव्यवतलोकस्थितिः 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दष्टोत्तरः । 
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रूयाउमंकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाप्तरः ॥ १६%२ 


640 ) सुख्योपचारविवृतस्व॑पराग्र हो य- 
स्तोर्थ प्रवततयति निश्चयनीतिविज्ञः । 
शिष्यावबोधन कृते व्यवहारदर्शी 
भूतार्थवोषविधुरों हि भवः समग्र: ॥ १७ 


64] ) यो वेत्ति वा दिशति वा व्यवहारमेव 
तस्यास्ति देशनविधिन सतो नितान्तम्‌ । 
अज्ञातनिश्चयनयस्थ स एवं सत्यः 
सिंहाविदः पृथु्क एवं यथास्ति सिह! ॥ १८ 
जो विद्वान गणी-आचार्य-समस्त शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता लोकव्यवहार से 
परिचित, नि स्पृह, प्रतिभा-तवीन नवीन तकंणारूय वद्धि-से सम्पन्न, जात, शका के पूर्व ही 
उसके समाधान का अन्वेषक, प्राय कर के सब प्रकार के प्रश्नो को सहनेवाला -- उनसे उद्दिग्न 
न होनेव्राला, प्रभावशाली, दूसरो के चित्त को आकर्षित करनेवाला, परनिन्दा से दूर, अनेक 
गुणों से विभूषित, तथा स्पष्ट व मधुर भाषण करनेवाला हो वही धर्मकथा के कहने का अधि- 
कारी-तत्त्व व्याख्याता -- होता है ॥ १६%२॥ 
जो मुख्य (निश्चय) और उपचार (व्यवहार) के आश्वित विवरणों से स्व और 
पर को ग्रहण करनेवाला है, अर्थात्‌ जो निश्चय नय के अनु सार आत्मस्वरूपको ग्रहण करता है 
तथा व्यवहार नयके अनुसार पर पदार्थो को ग्रहण करता है वह निश्चय नय से परिचित होकर 
धरमंतीर्थका प्रवर्तन करता है तथा व्यवहार को देखता हुआ तदनुसार शिष्यो को प्रबोधित 
करता है। लोक मे अधिकतर सब ही ससारी प्राणी यथार्थ ज्ञानसे विमुख है - नि३चय को 
छोडकर एक मात्र व्यवहार मे निरत है || १७ ॥॥ 
जो केवल व्यवहारको ही जानता है और उसका ही उपदेश करता है, उसे शिष्योकी 
उपदेश देने का अधिकार सव्वंथा नही माना गया है। क्योकि जिसको निश्चय नय का ज्ञान 


'५१५७०१९०-ीप >रीन जीन डा. की. 





ू.0/७०म*नकीमि ५० 


१६*२)  प्रज्ञायुक्तः 2 आशारहित । १७) । व्यवहार 2 7 *विवृताष्तपराग्रहो 3 ९ 9 
रहितः. 4 0 ससार । १८) ! अतिशयेव 2 बालकसिह-, 00 बालकपुरुषस्य सिहनाम स एवं सिंह । 
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642 ) यो निश्चय च व्यवहारमस्मात्‌ प्रबुर्ध्य माध्यस्थमुपाश्रयेत । 
सूरिश्र शिष्यश्व स देशनायाः प्राप्नोति तत्त्वेन फल विज्ञालम्‌ ॥ १९ 
643 ) दृष्टे हि दशनवचांस्य॑नुमानमेये 
पूर्वापरप्रवरयु क्स्यविरोधिते उ्थें। 
ऐतिश्मात्रशरणो5स्ति सदा प्रमाण 
तद्वाध्यंगीभव्ति मत्तवर्च;समाना || २० 
644 ) त्रेकालिकचतुबंगपंदार्थानखिलानपि । 
ग्राह्मत्याज्यतयांगादि गम्यन्‌ परमागमः || २१ 
645 ) जन्मस्थितिप्र विलयास्तदभिन्‍्नदेहो 
वोधेयथोमिनिचया विलयोपपत्त्या 
एकान्ततः क्षणिकशाश्वतपक्षपाते 
वन्ध्यादयः खलु गलन्ति कथाकलापाः ॥२२ 


णंकन+े न. िननन-नकल->०+-मक 


नही है वह्‌ व्यवहार को ही सत्य इस प्रकार माना करता है । जिस प्रकार की सिह को न 
जाननेवाला कोई पुरुष ' यह बालक सिह है ऐसा कहने पर किसी बालक को ही सिह समझता 
है ॥ १८ ॥ 

इस कारण जो आचाये आर शिप्प्र निग्चय और व्यवहार दोनो को जानकर उनके 
विषय मे मध्यस्थ वृत्ति का आश्रय ठते है - उनमे से किलो एकका ही आश्रय नही लेते है किन्तु 
विव्रक्षावद्य यथास्थान उन दोनाका ही उपयोग किया करते ४ वे वास्तव मे देशता के देने व 
सुनने के महान फल को प्राप्त करते € ।। १५ ॥ 

पूर्व विषय की और उत्तर विषय की जो निर्दाष युक्तियोँ उनसे अविरुद्ध सिद्ध हुए 
जीवादिक पदार्थ देखने पर तथा उनका वचन से खुदास। करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है 
तथा उनका स्पष्टीकरण किया जाता है | तथा उनका अनुमान के द्वारा निश्चय करते है। 
इन विषयो के प्रतिपादक गुरु हमको शरण हे । इन पदार्थों के प्रमाणा को बाधित करनेवाली 
भाषा मत्त मनृष्य के वचन समान है ॥ २० ॥ 

जो भूत, भविष्यत्‌ और वतमान काड सम्बन्धी धरम, अर्थ, काम व मोक्षरूप चार 
पुरुषार्थ के साधनभूत समस्त ही जीवादिक पदार्थों को ग्राहथ (उपादेय) और व्याज्य स्वरूपसे 
ज्ञान करने वाला है, उसे श्रेष्ठ आगन कहते हू ॥ २९ ॥ 
| उत्पाद, व्यय और श्रौव्य ये धर्म वस्तु से इस प्रकार अभिन्‍न है जिस प्रकार कि 


समीर री अमन करी करीकरी वजनी करी करी चीनी बनी ७४१७१०७३०६११ ७१० 


१९) | व्यवहारात्‌, [2 सर्वज्ञकधितात्‌ू 2 प्रकर्षेण ज्ञात्वा । २०) । 70 कथिते 270 जिनवचासि 
3 ?* ऐलेहच 4 तस्य बाधाकर , 0 प्रमाणबाधिता वाणी 5 70 उन्मत्ततच । २१) व 7 धर्मर्थिकाम- 
मोक्ष 2 0 जानन्‌। २२) | उत्पादध्रोग्यव्ययास्तैरभिन्ना पदार्था , 2 ध्स्वव्ययोत्पत्त्यादय पदार्था। 2 
समुद्रस्य. 3 ? 0 णनिचयाद्विल".4 एकान्ते क्षणिके शाश्वते पक्षे 5 निष्फला;, 0 आश्रवधादयों क्रिया । 








१६८ - धर्मरत्नाकर: - [९. २३- 


तत्र चतु वंगंपदार्थास्तावज्जीवमुख्यतया निरूप्यन्ते- 


646 ) स्पशरूपरसगन्धगीरितः 
पूरुषो 5स्ति गुणप्ययान्वितः । 
धोव्यजन्मविलये: समाहितो 
विश्वरूपपरिणाममालित: ॥ २३ 
647 ) ज्ञानांश विविध; सदा परिणमन्‌ सो 5नादिसंतानतो 
भागानां स्वचितों भवेज्वियमतः कर्ता च भोवता प्रभु: । 
चैतन्य सकलंविंकल्पगहनहींनं यदा प्राप्तुयात्‌ 
विज्ञेयः पु रुषार्थसिद्धिंसहितः संपूर्णभावस्तदा | २४ 
648 ) तदुक्तम्‌- 
प्रेयेते कम जीवेन जीव? प्रेयंत कमेणा । 
एतयोः प्रेरको नान्‍यो नोनाविकसमानयों: | २४%१ 


समुद्र के तरगसमूह नाश और उत्पत्तिसे समुद्र से अभिन्न हैं | स्वंथा क्षणिक और नित्य पक्ष को 
स्वीकार करने पर बन्ध्या आदि (?) कथासमूह नप्ट हो जाते हे - बन्ध्यासे पृत्रोत्पत्ति के 
समान एकान्त से सर्व जीवादि पदार्थों को सिद्धि कथाये व्यर्थ होती है ।। २२ ॥। 

उन में जीवको मुख्यतास धर्म, अर्थ, काम आर मोक्ष के कारणभूत जीवादिक 
पदार्थों का निरूपण किया जाता हैं - 

स्पशं, रूप रस, और गन्ध से रहित, गुण व पर्यायों से सहित, भ्रौव्य उत्पाद और 
नाश से समन्वित तथा विश्वरूप परिणामों से सुशोभित ऐसा पुरुष (जीव) है ॥ २३ ॥। 

वह जीव अनादि परम्पणा से परिणममान अनेक प्रकार के ज्ञान के भागो से-उसकी 
पर्यायों से निरन्तर परिणत होता हुआ नियम से स्वकीय चतनन्‍य के भागोका आत्मपरिणामों का 
कर्ता, भोक्‍्ता और स्वामी है। जब वह समस्त विकल्परूप वनसे रहित चेंतन्य भाव को प्राप्त 
कर लेता है, तब सपूर्ण भावों से सम्पन्न उस को पुरुषार्थ सिद्धि से-आत्मा के प्रयोजनीभूत 
मोक्ष को प्राप्ति से- सहित जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 

वही कहा भी है- 

जिस प्रकार नोका और मल्लाह (उसको चडाने वाला) इन दोनो में परस्पर प्रेरकता 


२३) | मिलित, 00 ससारी जीव स्पर्शरूप इत्यादि युक्त 2 आत्मा 3 शोभितः, 70 असख्यात- 
परिणामयुक्त; । २४) | शुभाशुभकरमंभेदानाम्‌ 2 0 निजज्ञानस्यथ 3 0) केवलज्ञानाभेदमतिज्ञानादि. 4 श्वरी- 
रस्यान्त; अन्तःशरीर तस्मात्‌ मोक्ष सिद्धियंदा भवति 5 9 शुद्धमाव: । २४*१) । जीवकमंणोद्व यो: 2 तौनि 
यपिकयों: । 


*-९. २७] - सम्यबत्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १६९ 
649 ) मन्तरवृश्तियतों धप्येषो 5चिन्त्यशक्तिः स्वभावतः । 
अन्तःशरीरतो उन्यत्र न भावों उस्य प्रमान्वितः || २४%२ 
650 ) धर्माधमों तथाकाशं कालः पुद्गल इत्यपि | 
अजीवाख्यास्त एवं स्युविविधेः पर्ययेयुंताः ॥ २५ 
65] ) गतिस्थिती असेध च॒ वस्तुष्वपि प्रीणतिम्‌ । 
क्रमाद णोंदिरूपो 5णुः कायादीनुपकुर्वते ॥ २६ 
652 ) कायवाइपनसां कर्म शुभाशुभविभेदत:। 
आखवो छुख्यरूपेण गोण: पौद्गलिको 5कथिं || २७ 








है- नौका मल्लाह की प्रेरित करती है और मल्लाह नौका को प्रेरित करता है-- उसी प्रकार 
जीव और कम इन दोनो मे परस्पर प्रेरक स्वभाव के अनुसार जीव कम को प्रेरित करता है । 
और कम जीव को प्रेरित करता है। इस प्रकार इन दोनो का अन्य कोई तीसरा प्रेरक नहीं 
है ॥ २४ #१ ।। 

यह जीव मन्त्र के समान नियत होकर भी स्वभाव से अचिन्तनीय शक्ति से संयुक्त है 
उसका सद्भाव शरीर को छोडकर ओर वही पर भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। वह लोकाकाश के 
समान असख्यात प्रदेशी होकर भी समुद्घातकों छोडकर निरन्तर प्राप्त हुए शरीर के भीतर 
ही अवस्थित रहता है । अभिप्राय यह है झि जिस प्रकार मन्त्र मान्त्रिक कों छोडकर अन्यत्र 
नही रहकर भी अचिन्त्य शक्ति से थिपनाणक अपर सानशथ्य से - सब्रुक्त होता है, उसी प्रकार 
शरीर के भीतर अवस्थित यह जीव भी मुवितप्राप्तिरुप आगूर्व शक्ति से सयुक्त है ॥२४७२॥ 

धमं, अधमे, आकाश, काल और पुदुगछ ये पाँच द्रव्य अजीव द्रव्य है ओर वे अनेक 
प्रकार की पर्यायों से युक्त है ॥ २५ ॥ 

उक्त पाँच अजीव द्वव्यों मे ऋम से धर्म, द्रव्य, जोब और पुदूनलों की गति, अध्मं द्रव्य 
उनकी स्थिति, आकाशद्रव्य उन के न रोकने रूप अत्रकराशदान ओर कालद्रग्य जोवादि वस्तु- 
ओ में नृतन जीर्णादि परिणतिस्वरूप उपकारों को करता है। वर्ण, रस, गन्ध और स्पशे गुणों से 
घुक्त अणु पुद्गल द्रव्य शरीरादिरूप उपकार को करते है ॥ २६ ॥ 

शरीर,वचन, और मनकी जो शुभ और अशुभ क्रिया होती है उसे मुख्य रूप से आख्रव 


' हम इयर री सदर 8" बकरी कान की बकरी टीन रबी परी ररीी 


२४*२) 9 यथा मन्त्र अनन्तशव्तिप्रभाव तथा जीव: 2 आत्मा जीवो वा 3 70 “अतःशररीर, ९ 
शरीरभाव- पुदूगलस्य. 4 अतः कारणात्‌ दारीरतोउन्यत्र भिन्न अस्य शरीरस्य भावों जीवो न भवति प्रमाणत 
5 प्रमाणत । २५) | पर्यायान्विता । २६) | गतिस्थिती दे धर्माधर्मयो: अरोधम्‌ अवकाशम्‌ आकाशस्य, 
9 भवकाश. 2 कालस्य परिणति३, 70 नवजीणंता 3 परमाणु: 4 उपकार करोति | २७) | भावाश्रयरूपेण 
जीवपरिणामः 2 द्रव्याश्नय कर्माणु... 3 कथितः । 

२२ 





१७० - घमंरत्नाकर: - [९. २८-- 


653 ) परिणमपतां स्वयमेषां कर्माणुप्राणिनामय बन्धः । 
बीजाडःकुरवदनादिस्तिलतेलवदादिमान्‌ कर्थ॑चित्स्यात्‌ | २८ 


654 ) एतेन बध्यबन्धकमर्तामृर्तादिबन्धचोधानि । 
अपसारितानि दूरं भावानां वाप्यनन्तशक्तित्वात्‌ ॥२९ 
655 ) स्वैभाय: परिणामिनंश्रितिमयनित्यं स्वयं चेतितुः' 
कमत्व॑ विभिदेलिमा अपि तरां गच्छन्ति ही पुद्गलाः । 
अध्यन्यस्य धराध्वनामिव कुल बन्धुत्ववज्जन्मिना- 
मेकत्व गतबद्विभाति हि पुमानाबालिशानां ततः || ३० 
(भावास्रव) कहते है, और जो कमंद्रव्य आत्मा में आता है उसे पौद्गलिक (द्रव्य) भआाख्रव 
कहते है, जो गौण आस्रव है ऐसा आग्रममे कहा गया है । तात्पय - शरीर, वचन और मन को 
चंचलता से आत्मा के प्रदेशों मे जो चचलता होती है, उसे मुख्य आख्रव अर्थात्‌ भावास्रव 
कहते है । तथा उनकी चचलतासे आत्मा के प्रदेशों मे जो अनन्तानन्त कमंपरमाणु समृह आता 
है उसे गौण आस्रव अर्थात द्रव्याख्रव कहते है ॥ २७ ॥ 
स्वयं परिणमन स्वभाववाले इन कर्मपरमाणु ओ और प्राणियों का परस्पर एकक्षत्राव- 
गाहरूप जो सबन्ध होता है वह बन्ध कहलाता है | वह बीज और अकुरकी परम्परा के समान 
कथचित्‌-अनादि और तिल व तेलके समान कथ चित्‌-सादि भी है ॥ २८ ॥ 
उपयुक्त कथनसे “ बन्धके योग्य पौदूगलिक कर्म मूरतिक और बॉधनेवाला जीव जब 
मूर्विक है तब उनमे परस्पर बन्ध कसे हो सकता है ? अर्थात्‌ वह असम्भव है” इत्यादि 
आश्यकाओका निराकरण किया गया समझना चाहिये। कारण किजीव में ओर कमंरूप बनने- 
वाले पुदूगलों मे अनन्त शक्ति है, जिससे कम और आत्मा परस्पर बद्ध होते है। आगम मे 
आत्मा को अनादि कर्मबन्धन पर्यायकी अपेक्षासे कथंचित्‌ मूर्तिक और शुद्ध स्वरूप की अपेक्षासे 
अपूर्तिक माना गया है। इसलिये आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मों के बन्धन मे कोई विरोध 
नही है ॥ २९॥ 
यह आत्मा अपने चतन्यस्वरूप भावो-रागद्वेषादि परिणामो-से निरन्तर स्वय ही परि- 
णत होता रहता है और तब उस अवस्थामे उससे पृथग्भूत पुदूगल उसके साथ सबद्ध होकर 
कमंरूपताको प्राप्त होते है । इस प्रकार आत्मासे उन कर्म पुदगलोके पृथक्‌ होनेपर भी अज्ञानी 
२८) । 7 भवेत । २९) ! 0 प्रकारेण 2 पुदगर, 70 जीव कर्ता 3 दूरीकृतानि | ३०) 
भावकर्मस्वरूपे:, 2 जीवस्य 3 "चिन्मयेनि?, 00 "चिनुमय" *चेततु:," जीवस्य, )) आत्मन 5 भेद विभिन्न 
गच्ठर्त्रि, 9 भिन्ना अग्नि पुदंगला कमंत्व प्रममन्ति 6 पंथिकश्य,, 0 पैथिकस्य गच्छत घरा मार्गों भवति 
यथा. 7 पुरुष; आत्मा 8 अनादिमज्ञानिनाम्‌ । 





“९, ३२ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १७१ 


656 ) प्रतिभासंः ससतानों भवबीज प्रजायते | 
प्तीरनीरगतेकत्वज्ञ।नंवन्निविवे किनाम्‌ ॥३ ९ 


657 ) तदुकक्‍्तम्‌- 
र॑ज्जुर्नास्ति भुजरूगः ह्वा[सं कुरुते च मृत्युपयुक्तम्‌ । 
आरान्तेमंहती श्क्तिन विवेक्तु शक्‍्यते बिकलेः॥ ३१%१ 


658 ) भ्रमीभवन्‌ हृष्यति म्च्छति क्वचित्‌ क्वचिद्रिषीदत्यपि विश्वसित्यपि | 
परस्वरूपे 5हमिति प्रबोधभाकू यथा नटः संश्रितम्‌मिकान्तरः ॥ ३२ 





जनो को वह आत्मा उक्त कमंपुद्गलो के साथ अभेदरूपता की प्राप्त हुआ ऐसे प्रतीत होता है। 
जेसे कि पश्िक (यात्री) की मार्गके पृथिवीसे भिन्न होने पर भी वह उससे अभिन्न प्रतीत होता है। 
तथा संसारी प्राणियों को जसे कुल के बन्धुत्वसे भिन्न होने पर भी वह उन्हे उससे अभिन्न 
प्रतीत होता है | ३०॥ 

जेसे विवेकरहित मनुष्यों को दूध ओर पानी के भिन्न होने पर भी उनमे एकरूप- 
ताकी प्रतीति होती है, वेसे ही विवेकहीन बहिरात्मा प्राणियो को जीव से कमे के भिन्न होने पर 
भी उनमे अभेद की प्रतोति हुआ करती है | यही प्रतिभास सतानरूप से उनके ससार का 
कारण होता है ॥३१॥ वही कहा भी है-- 

रस्सी सप॑ नहो है, ( परतु उसे देख नेपर बुद्धिविहीन लोग सर्प की भ्रान्तिसे ) 
अन्तिम नि श्वास छोडते है । भ्रान्ति मे बडी शक्ति है । उसका विचार अज्ञानी जन नहीं कर 
सकते है ॥३१५६१॥ 

यह जीव भ्रान्त होकर किसी पदार्थ मे हषयुक्त होता है, किसी को देखकर भय से 
मूच्छित होता है, किसी को देखकर खिन्न होता है और किसी मे विश्वास भी करता है । पर 
पदार्थों मे “ये मेरे है और मै उनका हूँ ' ऐसा विपरीत ज्ञान होने से वह नट के समान भिन्न 
भिन्न भूमिका (वेष और अवस्था को) धारण करता है ॥ ३२ ॥। 








करी करी चर १७२१ करी नीरज 


३१) अज्ञानिना ज्ञानम्‌ 2 कर्मबन्ध , 3 ? "ज्ञानवान। २३१४१)॥ 7? " रष्ज्वा. 2? उच्छवसिति* 
3 7? “पर्यक्तम्‌ । ३२) । हृष्यति मूच्छेति इत्यादि 2 कुज्ञानसेवक; 3 9 नटवत्‌ ससारे रूप धरति। 


१७२ - धर्मरत्ताकरः - [ ९. ३३-०८ 


659 ) संबन्धों हि यथा भवज्नपि मलेः सौवर्णधातोर्य॑था 
कितृपायभराद्गलत्यतितरां स्वर्ण धरव ति'ठति | 
तद्तत्तात्त्तिकस्वस्वरूपभरतो निर्भासपानः प्रभ - 
विहिलिष्यन्ति तथा तथा समयतो 3न्‍्तः कमेजालान्यपि ॥ ३३ 


660 ) प्रकृतिस्थित्यनु भागप देशतः स्पाच्चतुविधो 5सो हि । 
92 3 पे 
सादिरनादिः सान्‍्तो भव्ये 5भव्ये त्वनादिषयेन्‍्तः | ३४ 


66 ) स्वरूपसोस्थ्यं खलू सब॒रः परो 5परः समित्यादिविशुद्विबन्धुरः । 
अधैकदेंशेन समग्रकर्मणां जरास्ति या सा नितरां तु निजरा॥ ३५ 
662 ) सहजो 3र्थंगजीवस्य स्यान्पोत्तों उन्तमलक्षयात्‌ । 
नाभावो नाप्यचेतन्यं न चेंतन्यमनर्थकम्‌ ।। ३६ 

जिस प्रकार सुवर्णरूप घातुका कीट व कालिमा आदि मलों के साथ संबद्ध हो कर भी 
वह उपायों की अधिकतासे नष्ट हो जाता है और तब निश्चयसे शुद्ध सुवर्ण शेष रह जाता 
है। उसी प्रकार सामथ्येशाली आत्मा जब अयने स्वरूप को अतिशयता से युक्त होकर प्रति- 
भासमान होता है, तब कर्मसमुह भी रामय के भीतर उस आत्मासे पृथक हो जाते है ॥ ३३ ॥ 

वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अतभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है। भव्यो 
मे यह बध सादि और अनादि हो कर सान्‍त है तथा अभव्यमे वह अनादि अनन्त है ॥ ३४॥ 

अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना-वाह्य पदार्थों से हटकर आत्मस्वरूप में 
आत्मा को स्थिर करना-यह उत्कृष्ट सवर है। और समिति, गुप्ति, धमम, अनुप्रेक्षा, परीषह- 
जय एवं चारित्र की निर्दोपता से जो सबर होता है, उसे दुसरा सवर-अपेक्षाकृत हीन सवर- 
जानना चाहिये । सपृर्ण कर्मोका एकदेश रूपसे आत्मा से अतिशय पृथक हो जाना यह निजेरा 
है॥ ३५॥ 

परमार्थभूत आत्मस्वरूप मे अवस्थित जीव को अभ्यन्तर कमंमलछ के क्षय से जो 
अवस्था होती है वही उसका स्वाभाविक मोक्ष है। उस समय,जंसी की बौद्धों के द्वारा कल्पना 
को गई है, न तो प्रदीय नि्रण्रित्‌ चन्‍य का अभाव ही हो जाता है, न वशेषिक परिकल्पित 
अचेतनता-बुद्धघ्ादि नौ आत्मविशेत गुणोका विनाश-होता है और न साख्यसमत निरथंक- 
अर्थाववोध रहित-भी चेतन्य होता है ॥॥ ३६ ॥। 


तीि०-ी००ीत बरी बरी ििकरि७८५७म१०९०२+0/- 0१ ७/१५:०७२१ ८००८१ 


३३) ]9 7 तथा 2 आत्मा, 0 देदीप्यमानः 3 ? 0 पिन्नानि भवन्ति । ३४)  सबन्ध-, 27 
सादि च नादि 3 अन्तसहित । ३५) 4 9 अष्टकर्मणा एकदेशनिजं रा. 2 गलना,  कमंरसा जीर्णा 
भवन्ति । २६) | स्वरूपनिष्ठस्थ 2 70 भवेत्‌ 30 केचन मतथ; बदन्ति जीवस्याभावों मोक्षदीपनिर्वाणवत्‌- 


4 अनर्थक चैतन्य कमंसयुकत समर चेतन्यम्‌ । 


-९. ३४] - सम्यक्त्वोत्परिप्र काशनम्‌ - १७३ 


663 ) यद्यद्‌भवसुखहेतो रभिलक्ष्यं परण्य॑माह तद्‌द्विविधम्‌ | 
इतरत्पापं दयमिति पर्यत्यद्वैतमेव तद्विद्यः ॥ ३७ 
664 ) उक्त च - 
यदभिरुचितमस्मे मन्यते तद्धि पुष्य 
यदनभिरुचितं तु प्राह तत्पापमन्ध: । 
प्रविलसति सदा तदद्वेतमद्वेतमेव 
स्फुरति हृदयगर्भ तावक॑ यस्य तेज ॥३७%#१ । पदार्था नव । 
665 ) जिहासतां संसृतिडाकिनीमतो निरस्य दुराद्रिपरीतमाग्रहम्‌ । 
ब्यवस्थं सम्यडनिजबीजमडिगनामु गयतेपा पुरुषाथेसिद्धये ॥ ३८ 





जो जो -अहिसा व सत्य सभाषण आदि-अनुप्ठान सासारिक सुख के हेतुरूपसे अभि- 
लक्षित होता है, उसे पुण्यस्वरूप के ज्ञाना पुण्य कहते है । इस से विपरीत जो हिसा व असत्य 
भाषण आदि- दुख के हेतु स्वरूपसे लक्षित होता है उसे पाप जानना चाहिये । इस प्रकार व्यव- 
हारसे ये दो है। परन्तु तत्त्वज्ञानी जीव इस पुण्य -पापके द्वित्व को न देखकर वह उन दोनो से 
रहित एकमात्र (अद्वितीय) आत्मा को ही देखता है॥ ३७ | वही कहा भी है - 

जो इसके लिये रुचिकर प्रतीत होता है उसे अज्ञानो जीव पुण्य मानता है तथा जो 
उसे इचिकर नही प्रतीत होता है उसे वह पाप कहता है। उसकी दृष्टि में यह परण्य-पापका द्व॑त- 
भाव निरन्तर विलसित रहता है, किन्तु है भगवन्‌ जिस भव्य जीव के अन्त करण में आपका 
प्रभाव प्रस्फ्रित है, जो आप्त आगम व पदार्थेका ययाये श्रद्धान करता है-उसके हृदय के भी तर 
अद्वेत ही प्रकाशमान होता है ॥३७%१॥।। इस प्रकार जीवादि नौ पदार्थोका कथन समाप्त हुआ | 

जो प्राणी ससाररूप पिशाच से मुक्ति प्राप्त करना चाहते है, उन्हे विपरीत आग्रह 
को- परपदार्थों मे आत्मबुद्धि को- छोडकर भलो भाति निजबीज का - मोक्षपदकी प्राप्ति के 
बोजमभूत रत्नत्रय का- निर्चय करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि के लिये यह- आगे कही जानेवाली 
मुनीन्द्रवृत्तिर्प-उपाय करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 


'-रीनजरी 





समर करीना करमपर 


३७) ! पुण्यपदार्थ म 2 पापपदार्थभ्‌॥। २७४१) | अन्धाय 2 अज्ञ:। ३८) । त्यक्तुमिच्छूताम्‌ 
3 ज्ञात्वा सम्यगूदर्शनवीजम्‌, 70 जात्वा. 3 मुनीशिता वृत्ति: । 


१७४ - धर्मरत्नाकरः - [९ ३९- 


666 ) अनाप्तपूर्व श्रयतामिदं पर्द करम्बिताचारपराड'मुखी सदा ) 
मुनीशिनां वृत्तिलीकिकी भवेन्‌ महाविरत्या प्रविभासितोदया ।। ३९ 


667 ) काम समस्तविर्रात प्रणिशम्य तां यो 
धर्तु संहश्नरितमोहबलोदयान्न । 
तस्येकदेशविरतिः प्रतिपादनीया 
प्रक्षिप्य बीज॑मिदमन्तरनन्तशक्तिम्‌ || ४० 


668 ) विमुक्तिसिद्धथे ग॒ह॒धरममादिशेदनुद्दशिन, यो सुनिधर्ममादितः । 
असुष्य सर्वज्ञमहागमे पशोः प्रदर्शिता दुस्सहनिग्रहस्थितिः ॥ ४१ 


669 ) व्यत्ययानुवदनेन विनेय प्ोत्सहन्तमपि दरमतीव 
4 4 
मन्यमानमपदे 5पि हि तुप्ते स्वे प्रतारयति देशकपाशः ॥७२ 


जिस मोक्षपद को कभी पूर्व मे नहीं प्राप्त किया गया है, उसका आश्रय लेनेवाले 
मुनोन्‍्द्रजनों की प्रमादमिश्चित होन आचरण से सदा विमुख रहनेवालो वृत्ति (अनुष्ठान) 
अलौकिक- लोकातिशायिनी - ही होतो है । इस असाधारण वृत्ति का प्रादुर्भाव महाविरति से 
-हिसादि पापों की पूर्णतया निवृत्ति से होता है ॥ ३९ ॥ 

जो महाब्रतो के स्वछूप को अतिशय सुनकर भी चारित्रमोह के प्रबल उदय से 
उनके धारण करने में समर्थ नही होता है, उसके अन्त करण में अनन्तशक्तिस्वरूप इस 
बीजका प्रक्षेप कर के एकदेशविरति के अहिसाणुब्रत आदि पंचाणुत्रतो के स्वरूपका व्याख्यान 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ 

जो भरुरु मोक्षप्राप्ति के लिये प्रथमत मुनिधर्म का उपदेश न करके गृहस्थ धर्म का 
उपदेश देता है उस पथ्ुको- अज्ञानी उपदेशक को- सर्वज्ञ के महाग्रम मे दुस्सह निग्रहस्थान 
निर्दिष्ट किया गया है ॥ ४१ ॥ 

इसका कारण यह है कि जो शिष्य अतिशय दूरवर्ती पद- मुनिधर्म - के लिये उत्सा- 
हित हो रहा था वह इस क्रमविपरीत उपदेश से अपद मे- श्रावक धर्म छप हीन पद मे- 
सतुष्ट हो कर उसे ही स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार वह ॒निकृष्ट उपदेष्टा अपने उस 
शिष्य को प्रतारित करता है- मुनिधर्म से वचित करता है ॥ ४२ ॥ 


रत तरीन्‍ी 








३९)] अलब्धपूर्द मू, 72 अप्राप्तपर्व 2 मिश्चिता, 0 मिश्राचारतः अपरा सम्यग्दृष्टि. ॥ ४०) 
अतिशयेन, 7 अत्यर्थ. 2 प्रथम मोक्षाय महाश्त कथनीय. 3 प्रश्रय तामू 4 समर्थ , 0 घारितु, न शक्‍्य . 5 
तस्याणुत्रत स्यात्‌ 6 सम्यक्त्वपूर्वेक बीजम्‌. 7 रत्लत्रयात्मक निरचयधर्म । ४१) |। कथयन्‌ 2 अस्प, 0 य 
प्रथममणुत्रत कथयति स आगम न जानाति तस्य मुनेम हादण्डो भ्रवति 3 ?"प्रदर्शितो । ४२) । ?*दानादि, 
7 अन्यकथनेन, 2 ? 7 शिष्य प्रति. 3 आत्मानम्‌ 4 उपदेशक, 70 कुदिच [ ट्सि ] तवेशक . । 


“१. ४६ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशतम्‌ - १७५ 


670 ) दृष्टिबोधचरणत्रयात्मको मार्ग आलयनिवासिनां सदा । 
एक एवं विकलो व्युपाश्यते स्वात्मशक्तिमनिगृहता सता ॥ ४३ 


67] ) तस्य तरोरिव मूल प्रासादस्येव गतप्रश्र | 
बीजमिव चाहकुराणां मूल सम्यक्त्वमित्याहु: ॥ ४४ 


672 ) यत्तत्त्वानां तीथेनाथोदितानां मूहत्वायें! सर्वदोषेविश्यकतम्‌ । 
श्रद्धानं तब्रिश्रयात्स्वस्वरूपावस्थानं वा निर्मल निश्वल वा ॥ ४५ 


673 ) ये दानवादिविसरस्य बधप्रधाना 
ये शस्त्रसंभुतकराः करुणासुद्राः । 
ये मृतेरागमयमूर्तितया प्रतिष्ठा 
ये दुःखिनः स्वचरितात्‌ परदुःखर्दीश् ॥ ४६ 
गृह में निवास करनेवाले श्रावक को अपनी गक्ति को न छिपाते हुए सम्यग्दर्श न, 
सम्यरज्ञान और सम्थक्‌ चारित्र स्वरूप जो एक मोक्षमार्ग है उसका पूर्णरूपसे ही आश्रय 
करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
जिस प्रकार वक्षका आधार उसकी मूल (जड) है, गृहका आधार उसको नीव है 
और अकुरो का आधार बीज है, उसो प्रकार रलत्रय स्वरूप उस मोक्षमार्ग का आधार- मूल- 
कारण वह सम्पक्त्व है ॥ ४४ ॥ 
तीथंप्रणेता जिनेन्द्रो के द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्वी का जो तोन मूढता आदि 
सक्र (पच्चीस) दोषों से रहित निर्मल व निरचल श्रद्धान होता है उसे अथवा आत्मस्वरूप मे 
अवस्थान को निदचय से सम्यग्दर्शन समझना चाहिये । (अभिप्राय यह है कि, जीवादि सात 
तत्त्वो के ययावत्‌ श्रद्धान की व्यवहार सम्पग्दर्शन कहते है तथा आत्मपर विवेक को निश्चय 
सम्पग्दशंन कहते है ॥ ४५ ॥ 
जो दानवादि समूह का वध करने मे प्रधान है, जिन के हाथो मे शस्त्र विद्यमान है, 
जो करुणा से बहुत दूर-निर्दय- है, जो म्‌र्तिमात राग मय मूर्तिस्वहूप से अवस्थित है, तथा 
जो अपने आचरण से स्वय दुखी है और दूसरों को भी दु ख देते है उन्हें देव समझकर उनकी 
४३)] ७ मोक्षमागं, 2 गृहनिवासिना, 0 उपासकंन. 3 7) मनोज्ञ, 470 अनाच्छा[दित]वता 5 सत्पुर 
बेण । ४४) ! नींव, अधिष्ठानम्‌. 2 2 कथयन्ति | ४५) | त्रिमृढादि 200 सम्यग्दर्शन 37 ॥0"श्वलच " । 
४६) । जीवसमूहस्य बधदक्षा.,, 72 समूहस्य. 2 अधाना.. 3 स्थिता . 4 00 कुत्सितदेवा । 


१७६ « धमंरत्नाकर! - [ ९. ४७- 


674 ) धात्री तथाप इति पावकवायुवृक्षाः 
प्रायेण पुष्करमपीह विचेतनाश्र । 
खातावगाहर्परिदाहपरि श्रमा प- 
नोदच्छिदाद्रनुगुणा किल देवभावात्‌ ॥ ४७ 


675 ) एपौपपास्तिनिरता भुवि देवमृदा- 
श्रित्र किमत्र यदमी न विचेतनाः' स्थुः | 
निःशेषदोषगुणविच्यु तिपू्तिमत्तव 
देवत्वमित्युपहता हि घियेतया तत्‌ ॥ ४८ 

676 ) सूर्याधों ग्रहसंक्रमादिसमये स्नानं च दान॑ जपो 
गोपृष्ठान्तवटादिभ्रुहमतिर्गोम जसेवादिकम्‌ | 
पञ्चत्वाप्तंजलादिदानसमयः पिण्डप्रदानात्क्वचितू 
स्वानेकान्वयतारणं पशुवधरचण्ड्यादिदेव्याः पुरः ॥ ४९ 


उपासना करने मे जो आसकत है, उनको तथा जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वृक्ष आकाश ये 
सब जो प्रायः अचेतन- स्थावर एकेन्द्रिय-है उनको भी क्रमसे खात (खाई या खोदना, ) 
स्नान, जलाना, परिश्रम को दूर करवा और छेदा जाता आदि (स्थान देना) गुणों से विशिष्ट 
होने के कारण देव समझकर इनकी उपासना करनेवाले को सी देवमढता म तत्पर समझना 
चाहिये । समस्त दोषों से मुक्त होकर जो गुणों से परिपूर्ण हो वह देव होता है, इस प्रका- 
रकी बुद्धि से शून्य होने के कारण उपर्यक्त देवमूढता म॑ प्रवृत्त रहने वाले वे यदि अचेतन 
नही है तो इस मे क्‍या आश्चर्य है ? अर्थात्‌ ऐसे अज्ञानी प्राणियों को जड ही समझना 
चाहिये ॥ ४६-४८ ।। 

सूर्य को अध्य देना, मकर सक्रान्ति आदि के समय स्तान, दान और जप करना 
गायकी पूँछ के अन्तर्भाग को नमस्कार करना, वट व पीपछ आदि वृक्षों को पूजना, मोमूत्र 
आदिका सेवन करना, मरे हुए बन्ध्‌ आदिको को जलादि देना, पिण्डदान से अपने अनेक 
सबन्धीजनो का उद्धार करना, चडो आदि देवताओ के आगे पशुवध करना तथा पितृतपंण 

४9) | ? [0 जल 2 गगनम्‌ । ८८) । प्रृथ्वीजलतेज पवनवनस्पतिगग़नदिवानाम्‌, 2 सेवा 3 
देवमूढा : 4 एकेन्द्रिया, 5 ? 0 भवेयु: 6 पूरभ्‌ । ४९) | चन्द्रसूय॑ग्रहणादि, 0 सऋान्तिदिने, 2 मृत्युप्राप्त 
सति 37 अग्र । 


-९. ५४] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम॒ - १७७ 


677) पित्रादितपणप्रायं पापश्रतिसमाश्रयम्‌ । 
इत्थं समयमृदत्व॑ कियद्वा विवणोम्यहम्‌ ।। ५०। युग्मम्‌ । 
678 ) अन्ञलोकंबहुताप्रवरतितं तीथकादिगमनोत्सवाभ्रयम । 
एकगो 5नुगतगोसमृहवद यत्स्वय तदनुवतन मुधा ॥ ५१ 
679 ) आपगानदसमद्र मज्जन दस्त्रशेलतरूरत्नसेवनम । 
स्थाणुदेहलिकुटादिपूजन लोकमूढमिति कथ्यते कियत्‌ ॥ ५२ । युग्मम्‌ । 
680 ) एते देवा! समयविहिता ईदुशाश्र क्रिया वा 
मुग्धेलाके रचितकुहका मुक्तिपर्य न्तसौर्यम्‌ । 
चेद्चच्छेयु; परिणतपियां कायपयन्तकप्टं 
योगाभ्यासो भवति हि वा सुप्रियद्रव्यदानम्‌ ॥ ५३ 
68। ) वालकानिचयपीडन यथा सववारिपस्मिन्थन यथा । 
ऊषरे च विविधा कृषियथा कलेशिकेप हि तथा व॒था क्रिया ।। ५४ 





आईिद करना, इत्यादि काये जो पापश्रुति (वेदादि) के आश्रय से किये जाते है उनको समय 
मूढता के अन्तगंत समझना चाहिये |इस प्रकार की समयमढ्ता का वर्णन मैं कहाँ तक कर 
सकता हूँ | ४९-५० ॥ 

जिस प्रकार एक गाय जिधर जाती ८ उधर उस के पीछ णन्य गायो का समूह चल 
पडता है, उसी प्रकार गतानु गतिक रूप से जो अनेक अज्ञातिया के द्वारा प्रवरतित तीर्थ गमनादि 
के आश्रित कार्य किये जाते है वे तथा न॒दा, नद एवं समुद्र मे रतान करना, तलवार आदि 
शस्त्र, हिमालयादि पव॑त, एवं रत्नों की आराधना करना, और शिवलिडग, देहली और 
घट आदि की पूजा करना, इत्यादि कायं जो दखादखी धर्म समझकर किये जाते है उनको 
लोकमूढता कहा जाता है | उनका कितना वर्णन किया जा सकता है ” ॥ ५१-५२ ॥ 

अन्य शास्त्रो में कहे हुए ये देवता ओर मूर्ख जनों के द्वारा रचित इन्द्रजाु 
आदि के समान भ्रमको उत्पन्न करने वाली इस प्रकारकी त्ियाय यदि मुक्ति तक के सुख को 
दे सकती है, तो फिर निपुण पुरुषो का शरोरनाशक कष्ट, योगाभ्यास और प्राणप्रिय द्रव्यका 
दान, यह सब निरथंक हो सिद्ध होगा ॥ ५३ ॥ 

जिस प्रकार वालुका को घानी में पीलना, पानी का मन्‍्थन करना और ऊबर 


रही ८ २८ ९५/ी। बहार सन्‍रीनिकारी आरी। री बन्‍री १ चली ९०००७) जम करी १+ी)जरी बकरी. 


५०) 7 पापशास्त्रशभवण 2 0 अनमेदनसमयमुढ । ५१) | 2 अज्ञानलोक, 2 वृथा, 7 वथा 
सर्ब॑ निष्फल मूढत्रयम्‌ । ५२) ] नदी 2 स्नान बुडन वा, 0 बुडन 3 सूर्यकान्तादि, 4 ईश्वरलिछग., 5 
घटादि, 0 उर्षली इति लोके । ५३) | 7 “मुझ्धेलोक 2 पाखप्ड, 70 रचितवन्नता 3 ददन्ति 0 यदि चेत््‌ 
मुक्तिपयंन्त सोख्य ददति तदा मोक्षनिमित्त तदादि कथ क्रियते 4 पथ्चारिन-पत्रफलभोजनादि-अनशन 
५४) ! मिध्यादृष्टिष । 
३३ 


१७८ - परम रत्नाकरः - [ ९. ५५- 


682 ) चन्द्रसूयपरिवेषस्‌क्तितः पू्यते न कवलेसखं यथा। 
देव इत्यपि तथोक्तितो न वा दुःखद्रमवगम्यते सुखम्‌ ॥ ५५ 
683 ) तच्चे सक्रामिता भक्तिः शुभारम्भाय भाव्यते | 
न लोष्टे रत्नभावों हि रत्तभति प्रभासयेत्‌ ॥ ५६ 
684 ) अयापि तुपकण्डनाल्‍झभत एवं कश्चित्कणा- 
नथोपरकृणिक्रिया जनयते फर्ल देवतः । 
जलोन्मथनवालकापरिणिपी बने भाव्यते 
फलाय न तु जातुचिद्धवति काप्यमीपु क्रिया || ५७ 


685 ) अपि च - 


भूमि में-जो कि उपजाऊ नहीं /- जनेक प्रकार को खेती करना ये कार्य व्यर्थ है उसी प्रकार 
उपयुक्त बलेश देनेवाल कायो म परवल करना भी व्यर्थ जानना चाहिये|| ५४ ॥ 

जिस प्रकार चन्द्रगस्विय व 'सुर्यप्र्विष ' ऐसा पहने से मुख कभी ग्रासो से पूर्णनही 
होता है उसी प्रकार 'दिव' ऐसा “हसे याय से भी दुख को दर करनेवाला सुख नहीं प्राप्त होता 
है ।अभिप्राय यह है कि यद्यवि ५सवेय -ब्द का 4र्थ परोसना होवा हे तथापि प्रक्ृत मे “ चन्द्र- 
सूर्य परिवेप से चन्द्रमण्ड , व सुधाएटटहूव -.र्थ >भीप्ट है, जन इस प्रकार के द्वदर्थक झ्ब्दोच्चा- 








रणसे जिस प्रकार क्र भी वृज्षि । एणं होदा सम्नय नहीं है उसी प्रकार देव कहें जाने मात्र से 
काली व चण्डी आदि कु्देव 7हो गिदय के समान दुस का दूर नहीं कर सकते ह ॥ ५५ ॥ 

यथार्थ तत्त्व मे - सय्चे देव गुरु और याघ्त्र में - की गई भक्ति शुभारभ के छिये 
- पृष्यप्राप्लि के लिये - हाती है । शो ठीक है - मट्टीके ढलेम किय्रा गया रत्नका सकलल्‍प कुछ 
रत्त के वभव का नहीं प्रगट कार सत्र ता हे । तात्पप्रे - जसे यथार्थ रत्नोकी प्राप्तिस जन समृद्ध 
होते ह वेसे हो परमाथभूत दे।, मु« व णाम्त्र की भकतिस पृण्प्र की प्राष्चि होती है ॥| ५६ ॥ 

भूनाके कुदनसे किसीको तदुलकणा की प्राप्ति भले हो सके क्षा रभू मि मे वीज के बोनेसे दे व - 
वशात धान्य की प्राप्ति सम्भव हो सके, पानी का मनन्‍्धन करनेसे किसी को मक्खन मिल सके,तथा 
वालकाके पीलने से किसी व्यक्तिकों तल की प्रापि भी सम्भव हो सके। परन्तु कुदेवादि की आरा- 
- धना, वन्दना एवं यात्रादिक वार ने से कभी कुछ भी फल नहा प्राप्त हो सकता है ।ये सब त्रियाय 
ससारपरिभ्रमण की कारण है ॥ ५७ ॥| 

इसके अतिरिकत-अन्य के निमित्त, आग्रह के वश अथवा लोकव्यवहार के लिये भी की 


५५) । मण्डलात्‌ । ५६) | करणीया । ५७) 4 क्लेशिकेष । 


-९. ५८५३ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १७९ 


पराथप्ुपरोधादा लोकयात्राथमेव वा । 
उपासनंममीषां स्यात्सम्यस्दर्शनहानये || ५८ 


686 ) तद॒क्तम्‌- 


स्पर्शों प्मेध्यभुजां गवामघहरो वन्दा विसन्ना द्र॒माः 
स्वगंड्छागवधाद्विनोति च पितन विप्रोपभक्ताशनम । 


आप्ताइछकपराः सुरा; शिखिहुत प्रीणाति देवान हवि - 
रित्थ फल्मु च दुजयं च जगति व्यामोहविस्फूर्जितम्‌ ॥ ५८% १ 


687 ) तथापि यदि महत्व न त्यजेत्कों 5पि सबथा । 
मिश्रत्वेनान मान्यों उसो सबनाशो न सुन्दरः ॥५८%र 


688 ) न स्व॒तो जन्तवः प्रे्या दरीहासु जिनागमे । 
स्वत एव प्रवत्तानां तंद्वितों 5नुग्रहों मतः ॥ ५८%३ 
जानेवाली इनकी उपासना- भक्ति -सम्यग्दर्शन की हानि का - उसके विनाश का-का रण होती 
है ॥५८ ॥ सो ही कहा है-- 


जो गाये अपवित्र वि'्ठाक़ा भक्षण किया यार वी दे उतका स्पर्श पाप को नष्ठ करता है,चेतना 
शुन्य “विशेष विचार से रहित पीपल आदि व. यन्द-जेय हे,व रो के वन से स्पगे प्राप्त होता है, 
श्राद्धकर्म में ब्राह्मणों के द्वारा उपभात भोजव विराझों मत स।वा-धिता आदि पूरब जो को-तृप्त 
करता है, कपट में निरत रहनेवाले देव आए्त है, उव्रा अग्नि में होगा गया घत आदि हवनीय द्रव्य 
देवताओको प्रसन्न करता है, इस प्रकार की वह घोषणा मूखलाके उ् को जाती है जो कि निर- 
थंक व लाभहोन है-(तात्यय यह कि उपग्नुंकत सब कथन सूढ़ सिश्यार प्टियों के द रा किया जाता 
है, जो भोले प्राणियों को धर्ंमार्ग से च्युत करनेवाला है || ५८६१९ ॥ 
यद्यपि इस मृढबुद्धि को दूर करना अभीष्ट हे तो भी यदि कोई मृढ इस प्रकार की मृढ ता 
को पूर्ण रूप से नही छोडना चाहता है, तो उसे मिश्रपने से अनुमति करना चाहिये । कारण यह की 
यदि उसे मिश्रपनेसे मान्य नही किया जायेगा तो सर्वनाश वी सम्भावना है, जो सुन्दर नही कही 
जा सकती हैं ॥ ५८#२ ॥ 
प्राणियों को दुष्प्रवृत्तियों में तत्पर रहने के लिये स्वय प्रेरणा नहीं करनी चाहिये । 


५८) ॥ परनि मित्तात्‌. 2 सेवनम्‌, 3 पिप्पछादीनाम्‌ 4 विनाशाय । ५८*१) | गवा गूथभक्षफाणाम्‌ 
2 पापहर . 3 एकेन्द्रिया पिप्पलादय ॥) पिप्पलादय , 472 घ्‌ [त्‌ | प्ति प्राप्नोति 5 विप्रभ्‌ क्‍्तमाहारम्‌ 
6 स्वक्ञा.. 7 घृतादिवस्तु होमयोग्यम्‌. 8 असत्यम्‌ । ५८*२)  दुष्टाशासु 2 तैपाम्‌ 3 प्रसाद 4 0कथित;। 


१८० - धर्मरत्नाकरः - (९. ५९- 


689 ) रूप मन्मथहन्मथ कुलमजंकारों 5पि मे भतऊ 
जातेजातिकलौ मषी धनपतिंभोंग्ये ने किंकर:। 
सज्ञो उप्यवुधो 5स्ति बुद्धिविभवाच्छिल्पात्सरस्वत्यपि 
भीमो में बलतो आअलीति तपसः ख्यातास्तपस्वीशिनः ॥ ५९ 
690 ) असक्ृन्मदकुद्दालीमाददते दष्टिकन्ददलनाथम । 
इत्थ व्यथकथायां भिथ्याहंकारकुधितनरा; | ६० । युग्मम॒ 
69] ) मिथ्यादृष्टिज्ञानं चरणममीभिः समाहितः पुरुपः 
दशनकल्पद्रमवनवह्लिरिवेद त्वनाथतनपुज्ञ्यम ॥ ६१ 
692 ) देवतत्वगुरवों न तादगा इृदगा इति न चअ्चलां धियम । 
वायुवगधुतपत्रसन्निमं शउन्‍कनं तु निगदन्ति सज्जनाः ॥६२ 








इनकम >ननननाानननन- 


यदि वे जिनागममे स्वत. प्रवत्त होते है तो जिनागमकथित देव, गुरु व शास्त्रका स्वरूप कह 
कर उनका हित करना जनुग्रह माना गया है ॥ ५८%३ ॥ 

मेरा रूप कामदेव के हृदयकों पीडा देने वाला है, मेरा कुल इस भूतल मे अलंकार 
स्वरूप है, मेरी याति अन्‍य जातिफो मानव तरनेव्राली मषी (स्थाही) के समान है, मुझे जो 
भोग्य धन प्राप्त हुआ है उसके लिये 7प्रर शी गेहे सामने किकर- आज्ञाकारी सेवक - के 
समान है, मेरे बृद्धिवेभव के सामने सर्वज्ञ भी मूर्ख है, मेरे शिल्पके सामने सरस्वती भो मूर्खा 
है, मुझ मे जो बल है, उसके आगे भीग 'भी निर्वछ है, तथा मेरे तप से तपस्वियों के अधिपति 
प्रसिद्ध हुए है इस प्रकार अठे अभिमान से नष्ट हुए मनुष्य निरथंक कथा वार्ता में सम्यग्दशेन 
रूप धर्म की जड को उखाइने के छिय्रे निरन्तर गर्वरूप कुदाली को ग्रहण किया करते हैं 
(तात्वये, सौन्दर्य, कुल एवं जाति आदिका गव करने से सम्यर्दर्गन का नाश होता है। अतः गवं 
नही करना चाहिये) ॥ ५९-६० ॥ 

मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिश्याचारित्र तथा इनके धारक पुरुष ये छह अना- 
यतन- धम के अस्थान- है । ये सम्यग्दर्श उरूप कल्पवृक्ष को भस्म करने के लिये दवाग्नि के 
समान है | अतः: इन को छोडना चाहिये ॥६१॥ 

देव, जीवादि तत्त्व और गुरु ये जैसे कि आगम मे निर्दिष्ट किये गये है, वैसे ही है 


५९) | अप्टमदा - १ रूपस्यथ ? कुल ३ जाति ४ धन ईश्वर ५ बुद्धि ज्ञान ६ शिल्पि ७ बल ८ तपः. 
2 0 चित्तमथक 3 ]) मम कुछ 4 कुबेर 5 शित्पिविज्ञानशित्पादिज्ञानात्‌ 00 विज्ञानात्‌ 6 भीम. पाण्डव :, 
7 इति अष्टमदा । ६०) ! निरन्तरमदयुक्तम, ॥0 वारवार 2 सम्यग्द्शनकन्द । ६१) ! मिश्यादु ष्टि-ज्ञान- 
चरणें:-८ ३ मिथ्यादशं तादि>३ नतद्वन्त नरा.८६ अनायतन, ।0 अप्टमदे 2 त्याज्यमू । ६२) । 9 यादृक्षा 
जिनशासने तादुशा: परमते 2 7) “सन्निभ्ा" । 


-९. ६६ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - १८१ 


693 ) दुष्कर्तविद्ययितादिकाब्निर्मितात्सुतनुभोगजन्मनाम । 
है | हक. 
एघसा मगुरुविक्रयाद्यथा प्राथनं प्रकथयन्ति काइक्षणाम || ६३ 


694 ) नग्नत्वम॒लिनिमादौ मुन्यादितनस्थिते मनःकुत्सा । 
द्रब्ये च पुरीषादी विचिकित्सा दुरभिणि प्रोक्ता ॥६४ 

695 ) कमनीय॑मकमनीय किमपि न माध्यस्थदर्शिनः पुंसः । 
परिणममान द्रव्यं तथान्यथा रागिणो घटते ॥ ६५ 


696 ) कष्ट कल्पनमथापि विज्ञतां 
टामरं किमपि वीक्ष्य दृदंशाम्‌ । 
प्रीयते मनसि हृथ्यति स्फुट 
यत्प्रशंसनमवादि तद्बुधे! ॥ ६६ 





या इस प्रकार के-अन्य मत में निर्दिष्ट स्वरूपवाले - है, इस प्रकार वायु के वेग से इधर- 
उधर उडते हुए पत्ते के समान जो चचछ बुद्धि होती है उसे सज्जन शक्का नामका दोष 
कहते है ।। ६२ ॥ 

जसे अज्ञानतावश अगुरु नामक अतिशय सुगधिक चदन वेचकर उससे लकडियो की 
इच्छा की जाती है वेसे दुर्धर ब्रतो के परिषा उन ओर दान आदिक उत्तम कार्यों से सुन्दर 
शरीर ओर इन्द्रिय भोगो से उत्पन्न होनेवाले सुख की ३5छा करना, यह काक्षा दोप है ॥। ६३ ॥। 

मुनि आदि सयमी जनो के शरीर से सबद्ध नग्गनना व मलिनता तथा विप्ठादिक 
दुर्गन्‍्ध वस्तुओं को देखकर मन से ग्छानि करना, उसे विचिकित्सा नामक दोष कहते 
है ॥ ६४ | 

जो सत्पुरुष मध्यस्थता को देखता है- अभीष्ट वस्तु से राग और अनिष्ट वस्तु से 
द्वेष नही करता है - उसके लिये स्वमावतः परिणमन करनेवाली कोई भो वस्तु न रमणीय 
प्रतोत होतो है और न घृणास्पद भी । किन्तु इसके विपरीत जो रागी, द्वेषी पुरुष है उसे कोई 
वस्तु यदि रमणीय प्रतीत होती है तो कोई घृणास्पद भी ॥ ६५ ॥ 

मिथ्या दृष्टियो के द्वारा सहन किये जाने वाले कष्ट की कल्पना कर के तथा 
उनकी विद्वत्ता अथवा भयानक तप आदिकों देखकर मन मे प्रेम और हर्ष उत्पन्न होना उसे 
विद्वान्‌ लोगो ने स्पष्टतया अन्यदृष्टिप्रशसा दोष कहा है ॥ ६६ ॥ 

६३) | दानातू, 0 दानादि 2 इन्धनानाम्‌ प्राथंनम्‌ 3 7? 70 *विक्रयाद । ६४) ! मलिनिमाप्र- 


भृति. 2 यत्यादो शरीर॒स्थिते मले, 3 घृणा, 72 जुगुप्सा 4 दुष्टे:। ६५) ॥ मनोज्ञम्‌ 2 कमनीयादिविचा- 
र णा. 3 7 रागिणों हष॑ कुव॑न्ति । ६६)  पण्चाम्निनादिसाधनी. 2 भिथ्याज्ञानादि, 3 मिथ्यादुष्टीनाम्‌ । 


९८२ - धर्मरत्वाकर! - [ ९. ६७- 


697 ) उक्तकष्टगुणसंगि दुर्दशो वातकीव पुरतो जन जनम | 
स्‍्तौति साभिनयंम्ु॒द्गिरन्गुणान_ यद्वठदन्ति तमिमं तु संस्तवम || ६७ 


698 ) अनायतनशुश्रूषा सदायतनवजनम्‌ । 
कुदेवलिड-्गपाखण्डअतिसेवा त्रयस्त्विमे ॥ ६८ 


699 ) सद्दरृष्टयः किमपि कारणमाकलण्य 
पन्‍्त्राद्यमाहवनिक्रृप्टफलप्रदायि । 
मोश्ध्यान्धकारितधियों विधुरा; स्वभावे 
यद्याचरन्ति तदिम 5पि मा भवल्ति || ६९ | युग्मम 

700 ) तह क्‍्तम्‌- 


मूदत्रय॑ मदाश्चाष्टो तथानायतनानि पट । 
अष्टो शबन्‍्काहयश्रेति दृग्दोगा! पेठ्चविज्ञतिः ॥ ६०%? 

70] ) एकप्रेव हि मिथ्याल सदा दोपानिमान्‌ प्रति। 
प्तिमातयते कि च सुकुटुम्बिसु हद ते ॥७० 

उन्मत्त (पागल) मनुप्य के समान जो उ्यक्त्र कष्ट सहने वाले मिध्यादृष्टि के 
गुणों को प्रत्येक व्यक्ति के आगे अभिनय (हाव-भाव) पूर्वेक वचन से स्तुति की जाति है, उसे- 
अन्यदृब्टिसस्तव दोष कहते है।। ६७ |, 

छह अनायतनों की सेवा करना, धर्म के स्थानभूत जिनदेव, निर्मन्थगुरु, शास्त्र एवं 
तदभक्‍तों का त्याग करना, तथा कुदेव, कुगुरु व पाखण्डपूर्ण आचरण को सेवा करता ये तीन 
तथा जिनकी बुद्धि मूखेतावश अज्ञान अन्घथकार से दुपित हुई है तथा जो आत्मस्वभाव से 
विमुख हुए है ऐसे मम्यग्द्ष्टि जज किसो भी कारण का विचार कर के युद्ध मे कुछ निक्ृष्ट 
फल देने वाले मिथ्याद्ष्टियो के मन्त्रादिकों का यदि उपयोग करते है, तो वे भी सम्यग्दशंन को 
मलिन करते है | ६८-६९ ॥ वही कहा है- 

तीन मूढता, जाति व कुल आदि विषयक आठ मद, छह अनायतन और झ्कादिक 
आठ दोष ये सम्यग्दशंव के पच्चीस दोप है| ६९%१॥ 

अकेला भिथ्यात्व ही उपर्युक्त सब दोषों के माता पिता के समान तथा वह उनका 
करी कि.धी ७१ ७ .#ारी 3 जन्‍ ७० सनम री री सरीनरीी करी की 

६७) | निन्धगुण 2 मिथ्यादृष्टिन 3 वातूल; 0 वातरोगी वातूलवत्‌ 4 7 वैद्यजन 5 सविनयम- 

६८)  इमे त्रथ १ अना ०शुक्रूषा २ आयतनत्यागो ३ कुदेव-पाखण्ड कुलिडसेवी। ६९०) | सग्रामादिजयः | 
७०)  मातापिताबद भाति । 





०९, /७४ ] - सम्यक्त्वोत्पत्तिप्रकाशनम्‌ - ६८३ 


702 ) ऐकान्तिकादिभिदया किल पत्चधोकत॑ 
छु 
तत्सप्तपवापि कथित भवतादनन्तम्‌ । 
सब ज्ञ नाथमतद्रितजीवभावे 
सब पदा इव पदे करिणः प्रविष्टा: ॥ ७१ 
703 ) नित्यों अनित्यो जडो वात्मा कर्तों अकर्ता उगुणो गुणी। 
एको थ्नेको जगद्बथापी सूक्ष्यों धकमों सकमकरः ॥ ७२ 
704 ) नान्यादु्श जगन्नित्यमेवप्राया नुणां मतिः । 
सम्यक्पोढिमु पारूढा मतमेंकान्तिक जिने! ॥ ७३ 
705 ) ऊध्वन्वमात्रमवलोक्य विशिष्टदेशे 
] है 2 $ 
स्थाणोन रस्य खलु नीडज॑नीडमुख्यान्‌ । 
पाददिकानवयवाल्नियत विशेषात्‌ 
संग्रेत एवं हि यथा पुरुषो विद्गात्‌ ॥ ७४ 





वुटुम्बी ओर मित्र जेसा भी है ॥ ७० ॥ 

वह मिथ्यात्व ऐकान्तिक आदि - एकरान्न, सशप, जज्ञान, ब्युदृग्राहित और विनय- 
के भेद से पाँच प्रकार का अथवा सात प्रकारका कहा गया हे । विशेष रूप से उसके अनन्त 
भेद भी हो सऊडते है । स्वज के दा रा वि्टिंट ग। से जो वीयका परिणास दृर-विमुख-रहता 
है उसका नाम मिथ्पात्व है । जिस प्रकार हाथी क पात्र भे अन्य सब पाव समाविष्ट होते है, 
उसी प्रकार उक्त स्वरूपवाले मिथ्यात्वके भीतर सब ही पद- अनच्व श्रद्धान विशेष- प्रविष्ट 
होते है ॥ ७१ ॥ 

आत्मा सर्वथा नित्य ही है, अनित्य ही है, जड ही है, कर्ता ही है, अकर्ता ही है, गुण- 
रहित ही है, गुणी ही हे, एक ही है, अनेक ही है, जगत्‌ को व्याप्त करनेवाला- सर्वव्यापक 
ही है, सूक्ष्म ही है, अकर्मा -पाप और पुण्य से रहित- ही है, अथवा सकर्मक- उन से सहित- 
ही है, इन से भिन्‍न स्व्रभाव वाला नह है, ऐसी जो प्राय मनुष्यों की धुष्ट बुद्धि दुराग्रह से 
परिपूर्ण होती है उसे जिनेश्वरो ने ऐएकान्तिक मिथ्यात्व कहा है ॥ ७२-७३ ॥ 

जिस प्रकार कोई मनुष्य, मनुष्य और दूठ में समान रूप से पायी जानेवाली केवल 
ऊचाई मात्र को दूर से देखकर विशेष रूप से मनुष्य के पाँव आदि अवयवो और ढूठ में अव- 

७१) | भेदेन, 70 नामान . 2 मिथ्यात्वम्‌, 3 ]2 यथा सर्व पदा हर्तिन परदमध्ये [ प्रविष्टा तथा 
जिनम ] तमध्ये सब कुमता ।७३) ॥ 7 नित्यमिथ्यादुष्ट 2 70 एकान्तेन | ७४) ! ९7 खुण्टो वा पुरुषों 
'वा 2 बीडज पक्षी 3 नीड्जपक्षी गृह घूसल प्रभूतीन्‌ 4 सदेह करोति । 


१८४ - धर्मरत्वाकरः - [९. ७५- 


706) समग्र व्यवहारेषु तथा दूरतरं नरः। 
संशेते परमार्थे यत्तत्सांशयिकमरुच्यते || ७५ । युग्मम्‌ 


707) तद॒क्तम- 
सरसि बहुशस्ताराच्छायां दशन्‌ परिवडिचतः 
कुम्रृदविटपान्वेपी हंसो निशासु विचक्षण: । 
न दशतें पुनस्ताराशडःकी दिवापि सतोत्पर्ल/ 
कुहकचकितो लोकः सत्ये 5प्यपायमबेक्षते ॥| ७५%२१ 


708) न हि बमति यथोर्थ्व नोस्सुजेदप्यधर्ता - 
दतिरुजितशरीरो मूढया ना विषच्या । 
अहितहितविचारे 5प्याचरेद्त्तथेंव 
प्रण्गिदितमिद तन्मूदमुस्छिन्नमे|ढये। | ७६ 


स्थित पक्षी व उन के घोसले आदि का परिज्ञान न हो सकने से “ यह पुरुष है या ठठ हैं ' ऐसा 
सन्देह करने लगता है उसी प्रकार समस्त व्यवहार में परमार्थ के- मोक्षमार्ग के- विषय में 
अतिशय दूरवर्ती होने से जीव को जो 'आग्रम में जो तप्भ्चरण आदि से अनेक ऋद्धियों की 
सिद्धि व मोक्षसुख की प्राप्ति निर्दिष्ट यी गई है वह क्या यथार्थ है अथवा यो हो क्ठेश जनक 
है इत्यादि प्रकार का सदेह हुआ करता है, उसे सासयिक मिथ्यात्व कहा जाता है || ७४-७५।॥। 
साशयिक मिथ्यात्वी को सत्य में भी विश्वास नहीं रहता हैं इसका दुष्टान्त से 
खुलासा- 
रात्रि में तालाब के भीतर कुमुद (रात्रीविकासी कमछ) के नाल को ढूढने वाला 
चतुर हस चूकि अनेक बार ताराओ के प्रतिबिब को कुमुद समझकर खाने के लिये दौडता हुआ 
प्रतारित हुआ है- ठगा गया है । इसी से वह दिन में भी उन्ही ताराओ की शका से दिन- 
विकासी उत्तम कमल को भी नहों खाता है । सच है- कपट से डरा हुआ मनुष्य सत्य में भो 
अनर्थ को देखा करता है ॥ ७५४५ १॥ 
जिस प्रकार मूढ विषची (अजीणं विशेष) रोग से अतिशय पीडित शरीरवाछा 
मनुष्य न वमन करता है और न विरेचन भी करता है - गुदद्वार से भी मल निकालता है। 


क्री कतीकी बी करी री जी नॉीजथीी जी नी बीजीानीी जीती 


७०५)/ सदेह करोति, 9 व्यव्हारेषु निशचय्रेपु सशय करोति। »५*१)[ 7? 70 खण्डयन्‌. 2 राद्िषु. 
3 ? 0 खण्डयति 4 कमलम्‌ 5 कपटयुक्तपुरुष.। ७६) ! न विरेचयति 2 रोगशरोर, 3 कथितम्‌ 4 जिने.। 
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709) जात्यन्धकस्य मुकुट किल लौहमेव 
हैम॑ न्यवेदि निभुतेश्च तथेति तस्य । 
तत्त 
त्व॑ तथा समधिगच्छति यत्तु दैवात्‌ 
व्युद्ग्राहितं गदितमेतदनिन्धबोधे: ॥ ७७ 


70) निन्द्यो न कश्चिदिह वन्यतमस्तु स्वो 
देवो 5सुरह्च जननी च जनी च सा स्यात्‌ । 
इत्थ बिमुग्धमतितत्त्वमनात्मनीन- 
मेतत्तु वेनयिकमम्यधितादिदेवः ॥ ७८ 


7]) जीवानां सहजा भवन्ति हि यथाहारादिसंज्ञा दृढा 
नीरूपं परमाणु भिविरहितं द्वव्यं समग्रं यथा । 
तद्त्कुत्सितत्तत्त्वदे वगु रुष स्वाभाविकी शेमुषपी 
यत्तददुस्तरमीरित जिनवरें: साक्षाद गृहीतेतरम्‌ ॥ ७९ 


उसी प्रकार अहित और हित के विचार मे जो आचरण 7ऐिया जाता है, अर्थात्‌ जिस से 
जीव को हित और अहित का ज्ञान नही होता है. ऐसा जो मिथ्यात्व भाव होता है, उसे मूढ 
भाव को नष्ट करनेवाले जिनेश्वरों ने मूढ (िप्यात्व (अज्ञान) कहा है ॥ ७६ ॥ 
किसी जन्मान्ध राजकुमार का मुदुठ टोहेंसे ही बनाया गया थ।, परन्तु विनीत जन 
उसे सुबर्ण का ही बतलाते थ । तथा वह राजपृत्र भी उनके कहने से उसे सुवर्ण का ही मानता 
था । इसी प्रकार से जो दुसरो के कहने से दववश वस्तुस्वरूप को अन्यथा समझता है, यह 
ब्युद्ग्राहित भिथ्यात्व है। ऐसा प्रशसनीय जानवाले जिनेश्बरों ने कहा है॥ ७७ ॥। 
जिस प्रकार कोई पुरुष यह मानता है कि यहा निन्‍्दनीय कोई भी नही है, किन्तु चाहे 
देव हो या असुर (दंत्य) हो और चाहे माता हो या पुत्र वधू भी क्यो न हो, ये सब ही समान 
रूप से अतिशय वदनीय है, त्सी प्रकार मूढ्य॒ुद्धि पुरुषका जो तत्त्व है-देव-कुदेव एवं सद्‌ग्रुरु- 
कुगुरु आदि में कुछ भेद न करके सब को समान रूप से विनय करना है-इसे भगवान्‌ आदि 
जिनेन्द्रने बेनयिक मिथ्यात्व कहा है, जो आत्मा का जहित करनेवाला है ॥ ७८ ॥ 
जैसे प्राणियों के आहार, भय, मेथन आर परियग्रह ये चार दृढ सज्ञाये- अभिलाषाये- 
स्वभाव से ही द्ोती है, तथा जेसे प्रमाणओं को छोडकर अन्य सपूर्ण आत्मा व आकाशादि 
द्रव्य नीरूप है । स्पर्श, रस, गध व वर्ण गुणो से स्वभावत रहित है, वसे ही कृत्सित तत्त्व 
देव एव गुरु में जो स्वाभाविक बुद्धि होती है उसे साक्षात्‌ जिनेन्द्र देव ने गृहीतेतर-बिना परोप- 


की न्‍न्‍री। बरी मी न्‍री। बनी करी जमीनी की चरी। बरी नहीं करी कीककी बटी। जता: 


७ ) | शा यथा, 2 ? ९दनिन्दबौघे , केवलज्ञानिभि । ७८) [7*साम्पात्‌ 27 “मतिमत्त्व 
र्‌४ 


श्टद “धमंरत्नाकरः - [९ ८०- 


72) इत्थं पानीयदानं हुतवहहवनं तपंण स्थात्पितणा- 
मित्यं वा द्वादशाहो मृतवति स्वजने मेलनं यत्पितणाम | 
गोरेका तीर्थदेवन्रतगणनिलयस्तत्मदानं विधाना- 
दित्याद्रन्योपदे जशञात्प्रभवति कुमत॑ यच्च तद ग्राहितं स्यात्‌ )। ८० 


73) ऐकान्तिकाच्चन्द्रमतियं था सन्यशोधरः संशयतो 5थ मोद्यात्‌ । 
एकेन्द्रियाद्यास्तदसंज्ञिनश्च व्युदग्राहि ताः पठच कुदशनानि ॥ ८१ 


7]4) स्वाभाविकाच्छम्भु ह रिद्विपन्तो 
विद्याधराः के 5पि च के 5पिदेवाः | 
रत्नत्रयाइचय विलोकिनो 5पि 
परिष्वजन्ते न च तत्त्य॑जन्ति || ८२ | युग्मम्‌ 
7]5) सुभौमों ग्राहिताउेजे खन्चे श चऋरलाञज्छनः | 
उक्त महागमे :पीत्थं प्रायोवत्त्या निद्शनम्‌ ॥ ८३ 
देश के चला आया- (अगृहीत ) मिथ्यात्व कहा है, जो दुस्तर है- कष्ट से नष्ट होनेवाला 
है | ७९ ॥ 
इसी प्रकार पानी देता, अग्नि में हवत करना, पितरों को तपंण करना, किसी 
स्वजन के मस्नेपर बारहवे द्नि मे पितरों का मेलन करना, तथा एक गायकों सब तीर्थ, 
देव व ब्रतसमूह का घर मानकर योग्य विधि से देना इत्यादिक उपदेश से जो कुमत -मिथ्यात्व- 
उत्पन्न होता है उसको ग्रहित मिथ्यात्व जानना चाहिये ॥ ८० ॥ 
चन्द्रमति- यशोधर की माता - ऐकान्तिक मिथ्यात्व से यशोधर राजा सशय 
भिध्यात्व से एकेन्द्रिय आदि पाँच प्रकार के मूढ प्राणी मिथ्यात्व के ब्युदृग्राहित (वश) 
हुए है ॥ ८१ ॥ 
शभ्‌ , हरि (नारायण) प्रतिश्षत्रु, कोई विद्याधर और कितने ही देव ये स्वाभाविक 
अगृहीत-मिथ्यात्व के वशीभूत होकर रत्नत्रय के माहात्म्य को देखते हुये भी मिथ्यात्व का ही 
आलिगन करते है, उसका त्याग नही करते है ।। ८२॥ 
चक्रवर्ती सुभौम गृहोत मिथ्यात्व के वश होकर नरक में सुख को प्राप्त हुआ इस 
प्रकार महागम मे बहुत कर के ये उदाहरण कहे गये है ॥ ८३ ॥ 


८१) | ?*एकान्तिकाइक्रमतिर्यथा 2 ग्राहिण । ८२) | स्वीकुवंन्ति 2 मिथ्यात्वम्‌ । ८२) ॥ 
सेवितवान 2 नरके 3 सौख्यम्‌, 4 दृष्टान्तम्‌ ह 
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76) अन्तरडगपरीणामान्‌ विश्ववेदी विवुध्यते । 
निदर्शयन्तु विद्ांसो विज्ञायेति यथायथम्‌ ॥| ८४। युग्मम 
7]7) भद ग्यन्तरेणोक्त सप्तथा- 
एक्किक्को तिण्णि जणा दो दो य ण इच्छएं तिबग्गो य | 
एक्को तिण्णि ण इच्छ३ सत्त वि पावंति मिच्छत्त || ८४%? 
78) असिदिसद किरियाणं अकिरियाणं च होइ चुलसीदी । 
सत्तट्ठी अण्णाणी वेणइयाणं च बत्तीस॑ ॥ ८४#२ 
79) अनन्तमुकत यर्था- 
जावदिया वयणवहा तावदिया होंति चेव णयमग्गा । 
जावदिया णयवादा तावदिया हौंति (चेव) परसमया ॥ ८४%२३ 
720) अश्नतियडन देवेषु भूतभाविभवन्ति सः । 
वृणीते स्दुःखानि मिथ्यात्वं यस्य मानसे ॥ ८५ 





अन्तरंग परिणामों को तो सर्वेज्ञ ही जानता है| विद्वान्‌ यरधायोग्य जानकर दृष्टान्त 
के रूप मे दिखलावे ॥ ८४ ॥ 
प्रकारान्तर से भी मिथ्यात्व के सात भद होते है। तीन जन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यक चारित्र मे से क्रिसी एक को स्वीकार नही करते हे । इसी प्रकार अन्य तीन जन 
उनमे से दो दो को- स्वीकार नही करते है। तथा एक जन उन तीनोकों ही स्वीकार नहीं 
करता है । इस प्रकार ये सातो जन मभिथ्यात्व को प्राप्त होते है || ८४%१ ॥ 
मिथ्यात्व के बहुत भेद भी कहे गये है- क्रियावादि मिथ्यात्वियों के एक सौ अस्सी 
(१८० ), अक्रियावादियों के चौरासी (८४) अज्ञानियो के सइसठ (६७ ) और वैनयिक 
मिथ्यात्वियो के बत्तीस (३२) भेद है॥ ८४%२ ।। 
उसके अनन्त भेद भी कहे गये है जितने वचन के मार्ग है उतने ही नय के मार्ग है 
और जितने नयवाद है उतने ही परसमय है ॥ ८४%३॥ 
जिस जीव के मन में मिथ्यात्व अवस्थित है वह भूत, भविष्यत्‌ और वतंम।न इन 
तीनो कालो मे प्राप्त होनेवाली नारक, तियच, मनुष्य और देव पर्यायो को प्राप्त करके सब 
८४)। सर्वज्ञ: 2 पण्डिता:। ८४४१) ] ए ?इच्छइ" । ८४४२) ] 70"किरियाण, 2 079 ए ? * 
४५) 3 स्वीकुरते । 








१८८ - धर्म रत्नाकरः - (९. ८६- 


72]) भिध्यात्वोत्कपतो नष्टे नेत्रे संघश्रियो 5प्यसो । 
प्राप्तककालो परीचिश्च बश्राम सुचिर भवे ॥ ८६ 

722) प्रिथ्याभावपत्र भवविभवात्‌ संविभाव्येति दोषान्‌ 
नानादुःखप्रणयनसहान्‌ विश्वविश्वासभाजाम । 
आधिव्याधीनिव मृतिमिच त्यक्तु मीहध्वमेतान_ 
मुग्धा माध्वं जयमुनिमहो 3श्रयथ्वं समृद्धथें ॥ ८७ 

इति श्री-सूरि-श्री- जयसेनविरचिते धमरत्नाकरनामशस्त्रे 

सम्यक्त्वोत्पत्तिअकाशकवर्णनो नाम नवसों 5वसरंः ॥ ९ ॥ 





दुखो का स्वीकार करता है-अनेक प्रकार के कष्टो को सहता रहा है, सहेगा और सह 
रहा है ।। ८५॥। 

मभिथ्यात्व के उत्कर्प से- उसकी प्रवठता से-सघथी के दोनो नेत्र नष्ट हो गये और 
वह मरकर दीघंकाल तक ससार में घूमता रहा | तथा भरत के पुत्र मरीचीने भी उसी 
मिथ्यात्व के उत्कप से मरकर दीघ कऋालयक संसार में भ्रमण किया ॥ ८६ ॥ 

मिथ्यात्व भाव से उत्पन्न हुए वेभत्र से छाऊ के विश्वास के भाजनभूत प्राणियों को 

अनेक दु खो को उत्पन्न करने में सम्थ ए से दाप होते है, सा विचार कर के मानसिक व्यथा 
व रोग तथा मरण के समान इन दापोका त्याग करने के लिये इच्छा करना चाहिये । है मूढ 
जन, गुण समृद्धि के लिये जयमुनि का आश्रय ग्रहण करो ॥ ८७॥ 


इस प्रकार नोवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ ९॥। 


८७) 47 *इति नवमोवसर । 


[ १०, दशमो उवसरः ] 
[ सम्यक्त्वाडगनिशूपणम्‌ ] 


723) तिसमयविषयत्रिजगदगृहप्रदीपप्र बोधहेतुर्या । 
करमेंधानलचरणप्र सूरिय पातु मां दृष्टि: ॥ १ 

724) निसर्गाज्जायते भव्ये उधिगमाइश्न क्वचित्‌ । 
संज्िवर्याप्तपञ्चाक्ष काललब्ध्यादिभागिनि ॥ २ 


जो दृष्टि- सम्यग्दशशंन- तोनों कालो को विपय करनेवाले तीन लोकरूप गृह को 
प्रकाशित करने में उत्कृष्ट दीपक का काम करनेवाले सम्यग्ज्ञान का कारण है तथा जो कर्म 
रूप इन्धन को अग्नि के समान भस्म करनेवाले सम्यक चारित्र का उत्पादक है वह सम्थग्दशन 
मेरा रक्षण करे ।। १ ॥ 





वह सम्यग्दर्शन काललब्धि आदि को प्राप्त कर लेनेवाले किसी सज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्याप्त भव्य जीव के निसगे से-परोपदेश के विना-अथवा अधिगम से-परोपदेशपु्व॑ंक-उध्पन्न 
होता है । तात्पयं-गुरु के उपदेश के विना जो सम्यरदर्शन प्राप्त होता है उसे निसर्गंज सम्यग्दशेन 
तथा हितेषी गुरु आदि के सदुपदेश से जो सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है उसे अधिगरमज 
सम्यादशन कहते है । जिस जीवको हताहित का विचार होता है तथा जो शिक्षा, आलाप 
और उपदेश आदि को ग्रहण कर सकता है उसे सज्ञी कहते है । आहार, शरीर, इन्द्रिय 
श्वासोच्छूवास, भाषा और मन ये छह पर्याप्तियाँ है। जिस जीवकी ये पर्याष्तियाँ पूर्ण हो 
चुकती है वह पर्याप्त कहलाता है। इस प्रकार जो जीव भव्य होता हुआ पचेन्द्रिय, संज्ञी और 
पर्याप्त है वही सम्यग्दशंन प्राप्ति के योग्य होता है ॥ २ ॥ 


१) | इन्धनं, 2 उत्पत्ति. 3 सम्यग्दशंनम्‌ । 


१९० - धर्मरत्ताकरः - [ १०. ३- 


725) पुद्गलाध॑परावर्तादृध्वं मोप्षमती पुपान । 
त्रिकोटिकोटिमध्ये हि स्थापितेष्वष्टकमंसु ॥ ३ 


726) अन्तरे 5चत्र परीणामशु द्धितों 5ह:स्थितिं दहन । 
वर्धभानो पनिश शुद्धधा हानन्तगुणयांग्रणीः || ४ 


727) झस्ताशस्तप्र कृतिजरसबर्ध नहानिंकृत्‌ करोत्याद्रम्‌ । 
स्थित्यनु मागोच्छित््ये करण तदधःप्रवृ त्तिकं नाम || ५ 
728) अनन्तगुणया शद्ध/था बध्नन्‌ कर्माथ केवलम्‌ | 
स्वल्पस्थितिर्सोच्छित्यें ततो 5पूर्व करोति सः ॥ ६ 
729) अवदातंपरीणामहेतवे चानिव क्तिकम्‌ । 
एपामन्तमुहर्तों हि कार प्रत्येकमीरितः ॥ ७ 
730) आद्यन्तरान्तराख्येन ८ रणेनापवतेयेत्‌ । 
अन्त हतेतो मिथ्याभावानन्तानुबन्धिनः 


अधेधुदुगल परावतंन कालके पश्चात्‌ ( भीतर ) मोक्षको प्राप्त होनेवाला श्रेष्ठ भव्य जीव 
आठो (सात) कर्मोको तीन कोडाकोडि (?) (अन्त कोडाकोडि) के भीतर स्थापित करके इस 
बीचमे परिणामोकी विशुद्धिसे पापकर्मोकी स्थिति को भस्म करता हुआ उत्तरोत्तर अनन्त गुणी 
विशुद्धिसे निरतर वृद्धिगत होता है । उस समय वह स्थिति और अनुभाग को हीन करने के लिये 
प्रशस्त प्रकृतियोके अनुभाग की वृद्धि और अप्रशस्त प्रकृतियोके अनुभागको हानिको करनेवाले 
जिस प्रथम करण को करता है उसका नान अध प्रवृत्तकरण है। तत्पश्चात्‌ कमंको केवल बाँधता 
हुआ वह अनन्तगुणी विशुद्धिसे उत्तरोत्तर वृद्धिगत होकर कर्म को शेष रही अतिशय स्तोक- 
स्थिति और अनुभाग को क्षोण करने के लिये टूसरे अपूर्वकरण को करता है। इसके पश्चात्‌ वह 
निर्मल परिणामोके निम्ित्त तीसरे अनिवृत्तकरणको करता है। इन तीनो करणोमे प्रत्येक का काल 
अन्तर्मुहुते मात्र कहा गया है। अनिवृत्तिकरण कालका सख्यात बहुभाग जाकर अन्तरनामक करण 
के द्वारा- जिसके कि द्वारा मिथ्यात्व प्रकृतिकी अधस्तन व उपरिम स्थितियोको छोडकर मध्य 
की अन्‍्तर्मुहुतं मात्र स्थितियोके निषेकोका परिणाम विशेषसे अभाव किया जाता है -अन्तर्मुह॒र्त मे 
मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चतुष्टयका अपवर्तेन करता है। उस समय वह उक्त अनन्तानुबन्धी 


आि 


| ८ 





७१७ न्‍ी 


३) १ मोक्षज्ञात्ता । ४) ! पापम्‌. 2 गुणी व्धंभान सन्‌ 3 बुद्धधा । ५) ! विनाशाय । ६) 
] अनुभाग. 2 विनाशाय, 3 करणम्‌ु. 4 स जीव; । ७) | निमंलम्‌ उज्ज्वल वा । 


-१०५ १२] - सम्यक्ट्वाछगनिरूपणम्‌ - १९१ 


73]) मिथ्यात्वं सम्यहमिथ्यात्वं सम्यक्‍त्वान्वर्थनाममिः । 
भिन्न मिथ्यात्वमुक्तेस्तेः प्रशमस्य क्रधादिभिः ॥| ९ 
732) अन्‍्तर्मोहृतिकं लाति देन प्रथम ततः। 
पृष्ठतो 5स्ये ति मिथ्यात्व॑ दिनास्तस्यें तमो यथा |॥ १० 


733) ततो 5नु ब्रेदक लाति सम्यक्त्वं को 5पि बेगतः | 
क्षायिकं को 5पि शुद्धात्मा नात्र कालो नियम्यते ॥ ११ | कुलकम्‌ 


734) तदनु यदि क्षपयित्वा ता लाति क्षायिर्क तदा जेयम्‌ । 
उदयक्षयसद्पशमे षण्णां शद्धोदये भिश्रम॥ १२ 


735) तु्यादारभ्य सर्वेषु गुणप्‌ क्षायिक विदु 
शमान्तष॒तदाद स्याद्रेदक चतुष स्थितम्‌ || १३ 


ऋरधादिको के साथ मिथ्यात्व, सम्पदमिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन साथंक नामो से खण्डित -इन 
तीन भेदरूप किये गये -मिथ्यात्व (दशनमोह ) को उपशमाकर अस्तर्मुहुते मात्र स्थितिवाले प्रथम 
(औपशमिक ) सग्यग्दर्शव को ग्रहण करता है। इसके पश्चात्‌ जसे सूर्थ के अस्त होने पर अन्धकार 
प्राप्त होता है वेसे ही उस सम्यग्दर्शन के नप्ट हो जाने पर पुन्हा मिथ्यात्वको प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात कोई भव्य जीव शीघ्र हो वेदक सम्पग्द्शनकों और कोई विशुद्ध जीव क्षायिक सम्यर्द- 
शन को ग्रहण कर छेवा है । एन सम्यग्दर्शनो के ग्रहण करने मे कोई का ठका नियम नही है॥ ३-११ 

यदि कोई शुद्धात्मा भव्य दर्शनमोहको सम्यक्त्वादि तीन प्रझतियों ओर चार अनन्ता- 
नबन्धी कषायों का क्षय करता है तो उस समय उस के क्षायिक सम्यग्दर्शन जानना चाहिये । तथा 
चार अनन्तानबन्धी, मिथ्यात्व और सम्यडमिथ्यात्व इन छह प्रकृतियों के उदय, क्षय व्‌ 
सदवस्थारूप उपशम- और शुद्ध-सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर मिश्र- क्षायोपशमिक सम्य- 
ग्द्शंन- जानना चाहिये ॥ १२॥ 

क्षायिक सम्यक्त्व चौथे गुणस्थान से लेकर चोदहवे गुणस्थान तक सब गुणस्थानों मे 
सम्भव है । १हिला औपशमिक सम्यग्दशन चौथे गुणस्थान से लेकर शमान्त ग्रुणस्थानो मे-उप- 
शान्तकषाय गुणस्थान तक आठ गुणस्थानोमे-सम्भव है। तथा वेदक सम्यग्दर्शन चौथे से सातवे 
गुणस्थान पर्यन्त सम्भव है ॥ १३ ॥। 
2724 2320 3:22: 


९ ) ] सम्यक्त्वमिध्यात्वप्रकृति, 2 क्रोधादिकषायं । १०) । गृह्लाति 2 प्रथममुपशमम्‌. 3 
दर्शनस्य 4 सूर्यास्तस्थ । १२) । प्रकृती: । १ )  चतुर्थगुणरथानात्‌ 2 गुणस्थानेष्‌ सर्वेष्‌ 3 कथयन्ति 
4 शमान्तेष अस्य को 5थे:-चतुर्थगुणस्थानादेकादशोण्शमगुणर्थानपर्यन्तमू 5 आद्यम्‌ उपशमसम्यक्त्वम, 6 


वेदक चतुथंगुणस्थानात्‌ सप्तमपर्यन्तम्‌, 7 चतुर्गुणस्थानेषु भवति । 





१९१ - धमरत्नाकर: - [ १०. | | 


736) साधन द्वितयं तेषु साध्यं प्लायिकमुच्यते । | 

लघ्बीं स्थितिं समस्तानामन्तर्मोह्‌तिकी विद: ॥१४ | 
737) ज्येष्ठामाधस्थ तामेव दे पट्षष्टी त्रयामपि। 

वेदकस्य त्रयस्प्रिशत्सागराणां जगु; पराम्‌ ॥ १५ ! 
738) पव॑कोटिदयेनामा क्षायिकस्पेषपद्निकास । 

भवतो ह्मक्षयस्यास्य प्रत्यक्षे केवलेशिनाम्‌ ॥ १६ । युग्मम्‌ 
739) तदुक्तम्‌- 

वर्चनेहेंतु भि्युक्तेः सर्वेन्द्रियभयावहें: । 

जुगुप्साभिश्य बीभस्सेनेंवं क्षायकदक्च॑ंलम्‌ ॥ १६% 
740 ) पढ़म पढम णियदं पढम बिदिय च सव्वकालेसु । 

खाइयसम्मत्तं पुण जत्थ जिणा केबली काले ॥१६%२ 





उक्त तीन सम्यग्दशनोमे औपशमिक और क्षायोपशमिक (वेदक) सम्यग्दशंन ये दो 
साधन तथा क्षायिक सम्यग्दशन साध्य कहा गया है । इन तीनो सम्यक्त्वोका लघु (जघन्य ) 
काल अन्तर्म ह्तमात्र कहा गया है ॥ १४ ॥ 

उत्कृष्ट स्थिति प्रथम (आपद्मिक , सम्यक्त्वकी पूर्वोक्त अन्तर्महुतं मात्र ही समझना 
चाहिये । वेदक सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति दो छयास5-( १३४ ) सागर प्रमाण है। क्षायिक सम्य- 
ग्दशंनकी उत्कृष्ट स्थिति दो पूर्व कोटि अधिक तैलोस सागर मे कुछ-देा अन्तमुहुत व (आठ वर्ष ) 
कम है। यह स्थिति ससारकी अपेक्षा से कही गई हैं | वसे वह अविनश्वर है जो केवलियोके 
प्रत्यक्ष है ॥१५-१६॥ 

सो ही कहा है। 

क्षायिक सम्यर्दूष्टि सब इन्द्रियाको भय उत्पन्न करनेवाले युक्तियुक्त वचनोसे, घृणा 
या निन्‍दासे तथा भयानक दुश्योसे भी विचलित नही होती है । तात्पर्य यह कि क्षायिक सम्यक्त्वक 
उत्पन्न हो जानेपर कितनी ही प्रतिकूल सामग्री क्यो न उपस्थित हो, किन्तु वह कभी नष्ट नहीं 
होती है ॥॥ १६% १ ॥ 

प्रथम -औपशमिक सम्यक्त्व प्रथम नियत है, अर्थात्‌ अनादि मिथ्यादुष्टि जीव के सब 
प्रथम वह औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है- अन्य क्षायोपशमिक व क्षायिक सम्यक्त्वों में से कोई 


वरीषयजरी करी) बनी सनी वन बरी री नरी ९० री बनी बरी री न्‍रीनरी जीबी नी 


१४)  तेपु त्रिषु सम्यवत्वेष मध्ये द्वितीय वेदकोपशम साधन क्षायिक साध्यम्‌. 2 जयाणा सम्य- 
क्त्वानाम 3 जानीहि । १५)  उत्कृष्टा स्थितिमू 2 उपशमसम्यक्त्वस्थ 3 ता पुर्वोक्ता अधपुद्गलावले- 
स्थितिम्‌. 4 त्रयाणा सम्यक्‍त्वानाम्‌ 5 क्षायिकस्य 6 फथयन्ति 7 उत्कृष्टाम्‌ । १६९१) । क्षायिकदर्शनम्‌ ॥ 


“१० १९] ' - सैम्थक्त्वाइगनिरूपणम्‌ - १९३ 


74] ) उपशमकरों दृढ्मोहस्पाखिलासु गतिष्विति 
क्षपयति पुनः कर्मावन्‍्यां स यः समभूखूवी । 
नयति हि पुनरनिष्ठामेता बिना नियम सदा 
क्वचिदपि न वा पिश्रस्योक्तो जिनेनियमों भवेत्‌ || १७ 
742 ) तत्त्वास्तिकायषड्द्रव्यपदा् विनिवेदकः । 
प्रमाणनयनिश्षिपे: सूरिदंशनंकारणम्‌॥ १८ 
743 ) बाह्यानि कारणान्येवंप्रायोप्युक्तानि दशने 
आन्तराणि शमादीनि कथितानीह कमंणाम्‌ ॥ १९ 
744) उक्त च- 


व नकल 





नही होता। प्रथम और द्वितीय औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यवत्व सब ही काल में हो सकते 
है- उन के लिये कोई कालका नियम नही है । किन्तु क्षायिक सम्यकत्व जिस काल व क्षेत्रमे 
केवली जिन विद्यमान हो उसी काल मे व क्षेत्र में उत्पत्ति के उन्‍्मुख होता है ॥ १६%२॥। 

दर्शनमोहका उपशम करनेवाला जीव सब (चारो) गतियों में सम्भव है। जो जोब 
कमंभूमि मे उत्पन्न हुआ है वही दर्शनमोहका क्षय करता ट- अन्यन्न उस दर्शन मोह के क्षय की 
सम्भाषना नही है। अभिप्राय यह है कि कर्मसूमि में उत्पन्न हुआजीत्र ही केवली के सा न्निध्य मे 
दर्शनमोह के क्षय को प्रारम्भ करता हैँ। परन्तु निष्ठापन (पूर्णवा) उसका अन्यत्र भी सम्भव है, 
उसके लिये कोई गति आदिका नियम नहीं ट।जनेश्वराने क्षायावर्णा निक़ सम्यग्दर्शनका किसी 
क्षेत्रादि की अपेक्षासे नियम नही कहा है, वह सवन उत्पन्न हो सकता है ॥ १७॥ 

जीव, अजीव आखस्रव, बन्ध, सवर, निजरा ज'र मोद्ष ये सा। तत्त्व, जीव, धर्म, अधम, 
आकाश ओर पुदुगल ये पाच अस्तिकाय, तथा इनके साथ कालढद्रव्यकों लेकर पट्द्रव्य एव 
पूर्वोक्त सप्त तत्त्वों में पुण्य व पाप मिलाकर ना पदाथ, इनका उपदेश जो प्रमाण, नय आर 
निक्षेपके आश्रय से करता है वह गुरु सम्यग्द्शन की उर्त्पत्ति में कारण होता है। ४स प्रकार ये 
सम्यग्दशंनकी उत्पत्ति मे बाह्य कारण कहे गये है। तथा उसके अन्तरग कारण कमकि- दर्शन 
सोहु की तीन ओर अनन्तान्‌ बन्धी चतुष्टय इन सात प्रकृतियोके - उपशम आदि कहे गये है- 
॥ १८-१९ ॥ 

कहा भी है 


१८) । आचाये । १९) | 7" णाव्येव प्रायाणि । 
२५ 


१९४ - धमेरत्ताकर: - [१०. १९४१- 


आसज्ञभव्यताकमंहानिसंज्ञि वशुद्धिपरिणामा: । 
सम्यक्त्वहेतुरन्तर्बाहो 5प्युपदेशकादिश्च ॥ १९%१ 
745 ) अबुद्धिपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवतः । 
बुद्धिपूवव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपोरुषातू ॥ १९%२ 
746 ) सरागं शमसंवेगानुकम्पास्तिक्यलक्षितम्‌ । 
आत्मशुद्धिकरं ज्ञेयं वीतराग तु दर्शनमू || २० 
747 ) यद्वच्छक्तिरतीन्द्रिया कलयितुं पुंसः स्फुर्ट पायते 
संभोगे रमणीजनेन तनयोत्पत्त्या विपसेयतः। 
प्रारब्धोदहनादिभि इच नियत तदच्छमाथेस्तु तेः 
सम्यग्दश नमात्मरूपमपि सन्निर्णोय्ते प्राणिनाम्‌ ॥ २१ 
748 ) उक्ता; प्रशमाद्या: - 





आसन्नभव्यता-कुछ ही भवो मे निर्वाण प्राप्ति की योग्यता, कर्महानि-सम्यक्त्व के प्रति- 
पक्षभूत मिथ्यात्व आदि कम प्रकृतियों का यथासम्भव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम, सजित्व- 
शिक्षा, क्रिया व आलापादि ग्रहण की योग्यता, और परिणामो की निममेलता, ये सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति मे अन्तरग कारण तथा गुरु का उपदेश आदि-जातिस्मरण व जिनप्रतिमाद्शन आदि-- 
बाह्य कारण है ॥ १९#१॥ 

इष्ट और अनिष्ट जब अबुद्धिपूर्वक प्रयत्न के बिना ही होते है, तब वे अपने देवसे-- 
दवकी प्रधानता और पुरुषार्थ की ग।णता से - होते है, एसा समझना चाहिये। और जब वे 
इष्टानिष्ट बुद्धिपूर्व क प्रयलल करने पर होते है तव वह अपने पौरुषसे-पुरुषार्थ की प्रधानता और 
देव की गौणता से -होते है, ऐसा समझना चाहिये ॥ १९%२ ॥ 

वह सम्यक्त्व सराग और वीतरागके भेंदसे दो प्रकारका है। उनमे जो सम्यक्त्व प्रशम, 
सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य इन चिन्हों से पहचाना जाता है वह सराग रम्यग्दर्शन है। तथा 
जो आत्मशुद्धि मात्रको करनेवाला सम्यक्त्व वीतरागके -उपशान्तमोहादि गुणस्थानवर्ति जीवोके 
-होता है उसे वीतराग सम्यग्दशन जानना चाहिये ॥ २० ॥ 

सत्रीके साथ सभोग करने से होनेवाले पुत्र की उत्पत्ति से, विपत्तिसमय मे धेय॑ 
धारण करने से तथा प्रारब्ध कायं के निर्वाह आदिक हेतुओ से जिस प्रकार पुरुषकी अतीन्द्रिय 
(अदृश्य) शक्ति स्पष्ट जानी जाती है, उसो प्रकार आत्माका स्वरूपभूत वह प्राणियोका सम्य- 
ग्दशंन भी उक्त प्रशम, सवेग, अनुकपा और आस्तिक्य आदि हेतुओ से निश्चय से जाना 
जाता है ॥ २१ ॥ 

प्रशम आदि गुण इस तरह कहे गये है । 


सनी बनी बरी बरी जरीजरी जी जी बरी बरी ल्‍ती बरी बी नी जी नयी बी -ी। 


२०)! सम्यक्त्वम्‌ । २१) विवाहादि । 





“१०, २१५५ ] - सम्यकत्वाइुगनिरूपणम्‌ - १९५ 


यद्रागादिषु दोषेषु चित्तव त्तिनिबहंणम्‌ । 
त॑ प्राहुंः प्रशम प्राज्ञाः समस्तव्रतभूषणम्‌ || २१%१ 


749 ) शारीरमानसागन्तुवेदनाप्र भवाहवात्‌ । 
स्वप्नेन्द्रजालसंकल्पाद्धीतिः संवेग उच्यते ॥ २१#२ 


750 ) सच्तवे सबेत्र चित्तस्य दयाद्रेव दयालवः | 
परम मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥ २१४३ 
75 ) आप्ते श्रुते ब्रते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसस्तुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिक रुक्‍्त॑ मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ २१#%४ 


752 ) बहुधोक्तम्‌- 


आज्वामागंस मु ड्ू वमुपदेशात्सूत्रवोजसं क्षेपात्‌ | 
] मावादिगाढं 
विस्तारार्था भ्यां भवमव॒परमावादिगा॑ च || २१४५ 


रागद्वेषादि दोषोकी ओर से चित्तवृत्तिको हटाना इसे विद्वान्‌ लोग प्रशम कहते हैं । 
वह सपूर्ण ब्रतोका अलकार है-उन्हे विभूषित करनेवाला है ॥ २१#१॥ 

शारीरिक, मानसिक एवं आगन्तुक अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाले-- दु .खो के उत्पादक 
ऐसे स्वप्न व इन्द्रजाल के सदुश ससार की ओर से जो भय होता है उसे सवेग कहा जाता 
है ॥२१७#२ ॥ 

सबही प्राणियों के विषय मे जो अन्त करण में दया का भाव रहता है उसे दयाल 
जन धमं का उत्तम मूल-आधारभूत अनुकम्पा कहते है । वह अनुकम्पा धमंरूप वृक्ष की उत्कृष्ट 
जड के समान है ॥२१%३॥ 

रागद्वेषादि दोषो से रहित देव, उसके द्वारा कहा हुआ आगम, अहिंसादि ब्रत तथा 
जीवादि तत्त्व, इनके अस्तित्वविषयक जो चित्त मे प्रशस्त दृढता होती है उसे आस्तिको ने 
आस्तिक्य गुण कहा है । वह आस्तिक्य गुण मुक्ति को युक्ति से धारण करनेवाले - युक्ति- 
पूर्वक मुक्ति के विषय मे आस्था रखनेवाले मनुष्य मे रहता है ॥ २१४४ ॥ 

बहुधा कहा गया हे- 

आज्ञासम्यक्त्व, मार्गसम्पक्त्व, उपदेशसम्यक्त्व, सृत्रसम्यक्त्व, बोजसम्यक्त्व, संक्षेप- 

सम्यक्त्व, विस्ता रसम्यक्त्व, अथंसम्यक्त्व, अवगाढ्सम्यक्वव और परमावगाढसम्यक्त्व, इस 
प्रकार सम्यग्दशन के ये दस भेद है ॥ २१५५॥ 


२१९१) । निग्रहणम्‌. 200 कथयन्ति । २१*२) । ?" मानसाना तु वेदना, /9 कथ्यते | २१*४) 
| सर्वज्ञ । २१*५) ! उत्पन्लम्‌ 2 अवगाढ़ परमावगाढ सम्यवत्व | 


१९६ “ धर्मरत्नाकर: - [ १०. २२- 


अस्या्थ;- भगवदहंत्मणीतागमानुज्ञा आज्ञा | रत्नत्रयविचारसगों मार्ग: । पुराण- 
पुरुष चरितश्रवणा भिनिवेश उपदेश: | यतिजनाचरणनिरूपणपाज्न सत्रभ ! सकलसमयदल- 
सचनाव्याज बीजम्‌ । 4प्तश्रतव्रतपदायंसमासालापोपक्षेपः संक्षेप: । द्वादशाडःगचतुदश- 
पूबप्रकीणकभेदविस्तीणश्रतार्थसमथनप्रस्तारो विस्तारः | प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थोर्थ: । 
त्रिविधस्यागमस्य निःशेपतो अन्यतमदेशावगाहावलीढमवगाहमू । अवधिसनःपयेयक्रेवला- 
घिकपुरु पप्रत्ययप्ररूट परमावगाढम्‌ । 


इसका अर्थ 

१) भगवान अरहत के द्वारा उपदिष्ट आगम की अनुमोदना करने का नाम आज्ञा 
है । उस आज्ञा के निमित्त से जो तत्त्वश्रद्वान होता है उसे आज्ञासम्यक्त्व कहा जाता है। 

२) रत्नत्रय विपयक्र विचार की उत्पत्ति का नाम मार्ग व उससे होनेवाली तत्त्व- 
रुचि को मार्गसस्यक्त् जानना चाहिये । 

३) शल्लाक्रापूस्णों के चग्त्रि के सुतने के अभिप्रायका नाम उपदेश और उससे 
होनेवाली तत्त्वरुचि का नाम उपदेशसम्यवत्व हे। 

४) जो मुनिश्रम के निरूषणका पात्र है उसे सूत्र और उसके आश्रयसे होनेवाले 
श्रद्धान को सूत्रसम्यक्त् कहते है । 

५) समस्त आगनाशों दा सूचक जो पद है उसका नाम बीज है। तथा उस के 
आश्रय से जो तत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसे वीजसम्पक्त्व समझना चाहिये। 

६) आए्त, श्रुत, ब्रत आर पदार्थ के सक्षपदूपष कश्न के प्रयत्तका नाम सक्षेप व 
उससे होने वाले तत्त्व श्रद्धान का नाम सनश्नेपसम्यकत्व है । 

७) बारह अग, चोद पूरे और प्रकोर्णक इन भेदों मे विस्तीण्ण श्रुत के अर्थ के 
समथंक प्रस्तार का नाम विस्तार है तथा उससे जो तत्त्वमचि होती है उसका नाम विस्तार- 
सम्यक्त्व है 
८) जो प्रवचन के वियय में अपने को ज्ञान कराने मे समर्थ अं है उसके आश्रय से 
होनेवाली तत््वरुचि को अथंसम्यक्त्व जानना चाहिये । 

९) केवलो, श्रुतकेवली और आरातीय आचाय॑ विरचित तीन प्रकार के आगम मे 
पूर्णतया किसी एक का परिशीलन करने से जो नत्त्वश्रद्धा उत्पन्न होती है उसका नाम अवगाढ- 
सम्यक्त्व है । 

१०) अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञानसे अधिक पुरुष के प्रत्यय से जो सम्यक्त्व 
होता है वह परमावगाढ्सम्यक्त्व कहा जाता है। 


गद्यम्‌) । 09 प्रधान 2 7]0 सकोच, आज्षेप 3 परमागम-शब्दागम-युक्‍त्याग मरूपस्य । 


“१० २५ ] “ सम्यक्त्वाहगनिरूपणम्‌ - १९७ 


753 ) श्रद्धातृपरिणामानां श्रद्धेयानां विभेदतः । 
असंख्यातमनन्तं च सम्यक्त्वं यतयो जगुः ॥| २२ 

754 ) संख्यातं वाष्यसंख्यातमनन्तं वस्तुदशेनम्‌ । 
द्रव्यजात॑ यथाकाशे विशति त्रिविधे (१) 5खिलम्‌ ॥ २३ 


755 ) श्रेणिकक्षितिपतियेथा वहन्‌ क्षायिकं तदनु रेवती परम्‌ | 
आदिराजतनुजा: सुदर्शनाच्छिश्रियु: शिवपदं क्षणादपि ॥ २७ 


756 ) ये मिथ्यात्वकुलोद्धता बहुविधा दोषाः पुरा वणिता - 
है| |) 
स्तत्कन्दक्षपणश्षमान्‌ पुरुगुणान्निःशडिस्कतत्त्वादिकान | 
सम्यग्द्शनचतक्रवर्तिपद वी संत द्धेसिवान गान्‌ 
सेवध्वं सततं यदीच्छथ सुख संसारदूरं' नरा। ॥ २५ 
757) परोकक्‍तस्वोक्तशलोकेनिःशडिकतक्वादयः कथ्यन्ते | यथा- 


श्रद्धा करनेवाले के परिणाम और उस श्रद्धा के विषयभूत जीवाजीवादि तत्त्व इनके 
भेदों से उस सम्यक्त्व के असख्यात और अनन्त भी भंद होते हे ऐसा मुनिजनोने कहा है ॥ २२ ॥- 

उस सम्यर्दशन के सख्यात, असख्यात ओर अनन्त भेद रह सकते है, क्योंकि उसका 
विषयभूत तीन प्रकारका द्रव्यसम्‌ह अनन्त आऊ़ाश में निब्चय से रहता है ॥ २३ ॥ 

श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक्त्र को घारण कर मोक्षपदको प्राप्त हुआ है। तत्प- 
इचात्‌ रेवती रानी भी उस उत्कृष्ट सम्पक्तव को धारण कर मुक्तिपदको प्राप्त हुई है। 
भगवान्‌ ऋषमदेव के पुत्र भो उस सम्यग्दर्शन के प्रभाव से क्षण में मुक्ति को प्राप्त 
हुए है ॥ २४ ॥ 

हे भव्य जनो ! यदि तुम ससार से दूरवर्ती सुख को-निर्बाध मुक्तिसुख को- प्राप्त 
करना चाहते हो तो सम्यग्दर्शन के अगभूत नि शकितत्त्व आदि महान्‌ गुणो की निरन्तर आरा- 
घना करो। कारण कि ये गुण मिथ्यात्वके ससर्ग से उत्पन्न होनेवाले जिन बहुत प्रकार के 
दोषो का ऊपर वर्णन किया गया है उनके निर्मल करने मे समर्थ होते हुए सम्यग्द्शनरूप चक्र- 
वर्ती पदवी के सवर्धन के लिये सेवक समान है- उस सम्यग्दर्शन को विशुद्ध करके उसे ससार 
परपराके विनष्ट करने मे समर्थ करनेवाले है | २५ ॥ 

अन्य आचार कथित व स्वरचित इलोकों से उन निशकितत्त्वादि ग्रुणोका वर्णन 


किया जाता है- 


मरी) पीने तन सारीनपपरीप शाही आन बहन एस जी सनी कही पारी जारी री -री१०-ीी जी 


२२) 7 उत्तममध्यमजघन्याता 2 70 कथयन्ति । २२) | द्रव्याणा समूहम्‌, 7 बड्द्रव्यसमूह । 
२४) । शोभनसम्यकातू, 7 पुत्रा अरहतदर्शनात्‌ 2 शिवपद सम्शश्रिता । २५) । तेषा दोषाणाम्‌ 2 
भादिगुणानु. 3 यूय यदि इच्छथ. 4 मोक्षसुखम्‌ 5 हे नरा३ । 


१९८ - धर्म रत्नाकरः - [ १०. २६- 


सकलमनेकान्तात्मकमिदसुक्तं वस्तुजातमखिलज्ञ । 
तन्नान्यथेति मनुते यो 5$सो निःशह्कितो भवति ॥ २६ 


758 ) एकक्स्य मम्र नास्ति रक्षकों व्याधितस्य मरणे व्रतक्षतौ । 
विष्टपे य इति नो विचिन्तयेत्‌ ते वदन्‍्त्यमयशडिकत जिनाः || २७ 


759 ) अहंग्नेव भवेद्देवस्तत्त्वं तेनोक्तमेव च | 
व्रतं दयाद्य मेव स्यान्मुक्त्ये यो 5न्‍यो हयशडिकतः ॥ २८ 


760 ) चार्वाकादिमतप्रकाशिनि महास्याद्वादनिर्णाशिनि 
वादिच्छद्यनि नाकसझ्मनि सभासंमोहदानात्मनि | 
रुपाप्यायिनि पृवेजन्पजमहावैरानुबन्धायिनि 
निःशडको 5गददुत्तरं नृपपति व ज्रायुधार्यों यथा ॥ २९ 
76 ) विज्ञाय तत्त्व प्रविलोक्य शत्रन दृष्टवा स्वय पात्रम्ुपस्थितं च । 
दोलायमानो हृदि जायते यो रिकतो ह्ासावत्र परत्न च स्यात्‌ | ३० 


किन +-त>स्‍त्वम सी तत तम++ 


सर्वज्ञ वीतराग जिनेन्द्रने इस समस्त वस्तुसमूह को जो अनेकान्त स्वरूप कहा है वह 
अन्यथा-मिथ्या- नही है ऐसा जो मानता है वह नि शकित अगका घारक है ॥ २६ ॥ 

मै अकेला व रोगसे पीडित हुँ । मरण समय में तथा ब्रत के नाश के समय मे इस 
जगत मे मेरा कोई रक्षक नहो है, ऐसा जो मन मे विचार नहो करेगा-करता है उसे जिन 
भगदान्‌ भयशका से रहित करते है ॥ २७ |, 

इस जगत्‌ मे अरहन्त हो देव और उनके द्वारा निर्दिष्ट स्वरूप ही तत्त्व है, और दया 
जिस मे मुख्य है वही ब्रत मोक्षप्रद है, ऐसा जो अन्य मानता है वह शका से रहित है- निः 
शंकित अगका धारक है ॥ २८ ॥ 

जो स्वगंवासो कुटिलवादी देव, चार्वाक आदि मतो को प्रकाशित करनेवाला महान्‌ 
स्यथाद्वादका नाशक, सभा को मृग्ध करनेवाला, सौन्दय्य से सन्‍्तोषजनक और पूर्वजन्म में प्रादु- 
भूत वर से सबद्ध था, उसके आनेपर वज्ञ्रायुध नाम के राजाने निशक हो कर उसे उत्तर 


दिया ॥ २९ ॥ 
तत्त्वको जानकर भी जो शत्रुओं को एवं स्वय उपस्थित हुए पात्र को देखकर मन मे 


शकित होता है, वहू इस लोक मे और परलोक मे भो रिक्त ही रहता है। ( उसे न तो इस 
लोक मे तत्त्वज्ञताका कुछ फल प्राप्त होता है और न परलोक में भी) ॥ ३० ॥ 


री नर तीन यरीरी छरी। री १न्‍रीन्‍ी बी बनीयनीी 





२६) ! 77 सवंज्ञैः 2 वस्तुजातम्‌ । <७)  उपसर्गो, 7 सत्या 2 त्रिभुवने 3 नि:शछिकतम्‌ । 
२९) ! वादमिषे 2 देवतागुहे चेस्‍्यालये इत्यथं . 3 रूपेण सुखदायिनि, 70 व्यापके. 4 कष्चिदु राजा 5 
इन्द्र. | २०) 7 कर्मशत्रुन्‌ 2 7 पात्र प्रति दानव न ददाति स एवास [रि ]क्सः. 3 0 भवेत्‌। 


-१०. ३५ |] - सम्यक्त्वाह॒गनिरूपणम्‌ - १९९ 


762 ) सुनेविद्यां वणिक्प्राप्य शिक्ये चारुहय शडिककितः | 

चौरस्तु ता वशी कृत्य निःशडकः पाप त त्फलम्‌ ॥ ३१ 
763 ) इह महाविभवादिकमक्षय परभवे धनदत्वपुपेन्द्रताम्‌ । 

प्षितिपतित्वसुरेश्वरतादिकम भिलबेत्र॒कुदरश नकोतु कम ।। ३२ 
764 ) हस्ते चिन्तामणियंस्य प्राइगण कल्पपादपः । 

कामधेनुधेने यस्य तस्य कः प्राथेनाक्रम: ॥ ३३ 


765 ) उदशिविता स॑ माणिक्यं चक्रिराज्य किडाटकेः | 
विक्रीणीते स सम्यक्त्वाद्य इच्छेद्धयज सुखम्‌ ।। ३४ 


766 ) निःशेषका मितसुखप्र तिदानदक्ष- 
स्थान निराकुलतया ननु चित्तवत्तिः । 
यस्यास्ति त॑ नरमाणि समुपाश्रयन्ते 
सर्वा; श्रियो जलनिरधि तु यथा स्रवन्त्यः ॥ ३५ 


( धरसेन नामक ) वेश्य किसी मुनिराज से (आकाश गामिनी) विद्याको लेकर शकित 
होने के कारण सीके पर चढ़कर भी उस विद्या को प्राप्त नही कर सका । परतु निःशक अजन- 
चोरने उस विद्या को अपने अधीन करके-सिद्ध करके उस के फल को प्राप्त किया || ३१ || 

सम्यर्दूष्टि जीव को इहलोऊ में अक्षत्र महावेभवादिक तथा परभव मे कुबेर के पद, 
उपन्द्र (नारायण) के पद, चक्रवतित्व ओर इन्द्रपद आदि को इच्छा नही करना चाहिये तथा 
कुदशन से कुछ कौतुकयुक्त बातों को चाह नही करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

जिस के हाथ में चिन्तामणि, ऑगन में कल्पवृक्ष और धन में कामधेनु है उसे दूसरे के 
पास याचना करने की क्या आवश्यकता है ”? कुछ भी नही ॥ ३३ ॥ 

जो सम्यग्दर्शन से सासारिक सुख को इच्छा करता है वह मानो छाछ के द्वारा माणिक्य 
रत्न को तथा कौडियो के द्वारा चत्रवर्ती के राज्य को बेचता है, ऐसा समझना चाहिये ॥३४ ॥ 

जिसकी मनोवृत्ति सपूर्ण इच्छित सुख को देने मे समर्थ स्थान में व्याकुलता से रहित 
है- जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि सासारिक सुख के लिये व्याकुल नही होता है- उस महात्मा का सम्प- 
त्तियाँ इस प्रकार से आश्रय लेतो है जिस प्रकार की नदियाँ समुद्र का आश्रय लेती है ॥३५ ॥। 


वर जरी करी बरी करी बरी हरी ७ीती जीबी जी जी री ७ी२-ी नी नी 


३१) | सम्यड्ध मन्त्रम्‌ू 2 श्रेष्ठिन; सकाशान्‌ मुनेर्वा सकाश्चात्‌ कश्चिद व्णिवप्राप्य 3 शिक्ये 
आरुहध संशडिकत निष्फलो जात; 47 विद्याम्‌ 5 तसथा विद्याया , 9 मोक्षफलम्‌ । ३२) 7 अत्र भवे 
2 विष्णुताम्‌ 30 सदृष्टि; । २५) | तक्रेण इति छोके. 2 70 नर: 3 | सद्यः प्रसृता महिषी दुग्धपेवसी । 
३५) । श्रिय आश्रयन्ति लवन्त्यः नदय; । 





२०० - धर्म रत्नाकर।- (१०. ३६- 


767 ) हास्यात पितुइ्चतुर्थे 5स्मिन्‌ वते उनन्‍्तमती स्थिता । 
निःकाइक्षत्र तमास्थाय करप द्रादशमाविशत्‌ ॥॥ ३६ 


768 ) उपेन्द्राः पत्युपेदद्राइच काडसक्षाभरवशीकृताः | 
पुराणेषु प्रसिद्धानि भेजुद:खानि कानि नो ॥ ३७ 


769 ) श्रीविजयों 5मरिततेजा महाकाडक्षापकाडक्षकों । 
पड्विशतिश्रमाणाह:कृतप्रायोपवेशनी ॥ ३८ 


770 ) कल्पे त्रयोदशे स्थित्वा ततरच्युत्वा ऋ्रमादिमों । 
] हर 
जगाम माधव: व्वश्रं रामो 5प्यच्युतमृत्तमम्‌ || २९। युग्मम 


77 ) तीत्र तपो जिनवरविंहितं मुनीनां 
सवादमन्दिरमिदं न भवेत्तथा हि । 
आचाममज्जनविकत ननाग्न्ययोगा- 
दूध्वेस्थभुक्तित इति प्रवदन्त्यविन्ञा: || ४० 
.. पिता की हँसी से अनन्तमतीने चौथे ब्रह्मचयं ब्रत को धारण किया व इच्छारहित 
उस ब्रत मे स्थिर होकर सहख्रार स्वर्ग मे देव हुई || ३६ ॥ 
तीत्र इच्छाओं के अधीन हो कर नारायण आर प्रतिनारायण पुराणों मे जिनका 
वर्णन किया है ऐसे (गैनसे द खो को नहीं प्राप्त हुए हे ? तात्पर्य यह कि नारायण व ॒प्रति- 
नारायण अतृप्त रहने के कारण नर रा मागते है। निदान से उन का भोगा की तीकत्र 
अभिलापा निरन्तर बनी रहती है || ३७ ॥ 
उत्कट इच्छा से सहित त्रिपृष्ठ नारायण का पुत्र विजप अ।र उस से रहित अर्क- 
कोतिका पुत्र अमिततेज ये दोनो छब्बीस दिन पर्यन्त प्रायापवेशन सनन्‍्यास को करके तेरहवे 
स्वर्ग मे उत्पन्न हुए । वहा रहकर आयु के अन्त में मरण का प्राप्त होनेषर विजय अनन्तवीयं 
नामका नारायण हो कर नरक को गया और अमिततेज अपराजित नामका बलदेव हो कर 
उत्तम अन्युत स्व को प्राप्त हुआ ॥ ३८-३९ ॥ 
तीथंकरों ने मुनियोके लिये जिस घोर तप का विधान किया है वह प्रमाण का 


बरी री नरीं नी जी जी सी जी ी >+१०० सी जी री जी री जी 


३६) 4 70 ब्रह्मचर्य 270 स्थित्वा। +७) | नारायणा 2 प्रतिनारायणा;, 7 हरिप्रति 
हरि; 3 प्रापु सेवयामाखु । ३८) | त्रिपृष्ठनारायगपुत्र , ॥0 प्रथ [म] नाम 2 अकंकीतिविद्याधरपुत्र 
3 काडक्षासहितकाडक्षारहिती 4 दिनानि 5 कृतस्न्यामी, 70 दिनषड्विशति प्रायोगमरण कृत्वा | ३९) । 
शान्तिनाथचरित्रे प्रसिद्धकथात्र। ४०) | छदिते जलादि आचमन तथा स्नान न कुवन्ति, नग्ना; अमन्ति, 
ऊध्व भुज्जन्ति, 0 केचित्‌ परमतय वदन्ति । सर्वे रम्य तथापि उध्वभोजन नाम्न्‍्य स्नानरहित आचमन- 
रहित यत्‌ तत्‌ दुषणम्‌, 2 अज्ञाई, 7 अज्ञातगुणा- । 


१०. ४२४१] - सम्यक्तवाइगनिरूपणम्‌ - २०१ 


772 ) दोषलेशमपस्यन्तः सर्वज्ञगदितागम । 
इति दोषचतुष्केण विचिकित्सन्त्यंसवृदर्श: ।॥ ४१ 
773 ) सच्छरुतात्सु श्रुव शीलमसहाः श्रयितुं नराः । 
निबोधितुं_ तदर्थ च स्वदोषादुदूषयन्त्यतः ॥ ४२ 
774 ) तदुक्तम्‌- 
जडबुद्धी ण हु घिष्पर मलिणो गुणणिग्गहो ण कुसलाणं | 
णीलं ण णंहं सा णायणस्स तेयस्स' विणियट्टी ॥ ४२४१ 
775) तत्नेत्थ॑ समाधीयते- 


स्थान-प्रामाणिक व ग्राहथ-नहों है। वह इस प्रकार से-इसका कारण यह है कि मुनिजन 
आचमन और स्नान से रहित होकर नग्न रहते है व उध्वेस्थ हो कर-खडे रह कर-भोजन 
करते है । इस प्रकार अज्ञानी जन जिनोपदिष्ट तपश्चरण के विषय मे इन चार दोषो को प्रगट 
करते हैं ॥४०॥ 

उक्त मिथ्यादुष्टि जन सर्वज्ञ प्रतिपादित आगम मे-जिनागम के विषय मे -दोष का 
लेश भी न देखकर उपर्युक्त चार दोषों को निर्दिष्ट करते हुए घृणा प्रदर्शित करते है ॥४९१॥ 

जो मनुष्य समीचीन श्रृत से उत्तम शास्त्र, ज्ञान और शील (सदाचार) का आश्रय 
लेने मे तथा उसके अथे को समझाने के लिये असमर्थ होते है. वे इसी लिये अपने दोष के कारण 
उसे दूषित करते है ॥ ४२ ॥ 

सो हो कहा है - 

यदि जडबुद्धि मलिन पुरुष विद्वानों के गुणों को नही ग्रहण करता है तो इससे उनके 
गुणों का निग्रह-नाश-नहीं समझना चाहिये । उदाहरणार्थ-रूपसे रहित आकाश नोला नहीं 
है, फिर भी जो वह नीला दिखता है, यह नेत्रो के तेजकी उपरति-दोष-है न कि आकाश का । 
तात्पय॑ यह कि जिन को गुणियों मे दोष दिखते है और जो उन्हें ग्रहण नही करते है इसे उन 
जडबुद्धियो का ही दोष समझना चाहिये ।।४२#१।। 

वहाँ इस प्रकार समाधान किया जाता है । 





र#+ हरी. ०२ परी उरी परी इरीपयारीय री करी नर वही जी ९कीकरीकरी- 


४१) ! निन्दा कुर्वन्ति, 70 निन्दन्ति 2 मिथ्यादष्टप । ४२) 7 शीलब्रतरक्षणे असमर्था 2 आग 
मार्थ ज्ञातुम असमर्था:। ४र२*#ू१) | आकाशम्‌, 2 पद्मचिनी 2सा ऋद्धिः निर्जाद्ध.,, 3 नेत्रजनिततेजस३, 
मायमस्थ तेजस:, ॥) हससस्‍्य, /0 सिवाल 

२६ 


२०२ - धर्म रत्नाफरं: - [ १०. ४३- 


विश्वस्मिस्तीयंतोयान्यशुचितनु मलब्याप्तदेहन्यशेष 
तेः शुद्धिस्तानि पीत्वा पुनरपि शुचिता तेरहों इन्द्रजालम । 
स्नेह स्नेह्म हि गोल्यं गुडमपि लवणं स्वादु वाञ्छन्ति कतुं 
तेनैव प्राप्तमित्थ जनचरितमिद निविचार सुरम्यम्‌ | ४३ 
776 ) यदेवागमशुद्ध स्यादह्किः शोध्यं तदेव हि। 
अडगगुलो स्पंदष्टायां न हि नासा निकृत्यते ॥ ४३%: 
777 ) निष्यन्दादिविधों वक्त्रे यद्यपृतत्वमिष्यते । 
तहि वक्‍त्रापवित्रत्वे शोच नारभ्यते कुतः ॥ ४३%२ 
778 ) स्वस्यान्यस्थं च कायो 5यं बहिइ्छायामनोहरः । 
अन्तर्विचायं माणः स्यादौदम्बरफलोपमंः |॥ ४३%र३ 





इस जगत मे तीर्थो का पानी पूर्ण रूप से अपविन्र शरोरो के मैल से व्याप्त होता है. 
फिर भी उस पानी से शरीर की घुद्धि होती है तथा उसको पीकर उससे पवित्रता प्राप्त होती 
है, ऐसा मानना इन्द्रजाल है । लोग स्नेह को तेल व घी आदि स्निग्ध पदार्थों को थुन' स्निग्ध 
करना चाहते है, गुड को पुन अधिक स्वादु मिप्ट करना चाहते है तथा नमक को स्वादिष्ट 
बनाना चाहते है । इससे ऐसा निष्कर्ष निकला कि यह लोकचरित विना विचार के ही अतिशय 
रमणीय है। (विचार करने पर यह रमणीय सभव नहीं है) ।। ४३ ॥ 
जो आगम से शुद्ध हो उसे ही जल से शुद्ध करना योग्य है । उदाहरणार्थ सपं के 
द्वारा अगुली के काट जाने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी अगुली को काटा करते है न कि नासिका 
को |।४३#१।। 
मुँह से लार आदि गिरनेपर यदि उस में अपवित्रता मानी जाती है तो उस मुख के 
अपवित्र होने पर शौच-स्नान-क्यो नहीं क्रिया जाता है? अर्थात मुख के अपवित्र होनेपर 
उसकी ही शुद्धि की जाती है, न सर्वांग स्नान ॥४३# २।॥। 
अपना! और दुसरे का भी यह शरोर बाह्य कान्ति से मनोहर दिखता है। यदि इसके 
भीतरी भाग का विचार किया जाय तो यह ऊमर फल के समान बाहिर से सुदर पर भीतर 
कीड!। से व्याप्त होकर घृणास्पद ही दिखेगा ॥४३% ३॥ 
४३) । जलानि 2 7 तीथ॑तोयानि 3 0 मधुर गुड लवण कथयन्ति । ४३२१) ॥ 7 तोये . 2 
नासिका 3 छिद्येते । ४३*२) 4 7 वातसरणादि अवमरें 2 70 पुरुष:। ४३+३) | स्वस्थ आत्मीयः 2 
अन्यरय परस्य 3 ?“बहिश्छायमनोहर 470 उबरफलसमाना. । 


-१०. ४३%९ ] - सम्यक्लाइगनिरूपणम्‌ - २०३ 


779 ) दक्षनादेहदोषस्य यस्तत्त्वाय॑ जुगुप्सते | 

स लोहे कालिकादोषाचून॑ म्ुऊ्वति काञ्चनम्‌ ॥ ४३४४ 
780 ) तदितिहथे च देहे च याथात्म्यं पश्यतां सताम्‌ । 

उद्देगाय क॒यं नाम चित्तवृत्तिः प्रजायताम्‌ ॥ ४३#५ 


78] ) ब्रह्मचर्योपपन्नानामध्यात्माचारचेतसाम्‌ । 
यतीनां स्नानमम्राप्तं दोषे त्वस्य विधिमतः || ४३४६ 


782 ) संगे कापालिकात्रेयीचाण्डालशबरादिभिः । 
आप्लुत्यँ दण्डवत्सम्यर्जपेन्मन्त्रमुपो षितं: || ४३६७ 


783 ) एकान्तर तिरात्र वा कृत्वा स्नात्वा चतुथके | 
दिने त्यसंदेहम तो 
दिने शुध्यन्त्यसंदेहमतो व्रतगता। ख्रिय/ ॥ ४३%८ 


784 ) बिकागे विदुषां द्वेषो नाविकारे 5नुवर्तते । 
तन्नग्नत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वंपकल्मष: || ४३%९ 


जो देह के दोष को देखकर तत्त्व से-शरीरधारी के सयमादि से-घृणा करता है वह 
पुरुष लोहे मे कालेपन को देखकर निग्च॒य से सुवर्ण का त्याग करता है, ऐसा समझना चाहिये 
॥४३%४।। 

जो सत्पुरुष तपस्वी के उपदेश और उसके शरीर मे यथार्थ स्वरूप को देखनेवाले हैं 
उनकी मनोवृत्ति भला उद्विग्न क्यो होगी ” अर्थात्‌ उनके यथार्थ स्वरूप को देखनेवालो के 
चित्त मे उनके प्रति गुणानुराग ही होगा, न कि घृणाभाव ॥॥४३%५॥। 

जो मह॒र्षिजन ब्रह्मचयं मे तत्पर है तथा जिनका मन अपने आत्मस्वरूप मे मग्न है 
उनके लिए स्नान का विधान नही है, परतु स्नानयोग्य दोष के होने पर उनके लिए भी स्नानका 
विधान किया गया हैं॥ ४३%६।। 

अपने पास मनुष्यो के कपाल को रखनेवाले, ऋतुमतो स्त्री और चाण्डाल व भील 
आदि का स्पर्श होनेपर दण्ड के समान खडे होकर स्तान करना चाहिये और उपवासपूर्वक एक 
सौ आठ वार पचनमस्कारमत्र का जप करना चाहिये ॥ ४३#७॥। 

जो ब्रत धारण करनेवाली स्त्रियाँ है, वे ऋतुकाल मे एकान्तरोपवास अथवा तीन 
उपवास कर चौथे दिन मे नि सशय शुद्ध होतो है ॥४३#८॥। 
नग्न रहनेपर यदि किसी प्रकार का इद्रियविकार आदि होता है तो विद्वानों का उस 


वार सारी यिधरीषियरन्‍री न २2. ७ पनीर 


४३%४) | परमार्थाय 27 घातो। ४३*५) देहस्वभाव पूर्वोक्‍्त ज्ञात्वा यः तस्य अपर न । 
४३*६)  अस्य स्नानस्य । ४३”७)। ऋतुव [,म ] ती, 7 पुष्पितकामिनी. 2 स्नात्वा, 3 ?*मन्त्नानुपोषित. 
४३६८) ! ऋतो विषये स्त्री । ४३*९) | 0 सति । 





२०४ - धरमरत्नाकरः - (१०. ४३११०- 


785 ) त्यजद्धिरामूलत एवं संगान्नग्नत्वमझूगीकियते सम सर्वे: । 
पाषण्डिन्िध तुमशवनवाने रथो भय भ्रष्टतया स्थित ते; || ४३४१० 


786 ) नेष्किचन्य महिंसा च कुतः सयमिनां भवेत्‌ । 

ते संगाय यदीहन्ते बल्कलाजिनवाससाम || ४३%११ 
787 ) न स्वर्गाय स्थितेर्भ कितने शवश्नायोस्थितेमंता । 

कितु संयमिलोकस्य सां प्रतिन्ञाथेमिष्यते || ४३% ४१२ 


788 ) पाणिपाज्र मिलत्येतच्छक्तिश्व स्थितिभोजने । 
यावत्तावदह भुड्जे रहाम्याहारमन्यथा || ४३४१३ 


789 ) अदैन्यासगवराग्यपरीषहकृते कृत: । 
3त एवं यतीशानां केशोत्पाटनसद्वेधि। | 9७३%#१४ 


नग्नता से द्वेष करना योग्य है । परतु यदि किसी प्रकार का भी विकार नहीं होता है तो फिर 
उस स्वाभाविक नग्नता के प्रति द्वेष की कलपता कंसे योग्य कही जा सकती है ? ॥८२#९ ॥ 

परिग्रह का पूर्णतया परित्याग करनेवाले सब हो मुमुक्ष जनो ने नग्नता को स्वीकार 
किया है | किन्तु जो पाखडी जन उस नग्नता को धारण करनेके लिये असमर्थ थे वे उभय से 
भ्रष्ट होकर स्थित हुए है, अर्थात्‌ वे न तो गृहस्थ धर्म का ही परिपालन कर सके हैं ओर न 
मुनिधघर्म का भी । तात्पर्य यह कि, मुनिधर्म को धारण करनेवाले साधु जनो को नग्नता को 
घारण करना अनिवार्य होता है ॥ ८३#१०॥ 

यदि वे साधु बकला, चर्म और वबस्त्रो को चाहते है तो ऐसे संयमी जनो के निष्परि- 
ग्रहूता ओर अहिसा कहाँ से हो सकती है? नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ अतरग परिग्रह का 
त्याग करने से हो अहिसा और निष्परिग्रहता हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ ४३#११५॥ 

खडे होकर आहार ग्रहण करने से स्व्र्ग प्राप्ति होती हो और बंठकर आहार ग्रहण 
करने से नरक प्राप्ति होतो हो एसा तो नहीं है । फिर भी सयमीजन प्रतनिज्ञापालन के लिये 
खड़ें होकर आहार का स्वीकार करते हैं। उनकी वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है- जबतक यह पाणि- 
पात्र मिलता है अर्थात्‌ जब तक दोनों हाथ जुडते है और जब तक खडे होकर भोजन करने का 
सामर्थ्य है तब तक मै आहार को ग्रहण करूँगा, अन्यथा उसका त्याग कर दूंगा [८३#१२-१३॥ 

इसी कारण दीनता व ममत्व बुद्धि को दूर करके वेराग्य को वरद्धिगत करने व परी- 
षहो को जीतने के लिये मुनिजनो को केश लोच स्वरूप समीचोन विधि का विधान किया गया 


उन करीषकी नी बरी जनी बरी -न्‍ी बरी जतीकी ६ नी जानी टी बीफी 


४३*१०) | असमर्थ । 4८३*(१) । वल्कलचमंवस्त्रणाम्‌ । ४३*१२) | उपविष्टे, 2 नस्‍काब.* 
3 उत्यिते 4 स्थिते भुक्ति , 0 स्थितिभोजनम्‌ । ४३*१३) | त्यजामि, 0 मुझचामि । ४२९१४) | केशो- 
त्वाटनविधि स्थापित । 


“१०. ४५ ] - सम्यक्त्वाइगनिरूपणम्‌ - २०५ 


790 ) वीस्ज्रतप्रकाशाय निममत्वप्रसिद्धये । 
तथात्मगुप्तिसंसद्ध क्रियते केशलञ्चनम || ४३%१५ 


79] ) बालब॒द्धगवग्लानान्‌ मुनीनोदायने! स्वयम । 
भजत्रिविचिकित्स्यात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात ॥ ४३४१६ 


792 ) दारिद्रद्याददती विधि विदधती भोज्यं त्रतिन्ये स्वयं 
उद्गारं किल कुबती श्रमव्ती पद्यन्त्यमुुं सुत्रताम । 
श्रीदत्तापि चिकित्सित स्वमनसि व्यातन्वती दुर्बच॑ 
दुःख दुःसहमाप भाविजननादद्वेधाप्यतस्तन्वते ।। ४४ 


793 ) इष्टानिष्टवियोगयोगजनिता विध्ना हि निष्लन्ति मां 
धर्म संदथतं सर्देव परम पूर्वाजिताददृष्कृतात । 
धर्मों उ+सो फलितोप्तबीजविधिवद्‌ ध्यायेदिदं यो हृदि 
स्यादन्यों उविचिक्रिन्सक! स समये धर्म 5पि देवे 5पि च || ४५ 


है । यह केशलोच वीरब्रत को प्रकाशित करने, नि्ममत्व बुद्धि को प्रगट करने और आत्म- 
गुप्ति की सिद्धि के लिये क्रिया जाता है। (भावार्थ - अभिप्राय यह है कि नाईसे बालो के 
बनवाने मे पैसे की आवध्यकता रहती है ओर यदि उसे किसी से माँगा जाता है तो उस में 
दोनता का भाव प्रगट होता है। यदि उन बालो को रखा जाय तो उनकी सम्हाल करने मे 
ममत्व बुद्धि का होना अनिवार्य है । इसीलिये मुनिगण उस देन्यभाव और ममत्व बुद्धि को 
नष्ट करने के लिये अपने बालो का लोच किया करते है। टससे उनकी वीरता व सहनशक्ति 
तो प्रगट होती ही है, साथ हो हिसादि पापो से आत्मसरक्षण भी होता है । यहो कारण है जो 
आगम में उस केशलोच का विधान किया गया है) ॥४३%१४-१५॥ 

बाल, वृद्ध व रोगपीडित मुनियो की घृणा से रहित हो कर स्वय सेवा करनेवाला 
औदायन राजा इन्द्र से प्रशसित हुआ है ॥८४३%१६॥ 

दारिद्रय से युक्त-निर्वन-श्रीदत्ता श्राविका ने विध्विपूवंक स्‍्वय आहार को बनाकर 
ब्रतयुक्त सुत्रता नामकी आर्यिका को दिया था | परतु आयिका ने उसी समय वान्ति (कय)कर 
दी । इससे उसे परिश्रमयुक्त देखकर श्रीदत्ता को मन में घृणा उत्पन्न हुई। तब उसने दुष्ट 
वचन का भी व्यवहार किया । इसोलिये वह आगे के भत्र में दु सह दुख को प्राप्त हुई। यही 
कारण है जो स॑त्पुरुष दोनो ही प्रकार के निर्विचिकित्सित गुणका पालन किया करते है ॥४४॥ 

उत्कृष्ट धर्म को धारण करते हुए मुझे पूर्वोपाजित कर्म के उदय से दृष्ट के वियोग और 


जरी। ७ उन्‍री। >री हरी) करीबी उरी करी करी परी बनी >न्‍ी+न्‍ी की ७७१७४) 


४३*१६) ! औदायनराजा, 0 नृप 2 सेवयन्‌ 3 ओदायन राजा, कि विशिष्ट , अदायः निषि- 
चिकित्स्य आत्मा यस्य स । ४४) | सब्रतार्याये, 0 आर्याव, 2 छदिम्‌. 3 ताममुम आर्याम्‌- 4 सा श्रीदत्ता 
पश्यन्ती । ४५)  ?*विध्तन्ति. 2 पुवंकथिताद द्वितीय . 3 निन्‍्दक. धृणास्पद: । 


२०६ -धर्म रत्नाकरः - [१०. ४६- 


794 ) आयान्ति विध्ना नितरां हि निध्ना धर्म दधानं परम यतो माम्‌ । 
धमेइच देव; समयो 5फलो 5तो ध्यायन्निदं स्योद्विचिकित्सको 5न्‍्य;॥ ४६ 


795 ) तदुकतम- 


ध्ुत्तष्णाशीतोष्णप्रभूतिषु नानाविधेषु भावेषु । 
.. 3 बच्चे 
ट्रव्येषु पुरीषादिषु विचिक्रित्सा नेव कतव्यां ॥ ४६%१ 


796 ) स्नानोद्धूलनमौनवल्कलजटाजूटाक्षमालाजिने - 
मेन्‍्त्राद्येरुपकल्पितं किमपि यथद्योगस॒द्रादिभि! । 
अन्तर्न्नानचरित्रशु द्धिरहितं तत्पक्रियागीरवं 
नाशंसेन्न च संस्तुयात्समयवान्‌ मिथ्यादशां कहिचित ॥ ४७ 


अनिष्ट के सयोग से उत्पन्न हुए विघ्न निरन्तर पीडित करते हैं । सो इसका कारण कुछ धर्म 
नही है, किन्तु वह पूर्वोषाजित कर्म ही है। धर्म तो बोये हुए बीज के समान उत्तम फलका ही 
देनेवाला है । इस प्रकार का जो हृदय मे विचार किया करता हे वह आगम, धर्म और देवके 
भो विषय मे विचिकित्सा-घृणाभाव से रहित होता है । यह निविचिकित्सा का स्वरूप अन्य 
प्रकार से भी कहा गया है ॥४५॥ 

मैं उत्कृष्ट धर्म को धारण कर रहा हूँ | फिर भी ये समर्थ विष्न आकर मुझे पीडित 
करते है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि धर, देव (जिनेश्वर) और जिनमत ये सब व्यर्थ है, 
ऐसा जो विचार करता है वह अन्य विचिकित्सक है-यह विचिकित्सा का स्वरूप अन्य प्रकारसे 
भी कहा गया है ॥४६॥ 
सोही कहा गया है- 

भूख, प्यास, बीत व उष्ण आदि वित्रिध अवस्थाओ में तथा विष्ठा आदि घृणित 
वस्तुओं में भी ग्लानि नहीं करनी चाहिये |॥४६%१॥ 

स्नान, भस्मलेपन, मौन, वल्कल, मस्तकपर जटाजूट, जपमाला व चर्म तथा मन्त्रादि 
एवं योगमुद्रादिक मिथ्यात्वियो के जो कुछ आचार का आडबर है, वह अध्यात्मज्ञान और 
चारित्रशुद्धि से रहित है । इसलिये जिनशासन भक्त उनके उपयुक्त ;आडबरको कभी प्रशसा 
नही करे ओर वचन से कभी स्तुति नही कर ॥४७॥ 
४६) 7 भवेत्‌ 2निन्दक | ४६*१)  7०"नानाभिधेषु ", पूजाधु 2 गथादिषु. 3 निन्‍्दा, धृणा. 4 इति 
निरनिचिकित्सितत्त्व तृतोयाडगम्‌ । ४७) ! चर्म (चरंमि ) 2 जेनमतवेत्ता अमूढदृष्टि ., 3 कदाचित्‌ । 


-१०. ४९५१] - सम्यकत्वाइगनिरूपणम्‌ - २०७ 


797 ) अष्टों कथा यथाख्याता दृक्शुद्धणै न कुतीर्भिषु । 
प्रश्सासंस्तवो तेनुस्तथा तद्धेतवों जनाः || ४८ 

798 ) लोके शास्त्राभासे समयाभासे च दे वताभासे | 
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कतंव्यममृढ॒द्‌ष्टित्वम्‌ | ४८% १ 


799 ) तेलबिन्दोरिवाम्भस्सु वृथा तत्र बहिधुंति : । 
रसवत्स्यान्न यत्रान्तबोधों वेधाय धातुषु ॥ ४९ 


800 ) कादम्बताक्ष्यंगोसिंहपीठादिपतिषु स्वयमू | 
आगतेष्वपि नेवाभूट्रेवती मृढतावती || ४९%#१ 

नि शकितादि आठ अगो की कथागरे जिस प्रकार सम्यगृदर्शनकी शुद्धि के लिये कहा 
गई हैं उस प्रकार कुतीधियों मे-मिथ्यादृष्टियों के विषय मे-नहीं कही गई है । इसलिये 
सम्यग्दर्शन की निर्मलता के लिये भव्यजन कुतीर्थियों को प्रशसा और सस्तव न करे ॥४८॥ 

लोक मे तत्त्व मे रुचि रखनेवाले - निर्मल सम्यग्दुष्टि-जीव को शास्त्राभास-पूर्वा- 
पर विरोधादि दोषों से सयुक्त आगम, समयाभास-जिनमत से विरुद्ध वेशेषिक व साख्य आदि 
मतान्तर-तथा देवताभास रागद्वंप से परिपूर्ण हरिहरादिक देवता विशेषों मे निरन्तर अमूढ- 
दृष्टित्व को -परीक्षाप्रधान दुष्टिकों धारण करना चाहिये ॥|४८४#१॥ 

जिस प्रकार पारा धातुआ के भीवर छेद कर देता है उस प्रकार जिस मनुष्य के 
अन्तरग को अन्तर्बोध-अध्यात्मज्ञान-नही भदता है, उस व्यक्ति का बाह्य प्रकाश-ब्राहिरी 
विद्वत्ता-पानी में फेली हुई तेल की बेँद के समान निरर्थक है ॥४९॥ 

हसासन, गरुडासन, वृषभासन और सिहासन आदि के अधिपति ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश और जिनेश्वर (तीर्थंकर) इनके स्वय आनेपर भी रेवती रानो मूढता को प्राप्त नही हुई 
अर्थात्‌ उसके तत्त्वश्रद्धान मे मलिनता उत्पन्न नही हुई । (अभिप्राय यह है कि वन्दता भक्ति के 
लिये उत्तर मथुरा को प्राप्त हुए विद्याधर क्षुल्लक चन्द्रप्रभ ने जब रेवती रानी के शुद्ध 
सम्यग्दशन के परोक्षगार्थ क्रमश ब्रह्मा आदि के रूपो को धारण कर प्रदर्शन किया तब उनके 

वन्दनार्थ अनेक मूढ जनो के जानेपर भी निमंलतत्त्व श्रद्धा से सपन्न रेवती रानी नहीं गई । 

इसो से वह सम्यग्द्शन के अमूढ दृष्टिनामक चतुर्थ अग मे प्रसिद्धि को प्राप्त हुई;है)॥४९% १॥। 

४८) | निःशडकाद्ष्टो कथा 2?) विस्ता रयामासु:। ४८*१) ।0 शास्त्रलक्ष णरहित । ४९*१) 
] 7? हसपतिब्रह्मा गएडपतिविष्णुः गोपतिरीइवर सिहासनपतिजिन एते स्व मायाजनिता ज्ञात्वा रेवती न 
मूढमतिरभूत्‌. 0 हृसवाहनः ब्रह्मा, गरुडवाहुन विष्णु , वृषभवाहन ईएवर । 


२०४८ - घमरत्नाकर! - ( १०. ५०: 


80 ) प्षान्य्योद्रेदेशधा गुणेरहरहं्॑धर्म समावर्धयन्‌ 

दर्पादेववशात्‌ क्वचिदृवतवतां जात॑ निगृहन्नघम । 

मातेवात्मभुवां स व्धकतमः सबज्नभक्तो यथा 

मायासंयमिनो निगृहति चुरा सूर्यस्य रत्नोद्‌भवाम || ५० 
802 ) सिद्धानां भवभन्मलेमलिनिमा कि जायतें कहिचित' 

धूल्या कि गगनस्य मेकमरणाद दुर्गन्धिताब्धेश्व किम्‌ | 

चारित्र कुलपांसनो' यदि जनो बोढुं न शाशक्यते 

सद्धमंस्थ न तावता सुमतिभिर्मालिन्यमाम्नायते | ५१ 


803 ) दोष निगृहतिं न थो उन्‍्यजनस्य जात॑े 

धर्म न बृहयति यो गुणसंपदोच्चेः । 

चित्र क्रिमत्र ननु द्शनमस्य दूर... 

बाद्यो दसों समयतो 5कथि तथ्यबोधे ; ॥ ५२ 


उत्तम क्षमादिक दणश प्रकार के गुणों से प्रतिदिन धर्म को बढानेवाला तथा अभिमानके 
वश होकर यदि किन्‍्ही ब्रती जनो के कोई पाप (दोष) उत्पन्न हुआ है तो उसे ढेंकनेवाला 
भव्य जीव जसे माता पुत्रों के सदगुणों को बढाती है वेसे अपने ऑर अन्य साधर्भिको के गुणोको 
बढाता हुआ उक्त जन ब्रती जनो के दोषों को इस प्रकार से ढेंकता है जिस प्रकार कि सर्वज्ञ के 
भकक्‍त-जिनेद्र भक्त-सेठ ने कपटी संत्रमी के सथमो के वेष का धारण करनेवाले शूर्प (सूये) नामक 
चोर को-रत्नहारविषयक चोरों को ढँका था ॥५०॥ 

क्या सिद्ध परमात्माओं को कभी ससारी जीवो के पापमल से मलिनता हो सकती है? 
अर्थात्‌ नही हो सकती है । क्या धूलि से कभी आकाण के मलिनता होती है? नहों होती । 
तथा कया मेइक के मरने से समुद्र के दुर्गन्‍्धता होती है ? नही होती । यह कारण है जो कुलको 
कलकित करनेवाला कोई हीन मनुष्य यदि चारित्र को नहीं धारण कर सकता है तो इतने 
मात्र से विद्वान जन धर्मकी मलिनता का ख्यापन नहीं क्रिया करते है | ५१ ॥ 

जो अन्य जन क उत्पन्न हुए दोष को नही ढँकता है तथा जो क्षमादि गुणरूप महतो 
सपत्ति से धर्म को नही बढाता है, उससे सम्यग्‌दर्शन यदि दूर हो तो आइचयं हो क्‍या है ? 
सत्यज्ञानी अर्थात्‌ सम्यगूज्ञानी गणधरो ने उसे धर्म से बाहय-पापात्मा-कहा है ॥ ५२॥ 


न्ीनगीनथीनीघनीनीनीनीीयी-ी नीनीतीनीनीाजीप जी 


५०) 4 उत्तमक्षमादि 2 दिन दिन 3 गोपयन्‌ दोषम्‌, [0 पाप 4 निजपुत्रादीनाम्‌ 5 भव्यवर- 
पुण्डरीक . 6 जिनभकत: श्रेष्ठो, 7 0 क्षुल्लकस्य 8 आच्छादयति 9 चोरम्‌ (चौय॑म्‌ ) ॥0 सूर्यनास्नों अह्य- 
चारिण; ]| उत्पन्ना चराम्‌ । ५१) | कदाचित्‌ 27) मण्डूक, 3 समुद्वस्थ. 4 कुलुबिनाशकस्य 0कुलविना- 
शक: 5 2 चरितुम्‌। ५०) | आच्छादयति 2 न वर्धयति 3 जिनशासनात्‌ 4 कथितम्‌ 5 सत्यज्ञामै- 
लिने रित्यर्थ: । 








-१०. ५५] - सैम्यक्त्वाइगनिरूपणम्‌ - २०९ 


804 ) कामक्रोधमदादिभिः सुतपर्स: सचाल्यमान पर 
वारंवारमवायेबेगबलिभिंलोंकत्रयी हेपके : । 
तत्काल द्ृयलोकदु खकथनप्रागरभ्ययुग्युक्तिमिः 
स्थेयांस' समंयीकरोति यदि नो दूर भव द्रापयेत ॥ ५३ 
805 ) कि च॒ संदिग्ध॑निर्वाहिनवेः संघ विवर्धयन्‌ | 
प्राप्ततत््वं त्यजन्नेकदोषतः समयो कथम्‌ ॥| ५४ 


806 ) हलीं घातितवान्‌ पुत्र स्वसम सबकर्मसु । 
कुक्षिभाविसुताशायां बद्धबुद्धिहिं दृर्विधः ॥| ५५ | युग्मम्‌ । 


५५ कक कल 


जो काम, क्रोध एव मद आदि अतिशय अजैय (बलिष्ठ) होने के कारण तीनो लोकोकों 
लज्जित (तिरस्कृत) करनेवाले है उनके द्वारा उत्तम तपसे बार बार भ्रष्ट किये जानेवाले 
अन्य भव्य जीव को यदि कोई निमंल सम्यग्दष्टि जीव दोनो छोकोके दुख को प्रगट करने- 
वालो प्रबल युक्तियों के द्वारा उसी समय धमंमे स्थिर नहीं करता है तो वह उसके व अपने 
ससार को अतिशय दीर्घ करता है | (धमंसे च्युत होते हुए उक्त भव्य जीव के साथ वह स्वय 
भी दीघंकालतक ससार मे परिश्रमण करनेवाला होता है ) ॥५३॥ 


जिन लोगो के संयम के निर्वाह में सदेह बना हआ है, (अर्थात्‌ जो सयम को स्वीकार 
करके उसका निष्ठापू्वक परिपालन करनेवाले नहीं 6 या उसे छोड भी सकते है) ऐसे नवीन 
दोक्षित साधुओ से जो अपने संघ को वृद्धिगत करता है तथा जा किसो एक आध दोष के कारण 
प्राप्त तत्व-सयमनिष्ठ-अन्य पूवेकालीन साथु को छोड़ देता है-सघ से पृथक कर देता है-वह 
भला सप्रयी-जिनशासन का भकत-कंसे हो सकता है ? नही हो सकता है । वह तो उस दरिद्र 
किसान के समान है जिसने गर्भ मे अवस्थित भावी पुत्र की आशा में चित्त देकर अपने समान 
सब कामो मे दक्ष पुत्र को मार डाला था॥ ५४-५५॥ 


बरी >न्‍री नी रीन्‍ी री मी५१-ी १० री -री१०-ीप तीन तीन बरी री जी 


५३) | सकाशात्‌ 2 प्रतिमल्‍लरहिते कामक्रोध।दिभि: 3 ए लब्जकराज्ठादकेर्वा, [0 कोपादिभि* 
निन्‍्य: 4 स्थितीक्रणम्‌. 5 ? श्रावक:, )) समयवान्‌. 6 ?0 अतिशय्रेन 7 07) सवारम्‌. 8 77 दीर्घ 
करोति। ५४) 4 70 सदेह 27 विवेकी श्रावक कथ भवति, !0 एक दाौषम्‌ अवलोक्य य अवगणयति स कथ 
क्रावक । ५५) । 7 पावर; 2 भात्मतुल्यम्‌ । 

२७ 


२१० - धममरत्नाकरा - [ १०. ५६० 


807 ) संघकाये यतो &नेकथा मानवे - 
स्तन्‍्यते 5तो यथायोग्यमालोच्य वे। 
निर्विवादं प्रबोध्यानिश धारमिको 
योज्यते तत्र सो 5सो स्थिरीकारिणा ॥ ५६ 
808 ) अथोपेक्षेत जायेत दवीयॉस्तत््वतो जनः | 
बहीयांथ भवो 3स्येत्थमनवस्था प्रथीयसी ॥ ५७ 
809 ) अज्ञविन्नजनयो रुदाहुतं किचिदेतदवबोधचारिणाम्‌ | 
तत्परीषहमहोपसगक किं करिध्यति कृत दुरात्मके || ५८ 
8]0 ) ज्येष्ठां गभगरिष्ठिकां सुतपसि श्रीचेलनातिष्ठिपत्‌ 
संभिन्नादिकुमन्त्रिभिगु रुमतप्रष्ठक्रियादशकेः । 
सद्धमं हि महाबलः कृतमल बुद्ध: स्वय॑पूर्व को 
जीवास्तित्वविकासिदण्डिकिकथा प्रायः स्फुरदुक्तिभिः ॥ ५९ 





सघ का कार्य चूँकि अनेक पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसीलिये स्थितिकरण 
अग का परिपालक सम्यगदुष्टि जीव यथायोग्य विचार करके तथा निर्विवाद उपदेश देकर 
धर्म से च्युत होनेवाले उस धार्मिक पुरुष को निरन्तर धर्म मे योजित (दृढ़) करता है। इसके 
विपरोत यदि वह उसकी उपेक्षा करता है तो वह तत्त्व से-धर्म से -दूर जायेगा-उस धर्म का 
त्याग कर देगा | इससे इसका ससारभ्रमण दीघं होगा | इस प्रकार से धर्म के विषय मे 
अव्यवस्था बहुत होगी ॥५६-५७॥। 

जिन्हे स्थितिकरण का ज्ञान है और जो स्थिरीकरण करते है उनके लिये अज्ञ और 
चतुर जन के कुछ उदाहरण दिये गये है | (पूवक्त प्रकार से यदि धा मिक लोग अपने साधमि- 
को को धममं मे स्थिर करते है तो फिर) दुष्टो के द्वारा किये गये परीषह और महोपसर्ग क्‍या 
कर सकेगे ? कुछ भी नही । (अर्थात्‌ तब उस अवस्था में उनके द्वारा किया जानेवाला उपसर्ग 
भी व्यर्थ होगा) ॥५८॥ 

चेलना रानीने गर्भ के भारी भारको धारण करनेवाली ज्येष्ठा को प्रसुति के अनन्तर 
तपश्चरण मे स्थिर किया था। (अर्थात्‌ सत्यकी मुनि से जब उसे अर्जिकाकी अवस्था में गभ 

५६) | सघे | ५७) | 70 ज्ञानिन 2 ? गरिप्ठ, 0 पट बुद्धि: 3 [0 गरिष्ठा । ५८) । 7 कुम- 
न्विभि: महाबलिराज। । ५९) 0 राजान, 2 दण्डिकराज्; | 


“१०. ६१ ] -सम्यक्त्वाहुगनिरूपणम्‌ - २११ 


8] ) सुदतीसंगपासक्त पुष्पदन्ततपस्विनम्‌ । 
वारिषेणः क्ृतत्राणः स्थापयामास संयमे ।।५९%? 


8]2 ) व्यन्तयों कतलिडःगविक्रियममुं भुक्तिक्षण दुष्टया 
वेशाखाह्ययोगिन कृशतन श्रीचेलना ्राविका । 
दृष्ट्वा काण्डपट प्रसाय सहसा निर्विष्नमाबभुजत्‌ 
शुक्लध्यानसु पञ्जरान्तरगतो 5तो 5सावगात्‌ केवलम्‌ || ६० 


83 ) अनवर्तमहिंसायां शिवसुखलक्ष्मीनिबन्ध ने घर्म | 
सर्वेष्यपि च सधमंसु परम वात्सल्यमवलम्ब्यम || ६०%? 


8]4 ) आदृतिव्यावतिभ क्तिश्वाटक्तिः सत्कृतिः क्रृतिः । 
सधमसु च सौचित्तीकृतिबोत्सल्यमुच्यते ॥ ६१ 


गया था उस समय “धर्म की निन्‍दा होगी” इस भय से चेलना-जो कि ज्येष्ठा की बहिन थी- 
उसे अपने घर ले गई । पश्चात्‌ प्रसृत होनेपर वह फिर तप मे लगी - स्थित हो गई थी ) । 
दूसरा उदाहरण-चार्वाक आदि दर्शनों के प्रमुख विद्वान्‌ व उनके आचार के दर्शक संभिन्नमति 
आदि (शतमति व महामति) दुप्ट मत्रियों ने जब महाब॒ल राजा को अपने मतो से मलिनचित्त 
किया था तब स्वयबुद्ध मंत्रीने उसे जीवके अस्तित्व को स्पष्ट करनेवाली अनेक कथाओ के साथ 
तत्त्वसिद्धि करनेवाली युक्तियो से सद्धम॑ मे अतिशय स्थिर किया था ॥ ५९॥ 

तीसरा उदाहरण - सुदतोनामक अपनी पत्नी के सगम के लिये उत्कण्ठित हुए पुष्प- 
दन्त तपस्वी को कुमार्ग से बचानेवाले वारिषेण मुनिने सयम मे स्थिर किया था ॥ ५११९१॥ 

चौथा उदाहरण - आहार के समय दुष्ट व्यन्तरी के द्वारा जिसके पुरुषन्द्रिय में 
विकार उत्पन्न किया गया था ऐसे कृश शरीरवाले वेशाखनामक मुनि को जब श्राविका श्री 
चेलना रानीने देखा तब उसने उसी समय परदास्वरूप एक वस्त्र के टुकड़े को फेलाकर उनको 
निविध्न आहार दिया था । तत्पश्चात्‌ वे मुनिराज शुक्ल ध्यानरूपी पिजरे के भीतर बंठकर 
केवलज्ञान को प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ 

सतत मुक्तिस्वरूप लक्ष्मी के कारणभूत अहिंसात्मक धर्म मे और सभी साधर्मिक 
जनो में उत्कृष्ट वात्सल्य का आश्रय लेना चाहिये | ६०५ १)। 

साधर्मिक जन के विषय मे जो आदुति (विनय ), व्यावृति (सेवा - शुश्रूषा ), भक्ति 
(गुणानुराग), सत्काररूप क्रिया की जाती है उसे वात्सल्य कहा जाता है॥। ६१ ॥। 


कहा 


५९* १) ] ? निजस्त्रीसगमासक्तम्‌, 7 ब्राह्मणा पुत्री पुष्पदन्तस्य पत्नी । ६०) 70 मुनि 2 0 
अग्रे पट, 3 0 ज्ञान । ६१)  विनीति आदरम्‌, 70 आदर- विनय; चाटुकारोवित . 2 घुस्थताकृति बंयावु- 
तव्यकरणमु. 3 चादु उक्ति:, 4 ?*सत्कुते; | 


२१२ - धमं रत्नाकर: - [ १०. ६२- 


8]5 ) ज्ञानदशनचरित्रवत्स वें तेपु संघगुरुतुल्य॑धर्मिषु । 
व्याजवर्जितधिया हि यादतिः सा विनीतिरिति कथ्यते बुधेः ॥ ६२ 


86 ) आचार्यादिकदशक्क दुर्दर्शक रुगादिभिः 
विशुद्धकमंणा सोस्थ्यहृतिर्न्याव॒तिरीयते ॥ ६३ 


8]7 ) जिने जिनागमे सूरो तप+्श्रुतपरायणे । 
सद्भावशुद्धि संपन्नो 5नुरागो भक्तिरिष्यतें || ६३%१ 


8]8 ) अन्त!प्रमोदगर्भायाः परमेष्ठि गुणावलेः । 
स्‍्तुतिः प्रह्तया शब्वच्चाट्क्ति तामुशन्ति च॥ ६४ 


8]9 ) प्र्मदेशकपु रोगपञ्चके या पुलाकबकुआदिगमिंते । 
श्रीविगम्बरगण 5थविस्तरे प्राचंना मवति सा तु सत्कृतिः ॥ ६५ 

सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र व उनके धारकों मे तथा सघ, गुरु और 
साधर्मिक जनके भी विपय में निप्कपट बुद्धि से जो आदर का भाव रखा जाता है उसे पण्डित 
जन विनीति (विनय) कहते है ॥ ६२॥ 

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, अक्ष, ग्लान, गण, कुल, सघ, साधु और मनोज्ञ इन 
दस के तथा रोगादि के कारण जिनका देंखना भी कप्टप्रद है ऐसे साधुजनों के विषय मे जो 
विज्ुद्ध वृत्ति से - निमल परिणामों से -स्वास्थ्यजनक क्रिया की जाती है उसे नाम से व्यावुति 
कहा जाता है ॥| ६३ ॥ 

जिन, जिनागम और तपश्चरण एव श्रुत में तत्पर रहनेवाले आचाय॑ में अन्त करण 
की प्रसन्नता से परिपूर्ण गुणानुराग हुआ करता है, उसे भक्ति कहते है ॥ ६३% १॥ 

अन्त करण में हप॑ से परिपूर्ण जो परमेप्ठी के गुणसमूह का नम्रतापूर्वक निरन्तर 
कौोतंन किया जाता है उसे चाटूक्ति कहते है ॥ ६४॥ 

धर्मोपदेश करनेवाले आचार्यादिक के आगे स्थापित किये हुए चौरगपर पुलाक 
वकुशादिक साथुओ से दिगम्वर मुनिय्रों की जो अथं विस्तारपृ्वक पूजा की जाती है उसे 
प्राचंता कहते है ॥६५॥ 

६२) । 7? "वारियवत्सू वे 2 ? तुल्यधर्मसु 3 पाखण्डवर्जितबुद्धधा 4 आदरकरणम्‌, 
9 आदर३। ६३) ! ? कष्टप्राण्ते।) दुष्टदशासहिते 2 स्वच्छताकृति: 3 7 "व्यावृतिरीयंते, वैयावृत्यकरणम्‌, 
६३*१) | आचाय | ६८) | नम्नतया 2 ?0 कथयन्ति। ६५५)। प्रार्थना 2 १ पुलाक २ वकुश ३ कुशील। 
४ निग्नेग्था ५ स्नातका केवली । 


-१०. ६८४१] - सम्पकक्‍्त्वाइगनिरूपणम्‌ - २१३ 


820 ) ज्ञान तपसि पूजायां यतीनां य॑स्त्वसुयति । 
स्वर्गापवर्ग भूलक्ष्मी नने तस्थाप्यम्ययति || ६६ 

82 ) विद्याभिवपुषा च वित्तविसरे: स्वेनापरवां सदा 
स्वी कारावनकारण हृद्युपक्ृतिः श्रेयोथिमिः कीर््यते । 
त्रेधातडकवतां महात्रतवतां सौचित्पकृद्रयावृति - 
यद्वत्सात्यकिनत्र पञ्चशतिकोपा चारि दिग्वाससाम्‌ || ६७ 


822 ) बलिविंध्न चक्र मुनिपनिवहे हास्तिनपुरे 
विकुर्वाणो दृष्ट्वा ेक्षणमथ तथा वामनतया । 
श्रिविडः्ग्यवच्छिन्नावनितलपरियार्थ ननिभात' 
प्रवधि णुविप्णः परिशमितवान्‌ वत्सलतया ॥ ६८ 


823 ) आत्मा प्रभावनीयों ग्त्नन्नयतेजसा सतंतमेव | 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेश्व जिनपमे: | ६८%? 

जो ज्ञान, तप और पूजा के विपय मे मुनियों से ई्या करता है, (उनके गुणों को सहन नहो 

करता हे) उससे स्त्र्ग-शोक्ष को लक्ष्मी भी ईरपा करतों है (उसे वह नहों प्राप्त होतो है) ॥६६॥ 

विद्या, शरी रसामथ्यं व धनसमूह से स्वयं जथया दूसरों से मुनियों को स्वीकार कर 

उनका रक्षण करना इसे मुमुक्ष जन उपकार कहते है । जो महात्रतधारो मुनि रोग से पीडित 

है उनकी मन, वचन व काय से शुत्रूपा कर के उनमे स्वास्थ्य उत्पन्न करना, इसका नाम 

व्यावृति - वेयावृत्त्य दे । यथा सात्यकरि मुनिराज ने पाँच सौ मुनिराजो की सेवा करके उन्हे 
रोगमुक्त किया था ॥६७॥ 

बलि राजा ने जब हस्निनापुर मे मुनीश्वरों के समूह पर विष्त (उपसग्ग) किया था 

तब उसे देखकर विप्णकुमार मुनिने धर्मानुरागवश क्षणमर में वामन रूपसे विक्रिया कर के 

वौने बटुक के वेष को धारण कर के-तीन वितस्ति ( एक चतुर्थाश हाथ ) परिमित भूमि की 

याचना के मिष से अपने शरीर को बढाते हुए मुनियों के उस विध्न को नष्ट किया था ॥६८॥ 

सम्यग्दूष्टि भव्य जीव को रत्नत्रय के तेज से-उससे अपने आप की विभूषित कर के 

अपने आत्मा की तथा दान, तप, जिनपूजा और विद्या के चमत्कार से जिनधमे को भी प्रभावना 
करनी चाहिये ॥ ६८६१ ॥ 


६६) | इष्ट्‌ [ यप्ठु ] मसहनशील य; 2 भूमे श्री 3 सास्वग्षिवर्गभूलंक्ष्मी तस्य दुष्ट [ यष्टु ] 
मसहनशीला भवति । ६७) । द्रव्यसमूहैः 2 नम्नीभवनम्‌, 72 विनय 3 वैयावृत्त्यम्‌ 4 सत्यप्रतिश्ञेन श्रावकेन, 
सात्यकिनाम्ना मुनिना, 0 मुनिता अकम्पनमुनिसघाटके । ६८) | वामनछ्पेण 2 जिपदप्रमाणभूमिप्रार्थनतया, 
9 वीषत्रीनि 3 वधित; | ६८११) | 7 निरन्तर 2 प्रभावनीय: । 
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824 ) विचित्रदानेभरतप्रभुख्येः सनत्कुमारादिभिरुग्रयोगे! । 
अनेकभरूया जिनपुजनादिभिः प्रभावनार थ्यत रावणादें! ॥ ६९ 


825 ) पूतिकस्प्रोविंलादेव्या विद्यातिशयतों रथम्‌ । 
मुनिय्र त्रकुधाराखज्यः सवि प्रम॑मवि प्र मत ॥॥७० 


826 ) तदानन्नानविन्ञानमहाध्वजमहादिभिः । 
न प ] 
ऐहिकापेक्षया मुक्तः कुर्यानमार्गप्रभावनाम्‌ ॥ ७०%? 


827 ) युक्तीरिमा निरुपमास्त्वपरा निरूप्य 
सम्यक्त्वमात्मनि नराः स्थिरतां प्रणीय । 
श्रीपेणवत्सकलकेवलसौरूय मार्गौ - 
न्रिःश्रेयस यदि हि शिक्षियिषश्वमाध्वम || ७१ 


इति सम्यक्त्वाइगनिह्पणपरो दशमों धबसर; || १० ॥ 


बगीनननन यशशिनओनओनण+ 


चक्रवर्ती भरतादी के द्वारा नाना प्रकार के दान से, सनत्कुमारादि महर्षियो के द्वारा 
तीव्र आतापनादि योगो से तथा रावणादिक राजाओ के द्वारा अनेक प्रकार की जिनपूजनादि के 
द्वारा जिनधम की प्रभावना की गई है || ६९ ।। 

वज्रकुमार मुनि ने अपनी विद्या के माहात्म्य से पूतिक राजाकी रानी उरविला देवी के 
रथ को बडे ठाट-बाट से नगर मे घुमाया था ॥ ७० ॥ 

इसलिये दान, ज्ञान, विज्ञान-विद्या-मत्रादि और महाध्वज आदि पूजा विशेषों के 
द्वारा ऐहिक इच्छाओं से रहित होकर मार्ग की प्रभावना करनी चाहिये ॥| ७०४१।। 

इसलिये हे भव्यजनो ! उपर्युक्त इन असाधारण युक्तियो से तथा अन्य भी युक्ति- 
यो के द्वारा देखकर-तत्त्व की परीक्षा कर के-अपनी आत्मा मे सम्यक्त्व को स्थिर कर श्रीषण 
राजा के समान (जो कि आगे शातिनाथ तीथ्थंकर हुए है) सपूर्ण केवल सौख्य के मां से 
मोक्ष का आश्रय करना चाहिये ।। ७१॥ 
इस प्रकार सम्यक्त्व के अग्रो का निरूपण करनेवाला दसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥| १० ॥ 


६९) । रखिता । ७०) | पृतिफनाम्न राज्ञ 2 सहर्षम्‌ 3 भ्रामयामास | ७००१) | 70 ईहारहित . । 
७१) [ सेवध्वम्‌ 2 तिष्ठध्वम्‌ । 








[ ११. एकादशो 5बसरः ] 
[ आद्प्र तिमाप्रपम्चनम्‌ ] 


828 ) इत्थमास्थाय सम्यकत्वं सम्यग्ज्ञानमुपास्यते । 
आम्नाययुक्तियोगादें! संनिरूप्य॑ परंपरे: ॥ ? 

829 ) एककालसमवाप्तजन्मनोरंशुमालिमहसो रििपिरभि: । 
एतयोः  पृथगुपास्तिरुच्यते भिन्नयोः सहजलक्षणादपि ॥| २ 


830 ) आप्तम्नक्तिसकलाथसंग्रहे निश्चला परिणतिः सुमेरुवत्‌ । 

बढ्रत्ननिवहे यथा नृणां कि स्विदेत॑दिति न प्ररूपयेत्‌ ॥ ३ 

इस प्रकार सम्यग्दशनके विषयमे निप्ठा रखकर आचाये परपरागत उपदेश, प्रमाण- 
नयात्मक युक्ति और योग (मन की एकाग्रता) आदि रूप उपायोसे निर्दोष विचार करते हुए 
सम्यग्जञान की उपासना की जाती है ॥ १॥ 

उक्त सम्यग्द्शन और सम्यजज्ञान दोनो ही यद्यपि सूर्य और उसके प्रकाद् के समान 
युगपत्‌ उत्पन्न होते है फिर भी वे लक्षणभेदसे भिन्न माने गये है । इसोलिये महृषियो के द्वारा 
उन दोनोकी भिन्नरूप से उपासना कही जाती है ॥ २ ॥ 

जिनेश्वरकी दिव्यध्वनिमे सपूर्ण जीवादि पदार्थोका सग्रह होता है । जिस प्रकार बच्चे 
हुए रत्नसमूहमे मनुष्योकी परिणति होती है उसी प्रकार उसमे मेर पर्वत के समान जो निदचल 
परिणति होती है व जिसमे यह कया है, ऐसा सशय उत्पन्न नही होता है उसका नाम सम्यग्दशेन 
है । रत्नो के ढेर मे यह क्या है ऐसा सशय उत्पन्न होता है । तात्पयं यह कि, जीवादिक पदार्थों मे 





वही ही. उरी हरी बारीक हरी परी + ९०" हरी सटीक सनी जीप री .नी सर चर जी. 


१) । 7 प्रमाणनयसप्तभड्गीयोगेन 2 कथयित्वा ज्ञाता । २) 4 सूयंप्रकाशयोरिव 2 मुनिश्रि', 
3 ए?7 दर्शनज्ञानयो: 4 द्रघों:। ३) । जडित 277 अथवा किस्वित्‌ शब्दस्यार्थ:- कि भवति वा न 


भवति एतद्विकल्पम्‌ 3 इति न फथपेत्‌ विकल्परूपम्‌ । 
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83। ) दृडमोहस्योपशमात्‌ क्षयोपशान्तिदयाच्च जायेत । 
सम्यवसत्नहे तुः सम्यक्तव स्याच्च बोधस्य || ४ । युग्मम्‌ । 
832 ) सम्यग्ज्ञानमतो 5₹प कार्यमसिवद्दीपप्र भावत्सदा 
व्यग्र पस्तुविवे कशेखरतया चेक द्विधानेकथा । 
आराध्यं तदनन्तरं विनयतः कालाच्च सावग्र हात्‌ 
ग्रन्थाथों भयसयुतं बहुमतेस्त्यक्त्वा गुरोनिह्नवम्‌ ॥ ५ 


जो निश्चल श्रद्धान होता है उसे सम्यग्दशन कहते है | वह दर्शनमोहट के उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपणम से होता है तथा वह ज्ञानकी “सम्यग्ज्ञान' इस सज्ञा का कारण है| अर्थात्‌ सम्यग्द्शन 
के होने पर ही ज्ञान के समीचीनपना आता है, जिस से वह सम्यस्ज्ञान कहा जाता है ॥३-४ ॥ 
चूँकि ज्ञान की समीचोनता का कारण पूवर्कित सम्यग्दर्शन हो हैं, अतएव उन दोनो में 
परमार्थसे भेद के न होने पर भी प्रस्तुत सम्यग्जान उक्त सम्पग्दर्शनका कार्य इस प्रकार माना 
गया है जिस प्रकार कि दीपक से अभिन्न उसकी प्रभा उस दीपकका कार्य मानी जाती है । वह 
सम्यग्जान तलवार की धार के समान ती4ण-बस्तु को भेदनेवाला (जाननेवाला ) होकर निरन्तर 
वस्तु के विवेक (पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक विपयोके ग्रहण) रूप शिखा की अपेक्षा व्यग्र (अस्थिर) है । 
तथा निश्चय से एक (अखण्ड)होकर भी वह दो अथवा अनेक प्रकारका भी है। ग्रन्थ (शब्द) 
अथे और उभय (ग्रन्थ-अथ ) स्वरूप उस सम्यग्जानकी आराधना उक्त सम्भग्दर्शनके पश्चात्‌ 
विनयपुवेक अवग्रह के साथ येग्थ समय में गुश कर नाम का न छियातें हुए अतिशय आदरपूर्वक 
करनी चाहिये। अभिष्राय यह हे कि उक्त सम्थग्जान की आराधना निग्न जाठ अगो के द्वारा की 
जाती है-१) ग्रन्थ २) अर्थ ३) उभय (ग्रत्थ-अ्थ ) ४)काल ५) विनय ६९)अवग्रह (3पधान) 
७) बहुमान और ८) अनिह्न॒व 
विशेषार्थ-श्ुतज्ञान एक है, द्रव्यश्नुत पद, वाक्य, शास्तरूप है । भावश्ुत-मतिज्ञानके 
अनतर होनेवाला अनेक विषयो की चर्चा करनेवाला ज्ञान । अनेकधा-आचा राग, सूत्रकूताग आदि 
अकरा भेद और एत्पादपूर्वादि चौदह भेद हे । जानाज॑नके आठ उपाय है १)विनय-इसे भक्ति 
कहते है। अर्थात्‌ हात जोडकर मस्तक पर रखना, अगा की पवित्रता रखना, बुद्धि को एकाग्र 
करना। २) कालविनय-स्वाध्याय के समय को नही टालन।, नियमित समय में स्वाध्याय करना । 
३) अवग्रह-जिस सूत्र के अध्ययन में जिस प्रत को धारण करता चाहिये उसे धारण करना 
४) ग्रन्थशुद्धि-ग्रन्थ अर्थात्‌ पद, वाक्योंका शुद्ध उच्चारादिक करना ५) अर्थशुद्धि-उसके अर्थमे 
४)  क्षयोपशमद्याच्च । ५) ! सम्यस्जानस्थ [ सम्यरदशनस्थ | 2 सम्परज्ञानस्याप्टावहुगानि 
3 सहावग्रहम्‌ू 4 विजन 5 अर्थ तदुभयाग्रे विजनयोः 6 बहुमानत 7 9 गुरुलोपनम्‌ । 
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833 ) क्षयतः प्षयोपशमतो भवति ज्ञानावृतेः स इह किंतु । 
हे जप सह्धि 
दशा नसहजो 5पि ततो बोधः पश्चादुपास्यते सद्धिः ॥ ६ 
834 ) प्रत्यक्षश्र परोक्षश्र द्वेधं बोधो विधीयते | 
] है धप पु 
अन्यत्र केवलज्ञानात्‌ से प्रत्येकमनेकधा || ७ 
835 ) पद्त्रिशत्तिशतैखग्रहसुखेमेंदे: परेः स्यान्मतिः 
पूर्वाडगें: कलितं श्रुतं बहुविध स्यादड-्गत्राह्मात्मकम्‌ । 
विज्ेयो ह्मनुगापिम्ुख्यविसरद्वेदात्मकश्रावधिः 
ख्यातश्रर्जुमतिद्रिधिव विपु लो बोधो मनःपर्ययः ।। ८ 
836 ) शयात्मकाथेष हि सप्तमडिगकानुरोधवत्स्वव्ययसायकस्पनम्‌ । 
विपयेयानध्यवसायसंशर्य विविक्तरूप निजरूपमेव तत ।। ९ 





मन को लगाकर विपरीत धारणा नही करना ६) उभयशुद्धि- ग्रन्थ और अर्थ की शुद्धि धारण 
करना । अनिन्‍्हुग--किसी ने गुर से अध्ययन किया तब किसी ने पूछा कि यह ज्ञान तुमने कहा से 
प्राप्त किया तो गुर के नाम का उल्लेख अत्यादर से करना। ये सम्यग्ज्ञानप्राप्ति के लिये करे।।५॥। 

वह सम्यरज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से व क्षयोपश म से होता है । इसी लिये सम्य- 
ग्दर्शन के साथ उत्पन्न होनेवाले उक्त सम्यग्ज्ञान की आराधना सत्पुरुषो के द्वारा सम्यग्दर्शन के 
पश्चात्‌ की जाती है ॥ ६ ॥ 

वह ज्ञान प्रत्यक्ष और पराक्ष के भेद से दो प्रकार का है । उसके मतिज्ञान भादि जो 
अन्य पांच भेद है, उनमे एक केवलज्ञान को छोडकर शेष चारो मे प्रत्येक अनेक प्रकार का 
है ॥ ७॥। 

पथा- अवग्रह आदि तथा अन्य भेदों से मतिज्ञान के तीनसौ छत्तीस (३३६) भेद 
है। अगप्रविष्ट ओर अगबाहब्य रूप दो प्रकार के श्रृतज्ञान मे अगप्रविष्ट श्रुत बारह अग और 
चौदह पूर्व आदि रूप अनेक भेदों से सयुक्त है। दूसरा अगबाहचरूप श्रुत सामायिक आदि के 
भेदसे बहुत प्रकारका है । अवधिज्ञान अनुगामी आदि भेदोसे अनेक प्रकारका जानना चाहिये । 
मन पर्ययज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥ 

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप पदार्थों मे सप्तभग्री का अनुसरण करते हुए अपने 
निश्चय नय को कल्पनापूर्वेक जो सगय, विपर्येय व अनध्यवसायसे रहितता है, यही सम्यग्ज्ञ।म 
का निजस्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यस्वरूप पदार्थों को विषय करने 
६) । 7 पुरुष: | ७) । मत्यादिचनुष्टयेषु. 2 बोध” | ८) । 0 समूह 2 ऋजुमति । ९) ! उत्पादव्य 
यश्मीव्यादिपु 2 यथा स्थात्‌ तथा 3 सशयविमोह॒विश्रमदोषत्रयरहित केवलज्ञानम्‌ 4 अतीन्द्रियज्ञानम्‌ । 

२८ 


२१८ - धमेरतताक र: - [११ १०- 


837 ) विषययादीस्तु परैति मत्य:  स्वदोषतो 5थेंपु न साधुबोध॑ः । 
द्िधा सुधांभु खलु मन्दच्शुनिरीक्षते न क्षतदोषचक्षुः ॥| १० 


838 ) ब्रेकाल्यत्रिजगत्तत्त्वे हेयादेयप्र काशकम । 
यत्करोतीह जीवानां सम्यस्ज्ञानं तंदुच्यते || ११ 


839 ) हेयादेयं न संवेत्ति यः प्रकाशे 5पि संचरन्‌ | 
बोधः प्रकाश्नवत्तस्य हथादित्यद्विषों यथा ॥ १२ 


840 ) आहतिक्षयशमोत्थप्यया ये भवन्ति सतिपू्वका नरे । 
ते हिताहितपथप्रवर्तिनो यष्टिवज्जननतो 3न्धतायुजः ॥ १३ 

वाला वह सम्यग्ज्ञान स्व-पर व्यवसायात्मक है । उदाहरणाथे, जेसे दीपक अन्यवस्तुओ को 
प्रकाशित करता हुआ स्वय को भी प्रकाशित करता है। यही स्वभाव ज्ञान का भी समझना 
चाहिये ॥ ९॥ 

मनुष्य अप ने दोषसे पदार्थों के विषय मे विपर्यय आदि को प्राप्त होता है उन्हे यथार्थ 
न जानकर विपरीत आदि स्वरूप से जानता है। किन्तु सम्यग्ज्ञानी जीव उन्हे विपरीत आदि 
स्वरूप से न जानकर यथार्थ हो जानता है| ठीक भी है- जिसके नेत्र काच-कामलादि दोष से 
दूषित हैं, वह एक ही चन्द्रमा को दो रूप मे देखता है | किन्तु जिसके नेत्र उक्त दोष से रहित 
हैं, बह उसे अभिन्न-एक ही-देखता है ॥ १०॥ 

जो यहाँ जीवो के लिये तीनों काल ओर तीनो लोक सबन्धी पदार्थों के विषय में हेय 
और उपादेय भाव को प्रकाशित करता है- उनमे यह त्याज्य है और यह ग्रहण करने योग्य 
है, इस प्रकार का बोध करता है - उसे सम्यग्शान कहा जाता है ॥ ११॥ 

जो ब्यक्ति प्रकाश मे सचार करता हुआ भो -ज्ञान से वस्तुस्वरूप को जानता हुआ 
भी -हैंथव और उपादेय को नही जानता है, उसका वह ज्ञान इस प्रकार व्यर्थ है, जिस प्रकार 
कि दूर्थ के द्वेबी उल्लू को उस सूय॑ का प्रकाश व्यर्थ होता है || १२ ॥ 

मनुष्य में ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जो मतिपूर्वक (श्रुतज्ञान की) पर्याय उत्पन्न 
होती है वे जन्मान्ध मनुष्य की लकडी के समान ससार मे उसे हित व अहित के मार्ग मे प्रवृत्त 
(और निबृत्त) करती है ॥ १३ ॥ 


'>न्‍पिकसिनिककरी चाह शाही क्‍नमी. 











१०) | विपयंयानध्यवसायसशयान्‌. 2 मनुष्य 3 पदार्थेषु 4 विपयंयादीनेति, 5 ? 0 चन्द्र. 6 निमल- 
नेत्रो द्विधा घर नावलोकते, 0 नि लमेत्र । ११) । ज्ञानम । १२) ]? 0" सवित्तः 2 घृकस्य, [0 उलकस्य । 
१३) ! 0 आवरणक्षयोपशमात्‌ ज्ञानपर्बयाः 2 जन्मनो<म्घ्वस्य । 


“११. १८ ] “- आययप्रतिमाप्रपञऊचनम्‌ - २१९ 


84| ) मतिश्रुतावधिन्नानमन/पर्य यकेवलम । 
परोक्षे विकलाध्यक्षे प्रत्यक्ष सकल ऋमात्‌ ॥ १४ 


842 ) मतिश्रुतावधिन्नानं विपयेंति कुदृष्टिषु । 
सश्करं यथा प्वीर॑ पित्ताधिज्वरिते कटु ॥ १५ 

843 ) विधृतदृडसोहबले रभीक्ष्णं समञ्जसब्नानवियु द्धतरवे; । 
प्रकम्पद्री कृतचारुचि सैश्वरित्र भारः समुपास्यते उतः ।। १६ 


844 ) सम्यक्सज्ञानचारित्रं लभते ज्ञानपू्व कम । 
७ खा 9 
विज्ञानानन्तरं तेन॑ चारित्रोपास्तिरुच्यते ॥ १७ 


845 ) समस्तसावद्य वियोगनातं भवत्युदासीनतमं चरित्र । 
चित॑ कषाये: सकलेविविक्तं तंदात्मरूपं विज्ञद॑ सदैव || १८ 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान इन पाँच ज्ञानों में 
क्र्म से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष, तथा 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है | १४ ॥ 

जैसे पित्तज्वर वाले मनुष्य को खाँड से मिश्रित मधुर दूध कडुआ लगता है वैसे हो 
मिथ्यादुष्टियो मे मति श्रुत और अवधि ये तोन ज्ञान विपरीतता को प्राप्त होते है । ( वस्तु- 
स्वरूप को वे अन्यथा ग्रहण करते है) ॥ १५ ॥ 

जो दर्शन मोहनीय के सामथ्यं को नष्ट कर के निरन्तर समीचीन ज्ञान के द्वारा वस्तु- 
स्वरूप को यथाथरूप से ग्रहण किया करते है तथा जिमका निर्मल चित्त स्थिरता को प्राप्त हो 
चुका है, वे सज्जन सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ज्ञान के पश्चात्‌ चारित्र के भारको उपासना किया 
करते है। (सम्यग्दशन व सम्यग्जञानपूर्वेक वे चारित्र का परिपालन करते हैं) ॥ १६ ॥ 

चूंकि चारित्र ज्ञानपूवंक हो ' समीचीन' सज्ञा को प्राप्त होता है- यथार्थ को प्राप्त 
करता है । इसोलिये विज्ञान के अनन्तर-सम्यग्दशंन-ज्ञान के पदचात्‌ द्वी उस घारित्र को 
आराधना कही गई है॥ १७ ॥ 

सपूर्ण पातकों का अभाव हो जाने से अतिशय उदासोन-राग-द्वेष से रहित-अर्थात्‌ 
माध्यस्थ भाव से युक्त जो चारित्र प्राप्त होता है, वह सर्व कषायो से रहित हो कर निरन्तर 
निमेलता को प्राप्त होता हुआ आत्मा का स्वस्वरूप है ॥ १८ ॥ 

१४) । प्रत्यक्ष, 00 अवधिमन .पर्यययो. परोक्षापरोक्ष । १५)  कुशान । १६) । ? 7 वारंवार 
[ चिन्तनम्‌. ]2 पुरुषे: । १७) । कारणन 2 सेवा । १८) | व्यवहारचरित्रम. 2 अतिशयेन उदासीनम्‌. 3 
?*बित्तम्‌. 4 रहितम्‌. 5 27 चारित्रमु निश्चयचारित्रम्‌. 6 0 निमंलम्‌ । 





२२० - धर्मरत्नाकर: - [११ १९- 


846 ) निःशेषसंसारविषद्रमूलकाषं कपित्वा कुलयांश्व शेपान्‌ । 
योगप्रव त्त्युत्यितकमश त्रन्‌ स्वरूपराज्यो छसिप्तत्रतापः ॥। १९ 


847 ) सुमेरुवन्निःप्रतिकम्पभावों 5संस्पृश्यमानथ्र मलेनभोवत्‌ । 
निर्वातपाथोधिबृदात्मसुस्थ इंहग्यथार्यातमवादि जीवः || २० । युग्मम्‌ 


848 ) ममेदमस्याहमिति प्रहत्तेः प्रतिक्षणोलासिविकल्पजालैः । 
अनाविल; स्वस्थितिमात्रस्वस्थो दृग्ज्ञानचारित्रमयों 5थ जीवः ॥ २१ 


849 ) जीवो न हन्तव्य इतीदुशो वा समस्तसावद्रविविक्तह त्तिः । 
कारे मिते वाप्यमिते च जीव; सामायिक धर्म इति प्रधानम्‌ ।।२२ । युग्मम्‌ 


850 ) संज्वालनामत्रिकपायशास्तिक्षतिज्वलत्सेयम भारसारः | 
सूक्ष्मंण लोभेन च लाज्छितो यः स सुक्ष्मचारित्रमयों 5स्ति जीवः ॥२३ 


जीव जब समस्त ससाररूप विषव॒क्ष को-मोहनोय कम को-तथा कुलक को ज्ञाना- 
बरणादि अन्य तोन घातिया कर्मो के कुल को समूल नष्ट करके योग की प्रवृत्ति से बन्धनेवाले शेष 
बेदनोय कर्म को भी नष्ट कर देता है- स्थिति व अनुभागरूप बन्धसे रहित कर देता है - तब 
वह आत्मस्वरूप के राज्य से विकसित प्रताप से सुगोभित, सुमेरु पव॑त के समान स्थिर, आकाश के 
समान मल से-कर्म कलुषता से-अस्पृष्ठ रहनेवाला और वायु के आघात से रहित समुद्र के समान 
अपने आत्मस्वरूप मे अवस्थित हो जाता है। यही यथाम्यात चारित्र का स्वरूप कहा गया 
है ॥ १९-२० ॥ 

सम्यरदशेन, सम्यग्जान और सम्यकचा रित्रस्वरूप जीव जब 'यह-धन-धान्‍्या दिक 
परपदाथे- मेरे है और मैं इनका स्वामी हूं, इस प्रकार प्रवृत्त हो कर प्रत्येक समय मे विकास 
को प्राप्त होनेवाले विकत्पसमूहों से मलिन न हो कर एकमात्र आत्मस्थितिमे - निज- 
स्वरूप मे-भली भाँति स्थित होता है, तब उसके सामायिक चारित्र आविर्भूत होता है। अथवा, 
“ किसी भी प्राणी क। घात करनायोग्य नही है इस प्रकार के विवेक से जिसका व्यवहार कुछ 
नियत काल तक अथवा जोवनपर्यत के लिये हिसादिक समस्त पाप क्रियाओं से रहित हो चुका 
है वह सामायिक चारित्र का धारक होता है । यह सामायिक मुनिधर्म में प्रधान है ॥२१-२२॥ 

सज्वलन, क्रोध, मान और माया इन तीन कषायों के उपशम अथवा क्षय से जिसके 
यद्यपि श्रेष्ठ सामायिक आदि रूप सयम का भार प्रकाशमान रहता है फिर भी जो जीव सूक्ष्म 


१९) । ? 0 काष कब्ित्वा मूलोत्वाटन कृत्वा 2 7? कुलयदच । २०) | आकाशवत्त. 2 ९ 9 
निर्वातसमुद्रवत्‌. 3 यथारुपात चरित्रमु. 4 कथितवान्‌ | २१) | अकरुष 70नमि[म]लित । २२) 


] 7 मर्यादासहिते । 


-११. २८ ] - आद्यप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - २२१ 


85। ) प्रत्यक्षतीर्थाधिपसं निधानाद गच्छन्‌ घरायां निहितैकपादः । 
परक्रमन्यासनिबद्ध दृष्टो कुतथ्रिदावि:स्थितजीवराशी ॥ २४ 


852 ) षण्मासपयेन्तविराजमानतथास्थितिः किन्त्वहमेक एवं । 
चित्तस्थिताहंकृतिरेवमस्ति पुमान्‌ परीहारचरित्रचज्चुः |२५ । युग्मम्‌ 
853 ) हिंसादतस्तेयमथाड्गनाडगसगः स्वलाम्पटयमतो हयशेषम्‌ । 
महानिह त्तिमेहताम भीष्टं महाव्रत नामितविश्वलोकम्‌ | २६ 


854 ) छेदे कुतश्रिच्च महाव्रतानां संस्थापनानेकभिदावकीणंम । 
छेदो पसंस्थापनमे तदुक्तमम्रक्तचा रित्रिगुणं तदेव ॥ २७ । युग्मम 


४55 ) निदृत्तियोगे सहदे निविष्टो भवेद्यतीश! समयस्य सारे । 
यात्वेकदेश द्विरतिस्तु तस्यामुपासकः स्यान्निरतो दयादो ॥ २८ 


सज्वन लोभ के उदय से लाछ़ित हो कर यथार्यात चारित्र से वचित होता है, वह सूक्ष्म 
(साम्पराय) चारित्रका घारक होता है ॥ २३ ॥ 

जो प्रत्यक्ष मे तीथंकर के सान्निध्य मे रहकर पृथिवीपर विहार करते समय वहाँ एक 
पाँव को रखता है आर दूसरे पाँव को रखने के लिये दष्टि के डालने पर यदि कही से जीवसमह 
आकर वही स्थित होता है तो दूसरे पांव को ऊपर उठाकर छह महीने तक उसी अवस्था में 
स्थित होता हुआ ' मै ही एक एसे सामथ्यवाला हुँ / धर प्रकार के अहकार को मन मे रखता 
है, वह मुनि परिहारविश्ुद्धि चारित्र का धारक होता है ॥ २४-२५ | 

हिसा, असत्य भाषण, चोरी, स्त्रीसभोग और अपने अपने विषयों मे इन्द्रियो की अति- 
शय लम्पटता, अर्थात्‌ घनधानन्‍्यादि परिग्रहों मे अतिशय आसक्त, ये पॉँच पाप है। महापुरुष 
जो इच्छानुसार उनका अतिशय परित्याग किया करते है, इसका नाम महाक्रत है। इसके 
परिपालन से समस्त लोक नम्नरीभूत होते है । अज्ञानता व प्रमादरूप किसी कारण से उक्त 
महात्रतो का छेद (विनाश) होनेपर उनको अनेक भेदों से युक्त जो स्थापन किया जाता है उसे 
छेदोपस्थापन चारित्र कहते है | वह चारित्र गुणों से परिपूर्ण हो होता है ॥ २६-२७ ॥ 

आगम अथवा आत्मा के सारभत इस सम्पूर्ण निवृत्ति योग मे-हिसादि पापो के 

त्याग मे-मुनि स्थिर रहते है। तथा इन्ही पापों से एकदेशरूप से जो विरति होती है, उसका 
आराधक दया आदि गुणों मे तत्पर रहनेवाला श्रावक होता है ।(अभिप्राय यह है कि मुनि तो 

२४) ] 9 प्रकट । २६) । परिग्रह। २७) | ४? 72 गणम्‌ *' २८) 7 मुनि . 2 बविरतौ. 
3 7 दयादे । 


रर२ - धमं रत्नाकरः - [ ११. २९- 


856 ) मद्यमांसमधुना नवनीत॑ तान्युदुम्बरफलानि तमीसक । 
मीलिकेव हि महारससंज्नं हिसनस्य मुखंतस्त्विति हेयम्‌ ॥| २९ 
857 ) अन्नामुत्रानथेसंपादि नानाजीवोत्पत्तिस्थानमित्यागमश्र । 
मद्यान्नेशुमूलतो यादवेन्‍्द्रीस्तस्मान्मद्य नंब देयं न पेयम ।॥ ३० 
ञ पीत॑ हु ] न 
858 ) देवाद्ेः किल पीत॑ मद्म तस्मान्न युज्यते पातुम्‌ । 
न भवन्ति ते पिबन्तः कृत्यमकृत्यं न वा ततः क्ृतिनाम ॥। ३१ 


859 ) तज्जातजीवहतिसभ निषेव्यमाणं परद्य॑ विभोहयति मानसमझगभाजाम्‌ | 
मुग्धा न धर्ममधियन्ति विडम्बनेन विस्मृत्य धर्ममधिक च चरन्ति हिसाम || 
उक्त पाँचों पापों का पूर्णतया परित्याग करता है, कितु गृहस्थ एकदेशरूप से हो उनका परित्याग 
करता है) ॥ २८ ॥ 
मद्य, मांस, और मधु के साथ मक्खन, (पाँच) उदुंबर फल, रात्रिभोजन, तथा महा- 
रससंज्ञक वस्तु ये नीड़िक्ला के समान हिसा का मुख है । अर्थात्‌ इनके सेवन से त्रसजीवों का 
अतिशय घात होता -है | इसलिये इनका त्याग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
मयपान से इछलोक ओर परलोक में भी अनर्थ उत्पन्न होते है । तथा “वह नाना 
जीवो की उत्पत्ति का स्थान है ऐसा आगम वचन भी है| उस मद्य के सेवन से सपूर्ण यादव 
राजो का समूल नाश हुआ है। इसलिये वह मद्य न किसी को देना चाहिये और न पोना ही 
जाहिये॥ ३० ॥ 
देवादिको ने मद्यपान किया है ऐसा सुना जाता है। अत उस मद्य की पीना योग्य 
नहीं है क्योंकि पीनेवालो का सर्वताश होता है । इसलिये विद्वानों ने वह कुकमं नही करना 
चाहिये ॥ ३१ ॥ 
मद्य उस (मद्य) मे उत्पन्न हुए जीवो के घातका घर है । (उसके पान से बे सब जीव 
नष्ट हो जाते हैं)। मद्य के सेवन से प्राणियो का मन मुग्ध होता है और मोहित मृढताको प्राप्त- 
जीवघर्म का अध्ययन नही कर सकते है । वे उससे प्रतारित होकर घर्म को भूल जाते है और 
अधिफ हिंसा किया करते है ॥ ३२ ॥ 





२९) ! रात्रिभोजनम्‌, 7 रात्रिभुक. 2 70 भाग. 3 70 विषम्‌ 4 प्रथमतः 3 त्याज्यम्‌ । ३०) 
| ? 9 नष्टा;, 2 0 यादवराजा । ३१) । देवादिपानात्‌ 2 ते देवा अपि म्ग्यपिबन्त! 3 मथ्यपानातू, तत. 
कारणादा । २२) ! तस्य मद्यस्य तस्मान्मद्याद्वा, 2 फथभूत मद्यम्‌. 3 कतुं 4 प्राणिताम्‌. 5 न प्राप्नुबन्ति। 


-११. ३४] - आद्यप्रतिमाप्रपञ्च॑नम्‌ - २२३ 


860 ) अभिमानभयजुगुप्साहाल्यारतिशोककामक्ो पाद्याः | 
हिसायाः पर्यायाः सर्वे 5पि च नरकसनिहिताः ॥ ३२७९१ 


86 ) म्रेकबिन्दुसंपन्नाः प्राणिनः संचरन्ति चेत | 
पूरयेयुन संदेह: समस्तमपि विष्टपम ॥ ३२%२ 


862 ) एकस्मिन वासरे मदयनिदत्तेध तिलः किल । 
एतदोपषात्सदयेष मृतेष्वापदनापदम || ३२#३ 


863 ) ठट्टन्मांस प्राणिनामेव घाताज्जातं पातात्खाच्च विध्रत्रजस्य | 
| _। 4६ कचे 5 छह बज त्‌ 
तस्मान्पांस खादतान्मा दयालः किचेतस्मान्नेशु रन्‍्ये बकाद्याः || ३३ 


864 ) स्व॒भावदुगन्ध्यशुचि प्रसिद्ध परस्य देहोत्तथनेन मांसमू । 
करोत्यकृ त्यं यदि नाम मर्त्यों श्रुवं से पोष्प॑ न वपुस्ततो 5त: | ३४ 


बन नननीननत-+न ज५न >लनन>सेलेक अिबर औऋलक)) नजनन 


अभिमान, भय, जुगुप्सा (घृणा), परिहास, अरति, ये बुरे कार्य करने मे प्रीति, शोक, 
कामविकार और क्रोध आदिक सब हिसा के ही अवस्थाविशेष है ।ये सब उस मद्य के निमित्त 
से उत्पन्न हुआ करते है ॥| २२#१ ॥| 
मद्य के एक बिन्दु मे उत्पन्न हुए प्राणी यदि सचार करे तो वे इस समस्त लोक को 
व्याप्त कर देगे, टसमे कुछ भी सदेह नहीं है ॥३२#२॥ 
धूर्तिछ नामक चोर केवल एक दिन के लिये ही उस मद्य का परित्याग करने से उक्त 
मद्य के पान के दोष से अन्य चार सहायक चोरों के मर जानेपर आपत्ति से बच गया था । 
(अभिप्राय यह है कि एक दिन मद्य के न पीने से धूतिल नामक चोर तो बच गया था, किन्तु 
शेष चार चोर उस मद्य के पीने से परस्पर लडकर मृत्यु को प्राप्त हुए) ॥ ३२%३ ॥ 
मद्य के समान मॉस भी प्राणियों के घात से ही उत्पन्न होता है।----(?) । 
इसलिये दयाल पुरुष उसका भक्षण न करे | इसके सेवन से अन्य बक राजा आदि नष्ट 
हुए हैं ॥ ३३ ॥ 
स्वभावतः दुर्गन्‍्ध से सयुक्त आर अपविन्र माँस दूसरे-मृग आदि-प्राणी के शरोर के 
पीडन से सिद्ध (प्राप्त है। और जब वह मृत्यु -उस माँसके आश्रयभत प्राणी का मरण - अका- 
यंको करता है- उसे कष्ट पहुँचाता है - तब बेसी अवस्था में मनुष्य को उस मास के आश्रय से 
३२०१) 7 भ्रवेशका । ३२*२) ! 7 सू८मजीवा . 2 70 सदेह 3 त्रिभुवनम्‌ । दे२*३) | 
घृतिलनामा कश्चित्‌ 2 एतन्मद्वस्थ दोषात्‌ 3 सहायषु भिन्रेषु मृतेष्‌ 4 अनावद पद प्राप्त: । ३३) । आपद 
सकाशात्‌. 2 आकाशात्‌ 3 कारणात्‌ 4 मा मास दयालुमक्षताम्‌ 5 मासात्‌ 6 ?]2 नष्टा , 7 बकराजादय । 
३४) | क्लेवनेन, [2 बिनाशेन 2 ? ॥2 करोत्वकृत्यम्‌ 3 ?*मृत्यु 4 मृत्यु 5 सासात्‌. 6 कारणात्‌ । 


२२४ - धर्म रत्नाकर:- [११. २५- 


865 ) आरम्भादशने 5पि नाम बहुधा हिसेति संभावयन्‌ 
स्व्॒पा सेकगजोद्ध वाद्धि पिशितात्‌ तप्तिश्न पाण्पासिकी । 
माण्डव्य: कृतवानतस्तदपरे ब्रयुब हिदंष्टय- 
स्तत्नाम पांरपच्यमानमानेश पक्‍व च समूच्छोत ॥ २३५ 
866 ) यदपि किल भवति मांस स्वयमेव मृतस्य महिपटषभादेः । 
तत्रापि भवति हिसा तदाअतनिगोदनिमथनात्‌ ।॥॥ ३५%*१ 
867 ) तदुक्तम्‌- 
आमासु व पक्कासुं व विपच्चमाणासू मंसपेसीस | 
सातत्तेणोप्पाओ तज्जाईंण निगोदाण ॥ ३५%२ 
868 ) अल्पक्लेशात्सुखमनुसरेत्स्वस्य यः संविधातु 
आत्मद्विष्टान्यनुदिनमसों मा परत्रापि कुर्यात्‌ । 
धर्मोच्छमस्वयमनुभवन द्वेप्टि त॑ नाम मूढः 
को ७5ज्ञड्छिन्ते समभिलपितप्रापक कल्पवक्षम्‌ ॥ ३६ 





अपने शरीर का पोषण नही करना चाहिये | (अभिप्राय यह है कि म॒त्यु का कष्ट सभी को 
व्याकुल किया करता है। तब ऐसो अवस्था में विवेकी मनुप्य को स्वय जीवित रहने की इच्छा से 
दूसरे प्राणियों को मारकर उनके मास से अपने शरीर का पोषण करना योग्य नहीं है ॥३४॥ 

भोजनविपयक जारम्भस भी बहुत प्रकार की हिसा हाोयो है । उसका अपेक्षा एक बड 
हाथी के मारने से हिसा थोंडी आर उसके मास से तृप्ति छह महीनातक हो सकती है । 
सम्भावना पर माण्डव्य नामक ऋषि ने यही किया था। ऐसा अन्य भिश्यामति कहते है। पर* 
वह युक्त नही है । क्योकि माँस चाहे कच्चा हो, चाहे पक रहा हो अथवा पक चुका हो, उसकी 
सभी अवस्थाओ में निरन्तर जीवराशि उत्पन्न होती हो है ॥ ३५॥ 

स्वय मरे हुए भेसे और बेल आदि प्राणियों का भी जो मास होता है, उसमे भी उसके 
आश्रय से रहने वाले निगोद जीवो के विघातसे हिसा होती ही है। || ३०५५१ ॥ कहा भी है-- 

कारण यह है कि कच्ची, पकी हुई और वतंमानमे पकती हुई भी मेंस की इलियो मे 
निरन्‍तर उसी जाति के निगोद जीबो की उत्पत्ति होती रहती है || ३०७२ ॥ 

जो थोड़े से कष्ट से अपने लिये सुख के उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है,उसे प्रतिदिन 
दूसरे के प्रति ऐसे व्यवहार को नही करना चाहिये, जो स्वयं अपने लिये अभीष्ट न हो। जो 


बीत सी रीय उरी री प कन्‍ी री >री+न्‍न्‍ी जीती >रीी९१ी ०० ++ ७०५ ० 


२५) [7 माण्डव्यक्रषि । १५११) । मृतकमासे 2 तस्य मासस्याश्रितावा निगोदाना बिनाशात्‌ । 
३५४२) | 0अपक्वेषू पत्रवेपु 2 ॥) पत्यमान, सन सुध्मबादरा 3 7 2 सण्डप 4निरन्तरण,0 सत्त्वस्य 
जात सात््व 5 उत्पादात्‌ 6 मासजातोना विगोदानाम्‌ । ३६) । कर्तेम 2 आत्माहितकार्याणि., 3 परेषु 4 
सौस्यम्‌. 5 ढष करोति. 6 परमंम्‌ । 


-११- २७५४ ] - आदा्यप्रतिमाप्रपञ्च॑नम्‌ - २२५ 


869 ) यस्तदालसुखसंगतो न वा मौग्ध्यभीग्विशदधर्म कर्मणि | 
कं । 

आयतौ सकलदुःखर्वाजञतो उम्र चात्र भविता स मानवः ॥ ३७ 
870 ) यः परानुपघातेन सुखसेवापरायण: । 

स सुख सेवरमानों 5पि जन्मान्तरसुखाश्रय/ || ३७३१ 
87] ) स भूभारः पर प्राणी जीवन्नपि मृतशथ्र सः । 

यो न धमाथकांष भवेदन्यतमाश्रययं! ॥३७%२ 
872 ) यः स्वतो वान्यतो वापि नाधर्माय समोहते । 

स एव विदुपामाद्यो विपरीतं चरन जड़; ॥ ३७%३ 
873 ) यत्परत्र करोतीह सुख वा दुःखमंव वा | 

बृद्धयय पनवद्रत्तं स्वस्थ तज्जायते 5धिकम ॥ ३७%७ 








धर्म से प्राप्त हुए सुख का स्वय अनुभव करता हुआ उसी धर्म से द्वेष करता है उसे मूर्ख ही 
समझ्षना चाहिये । ठोक है- एसा कौनसा मूर्ख है जो अभीष्ट फल की प्राप्ति के कारणभूत कल्प- 
वृक्ष को स्वय काट डालता हो ॥३६ ॥ 

जो मनुष्य तात्कालिक सुख से सयुक्त होकर निर्मल धमंकार्य मे मूढता को प्राप्त नही 
होता है- (विवेकहोन होकर उसमे आसकत होता हुआ धमक्रियाओ को नही छो डता है)-वह परि- 
णाम(फलकाल)मे इस छोक और परलोक दोनो मे ही समस्त दु खो से रहित होता है ॥३७॥ 

जा दूसरे प्राणियों का घात न कर के सुखोपभोग गे तत्पर रहता है, वह्‌॒ वर्तमान 
भव में सुख का अनुभव करता हुआ आगे के भव में भी उस सुख का उपभोग किया 
करता है ॥३७४ १॥ 

जो थम, अर्थ और काम इन तोन पुरुषार्थों में से किसो एक पुरुषार्थ का भी आश्रय 
नही लेता है, वह केवल पृथिवी का भार होकर जीता हुआ भी मरे हुए के ही समान है॥| ३७४२ 

जो सत्युरुष स्वयं आर अन्य की प्रेरणा से भी अधर्म कार्य करने के लिये उद्युक्त नहीं 
होता है वही विद्वानों मे मुख्य होता है । इसके विपरीत जो पुरुष स्वत अथवा अन्य की प्रेरणा से 
धर्म से विपरोत आचरण करता है उसे जड (मूर्ख) समझना चाहिये ॥३७७३॥ 

समार मे जो वस्तु दूसरे प्राणियों के लिये सुख को अथवा दुख को ही करती है, वह 
वृद्धि के निमित्त दिये गये धन के समान अपने लिये अधिक सुख अथवा दुख का हो कारण होवो 
३७) | तत्कालजातम्‌ 2 7)विवेकवान्‌ न 3 बृद्धावस्थायाम्‌, 0 उत्त रकाले 4 परत्र 5 इहलोके | ३७*२) 
] धर्माश्रकामेष मध्ये 2 अन्यतम एकाश्रयों न भवेत्‌ सो5पि जीवन्नपि मृत । ३७४४) ॥ै परेषु, 0 अन्य- 
स्मिन्‌ कस्मिश्चिज्जीवे 2 ससारे 3 वृद्धिनिमित्तम्‌ 4 0 सुखवत्‌. 5 आत्मनः 6 तस्मात्‌ सुलदुःखात्‌ । 

२९ 


२२६ - धर्मरत्नाकरः - [११. ३२७४५- 


874 ) तत्स्वस्य हितमिच्छन्तो मुज्चन्तश्राहितं मुहुः । 
सन्तो <दन्ति कर्थ मांस परव्यापत्तिसंभवम, ॥३७%५ 


875 ) मद्यमांसमधुप्राय कस धर्माय चेन्मतम्‌ । 
अधमे; को 5परः कि वा भवेद्‌ दुर्गंतिदायकम ।। ३७%६ 


876 ) स धर्मो यत्र नापर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌ | 
तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतियत्र नागति; ॥ २७%७ 


877 3) श्राद्धादी पितृतपंणादिक्ृतये मांस न देय सदा 
पित्रादेरिव जीवितं प्रियतरं सर्वाडगर्भाजां यतः | 
सिद्धान्ते च दृतान्तकल्प इब चेदुक्त हित॑ नो तथा 
युक्‍त्या यँत्न घटामुपेति तदहं दृष्ट्वापि न श्रद्धधे ॥ ३े८ 


है। (तात्पयं यह कि, मास जब दूसरे मृगादि प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाला है तब उससे 
अपने शरीर को पुष्ट करनेवाले मनुष्य को उसके भक्षण से आगे स्वय के लिये भी दुख ही 
अधिक उत्पन्न होनेवाला है) ॥२७७४८ ॥ 

इसलिये जो सत्पुरुष अपने हो हित की रच्छा से निरन्तर अहित को त्यागने वाले है वे 
भला दूसरो को दु ख उत्पन्न करनेवाले मास का भक्षण कैसे कर सकते है ” कभी नहीं ॥३७७५॥ 

जो कार्य मद्य, मास और मध की प्रचुस्तासे संयुक्त होता है, वह यदि धर्म के लिये 
माना जायेगा, तो फिर दुर्गेतिदायक ऐसा अन्य कोनसा कार्य सभव है जो अधम का कारण 
होगा ? (अर्थात्‌ वेसी अवस्था में नो तिकृष्ट से निकृब्ट कार्य भी धर्मरूप माना जा सकता है 
और तब बसी अवस्था में दुर्गेति प्राप्ति का भय भी झित्ी को नहीं रहगा) ॥३७%६॥ 

। वस्तुत. धर्म का कार्य तो वही हा सकता है जिसमे अथरपं का -पापाचरण का- लेजञ् 
भी नही होता है । यथार्थ युख भी वही हो सकता है, जिसमे 5 ख का लेश भी न हो । समी- 
चीन ज्ञान भी वही कहा जा सकता है जिसमे अज्ञान का कुठ भी सवन्ध न हो | तथा गति भी 
वही उत्कृष्ट मानी जा सकती है, जहाँ से पुन ससार में आगमन का सभव न हो ॥३७#७॥ 

श्राद्ध आदि कर्म मे पितृतपंण आदि के लिये मॉस का देना कभी भी योग्य नही है । 
जोवन जेसे पिता आदि को अतिशय प्रिय है वेसे हो वह सभी प्राणियों को अतिशय प्रिय है । 
यदि यम के समान प्राणिविघातक किसी झ्ञास्त्र में बेंसा कहा गया है तो वह वेसा हितकारक नही 
है । जो बात युक्ति से सगत नही है उस पर मै देख कर भी श्रद्धा नही कर सकता हूँ ॥ ३८ ॥ 
३७*५) | 7  भक्षन्ति 2 अपरजीवघातोत्पन्नमू । ३७४६) | 00 कर्म । ३८) | वललभम्‌ 2 

परणशास्ते 3 7९ हिते, न इाध्यम्‌ 4 [0 मासम्‌ । 


-११- ३९ ] - आद्यप्रतिमाप्रपल्चनम - २२७ 


878 ) मांसादिषु दया नास्ति न सत्यं म्रद्यपायिषु | 
आनशंस्यं न मत्येंषु पधृदुस्वरसेविषं ॥ ३८%३१ 
879 ) मधुशकलमपि प्रायो मधुकेरहिसात्मकं भवति लोके । 
भजति मधुमूदबुद्धियों भवति स हिंसकों धवश्यम्‌ ॥ ३८ऋ%२ 


880 ) स्वयमेव विगलितं यद्‌ ग्रहीतमथवा छलेन निजगोलातू | 
तत्रापि भवति हिसा तदाश्रयप्राणिनां घातातू ॥ ३८%रे 


88] ) मधु मद्य नवनीतं पिशितं च मते महाविक्रृतयस्ता: । 
कल्प्यन्ते न त्रतिनां तदर्णा' जन्तवस्तत्र ॥ ३८४४ 

882 ) ग्रामसप्तकविदाहनोपम कथ्यते 5त्र मधुबिन्दृभक्षणम्‌ 
राजिकात इत्र में रुरुत्थितस्तत्कय तु मधु रस्पते झुर्धी ॥ ३९ 


मास भक्षण करनेवाले मनुष्यों में दया और मद्च के पीनेवाले मनुष्यों में सत्यभाषण 
सभव नही है। इसी प्रकार मधु और उदुम्बर ( त्रस जीवयुक्त ) फलोका भक्षण करनेवाले 
मनुष्यों मे दयालता नहीं रह सकती है ॥३८+१॥ 

लाक में मर (शहद ) का टुकड़ा -एफक बंंद- भी बहुधा मधुमक्खियों की हिसारूप 
होती है । तब ऐसी अवस्था मे जो मखंबुद्धि -अविवेकी मनुष्य -उस मधु का सेवन करता है वह 
अवश्य ही हिसक-हत्यारा- होता है ॥३८%२॥ 

जो मधू्‌ छत्त से स्वय ही निकला है अथवा कपटपूर्वक मधु के उस छत्ते से ग्रहण 
किया गया है उसमे भी उसके आश्रित प्राणियों के घातसे हिसा होती ही है ॥३८७३॥ 

मधु , मद्य, मक्‍्वन और मॉँस ये चारो अतिशय विकाररूप है। इसीलिये श्रतीणनों 
को उनका सेवन करना योग्य नही है | क्योकि, उन मे उन्ही का जाति के जीव रहा करते है, 
जिनका विघात उन के सेवन से अवश्य होनेवाला है ॥ ३८#४॥ 

मधु की एक दी बूंद का सेवन सात गाँवों के जलाने के समान है। (जितना पाप सात 
गाँवों के जलाने से हो सकता है, उतना पाप उसकी बूँदमात्र के सेवन से होता है )। उदा- 
हरण के रूप मे उक्त पाप को ऐसा समझना चाहिये जेसे कि क्षुद्र राई के कण से मे उठ खडा 
हुआ हो । इसलिये महापाप के कारणभूत उस मधु का व्यर्थ स्वाद क्‍यों लिया जाता है? 
(अर्थात्‌ वेसी अवस्था मे उसका सेवन करना योग्य नही है )॥ ३९ ॥ 


३८%*१) 4 0 क्पापरिणाम 2 9) पुरुषेष्‌ । २८९२) 7 मक्षिका । ३८*३)  मघुच्छत्तात्‌ 
३८*४) । मासम्‌ 2 जैनमते 3 7 कल्पन्ते, ता विक्ृतय ब्रतिना न कल्पन्ते न युकता भवन्ति 4 मध्वा- 
दीना सदृशा* 5 मध्वादिष । ३९) | राईमात्रात्‌ मधुभक्षणात्‌ 2 अहो. 3 ? 70 भक्ष्यते. 4 वथा । 


२२८ - घर रत्नाकर: - [११. ४०- 


883 ) परघापुखनिर्यासः सरघादेहमिश्रितम । 
परलालाविलोच्छिए्ं तत्कथ॑ं प्राइयतां मध्‌ ॥ ४० 
884 ) कुसुमरस इतीदं श्राद्धकाले उप्ययुक्तं बहुविधततुभाजां भज्जनादत्र नूनम। 
परहतगजमत््रव्यसंप्राणनं वा तजिभुवनगतकीतंस्तस्य माण्डव्यनाम्नः ॥। 
885 ) कि च्‌ पुष्पपुरें विष्रो मध्वास्वाइनसक्तथीः | 
ननाश बहुभिः साधंमित्यतो 5पि न खाद्यते ॥ ४२ 
886 ) योनिरुदम्बरयुर्म॑प्लक्षन्यग्रोषपिप्पठफलानि । 
त्रसजोवानां तस्मात्तेषां तडूक्षणे हिसा || ४२%? 
887 ) यानि तु पुनर्भवेयुः कालोत्सन्नत्रसानि शु'क्राणि | 
भजतस्तान्यपि पाप॑ विशिष्ट रागादिरूपं स्थात्‌ || ४२%२ 


जो मध्‌ मधुमज्खियों के मंह से निकठा हुआ, अनेक मृत शरीर से मिश्रित तथा 
दूसरे प्राणियों की लार से मलिन व उच्छिष्ट होता है वह केसे खापा जाता है ? / अर्थात्‌ 
बिवेको मनुष्यों को ऐसे घुशित मधु का सेवन करना योग्य नहीं है) ॥ ४० ॥ 
मधु को फूलो का रस समझकर यदि श्राद्ध के समय में दिया जाता है तो वह भी 
योग्य नहो है। कारण कि उसके निकालने में असख्यात मधु मक्खियों का तो विनाश होता ही 
है । (साथ ही उस के भोतर जो अन्य बहुत प्रकार के कीडे रहते ह उनका भी उस के भक्षण 
में निश्चय से विनाश होता है | | उदाहरण स्वरूप माण्डव्य ऋषिते, जिसकी कि कीर्ति तीनों 
“छोकों में फल रही थी, दूसरे के द्वारा मारे गग्रे ह/थी के मास की जा खाया था वह योग्य नहीं 
था । (कारण कि स्वय जीवघात के न करने पर भी उम्र माँस में रहने वाले अन्य अमस्यात 
जीवों का विघात हुआ ही करता है ) ॥ ४१॥ 
पुष्पपुर ( पाटलीपुत्र नगर ) में जो एक ब्राह्मण मनभक्षण में आसक्‍त हुआ था । वह 
उस के भक्षण से अन्य बहुतों के साथ मरण को प्राप्त हुआ है । इसलिये भो सत्र को नहा खाना 
जाहिये || ४२ ॥ 
ऊमर और कढठ्मर ये दो प्लक्ष, वडका फ़ठ और पाकर तथा पीपल, ये पॉचो 
फल चूंकि त्रस जीवो की उत्पत्ति के स्थान है । इसलिये उनके भक्षण स हिसा होती है।।४२%१॥ 
इसके अतिरिक्त समयानुसार जिनके भीतर अवस्थित त्रस जीवों का विधात हो चुका 
४०)  मधुमक्षिवा रसः, 70 मक्षिका 2 मषि[ क्षि ]काण्डमू । ४१) | मधु 2 मासेन निज- 
जीकवितब्यरक्षणम्‌, ।2 मास । ४८२) | 70 नगरे । ८२*१) | उर्प्पत्ति 2 उबरक बर द्वी, 70 गूलरिकवरी 
3 पिलुदुणि 4 तेषान उद्म्बरादीनाम 5 तेषा त्सजीवानाम्‌ | ४-रू०) | ?*ससन्नत्नसानि शु", काछ- 
पतितानि, 90 मृतानि त्रसानि । 


-११. ४७] - आयद्यप्रतिमाप्रपणचन म्‌ - २२९ 


888 ) सृक्ष्मणीवबहुतात्र कथ्यते किंचिदेव वसतिश्र देवता | 
स्यादनस्पतिरितीरणे कथं भक्ष्यते छवयवरों 5पि वन्यते | ४३ 


889 ) त्वचं च कन्दसेव वा पलाश॑मेतदुद्ध वम्‌ । 
व्रत न खादतां स्खदेद व्रताथिनां कुतश्नन | ४४ 


890 ) एतत्फगैदनाद दःख क्रियन्त' प्रापिरे न हि। 
मद्रमांसमधूनां च त्यागे उस्य च न के सुखम || ४५ 

89] ) न मांससेवते दोपों न मद्ये न च मेथने । 
प्रवृत्तिरिव भूतानामित्यू च विषयाथिनः ।। ४६ 

892 ) अनादिकादे श्रमतां दवाब्य। निवृत्तिदूरी झृतमानसानाम्‌ । 
स्वप्ने ईपि सत्सगतिदरितानामिद बच. पेशलूतां प्रयाति | ४७ 


है ऐस उन उपग्रुक्त सूखे फल्म के सी मसक्षण से विशिष्ट रागादिख्य तप (हिंसा) 
होता ही है | “२%२ | 

उपय्रुक्त उद्म्बर फलो में सूध्म जीवो की अधिवता कही जाती है । इस के अतिरिक्त 
वे-पीपल आदि के त्रक्ष -देवों के निवासस्थात होते हाए रवय भी देव कहे जाते ह । तब बसी 
अवस्था में भला उक्त फलो का मक्षण कसे किया जाता है (आर्थात्‌ उनका भक्षण करना 
योग्य नहीं है । उनका तो अव्यव - एक एक अथ भी -वन्दनीय है )॥ ४३ ॥ 

इन वक्षों मे उत्पन्न होनेवाली छाल, जठ अथवा पत्ते को खानेवाले ब्रताभिलाषी 
(ब्रती ) जनो का ब्रत क्‍यों नहीं स्खलित हागा ? होगा ही ॥ ४४ ; 

इन फलों के भक्षण से कितने लोग दु ख को नहीों प्राप्त हुए है? तथा मद्य, मांस और 
मधु का त्याग करने से कौन से जन सुख को प्राप्त नहीं हुए है ? ॥ ४५ ॥ 

न मॉस के भक्षण में दोष हे, न गद्य के पीने मे दोप है और न मथुन के सेवन में भी 
दोष है | क्योकि, यह सब प्राणियों को प्रव॒ति स्वरभाविक हो है, ऐसा कितने ही विषयासक्त 
जन कहा करते है । सो यह कथन उन्ही को सुन्दर प्रतीत होता है जिनका मत उक्त मद्यादि के 
त्याग की ओर से सदा दूर रहा है और जा इसी कारण अनादि कालसे समार में प्रिश्रमणकर 
रहें हैं तथा जिनको स्वप्न में भो कभी सत्पुर्षों की सगति नहो प्राप्त हुई है ॥४६-४७॥ 


४३) | उबरादिषु, 2 70 इस प्रकार स्त्रीकारणे । ४४) | पत्रम्‌। ४१) ! मासादि उदुम्बरादि, 
2 ? 9) भक्षणात्‌ 3 उदुम्बरादे , [2 अदनस्थ | ४६)। जीवानाम्‌ । ४७) | मद्यमासादि-निव्‌ त्तिरहितानाम्‌, 


2 साधुसगतिर हितानाम्‌. 3 मनोज्नताम्‌ । 


र३े० - धर्मरत्नाकरः - [ ११. ४८- 


893 ) चारित्रिणां सुम्नक्षणां विषयग्रहृदूषिणाम्‌ | 
स्तुत्या वाणी तदीयेषा निवत्तिस्तु महाफलम्‌ | ४८ 
894 ) न राष्तसा अध्यनिवृत्तिभाजः सर्वाशिनः सन्ति तपोवियुक्ताः | 
कतुं निवत्ति प्रविनिन्‍्ध भक्ष्यात्‌ विवेकमासा तरां दुरापम्‌ ॥ ४९ 
895 ) स्व॒मावतः कस्पचिदेव किंचिद्‌ भक्ष्य ल्वभक्ष्य प्रथितं त्िलोक्याम्‌ । 
संसा रमुन्मोश्षिषु तद्विशेषाद व्रतं विना यान्ति यतो न सिद्धिम्‌ ॥ ५० 
896 ) अपि च त्यजतां दूर जिहामतां महतामपि | 
अभीष्ठं सिध्यति प्रायो वहतां निश्चयत्रतम्‌ || ५१ 
897 ) संप्रधाय॑ बहुबेति कारण प्रोज्यनीयमिदमए के बुध: । 
देवता व्रतवर्ता नमन्ति यद्‌ यान्ति नव नरक व्रतोचिता: ॥ ५२ 
जो सदाचार का पालन किया करते है, जिनकी संसार से मुक्त होने की प्रवल इ च्छा 
होती है, और जो विपव्रुप पिश्ञात्र से द्वेप करते हे- उसके वर्जी भूत नह; होते हे- वे यह कहा 
करते है कि उक्त मॉसादि का परित्याग अतिशय फलप्रद है । यह वाणी प्रशसनीय है ॥ ४८ ॥ 
मॉसादिक से विरत न होकर सब कुठ खानेवाले राक्षस भी तपसे शन्य नही होते है । 
वे भी अतिशय दुलंभ विवेक को प्राप्न करके उकया पृणित मासादि भद्दश्न वस्तुओं से विरत 
होने के लिये ( उद्यव होते है ) ॥ «९%॥ 
तीनो लोकों में स्वभाव से किसी विरले हो व्यक्ति को कुछ भद्य और कुछ अभक्ष्य 
रूप से प्रसिद्ध होता है, अर्थात्‌ भद्दवाभध्य विपयक इस प्रकार का विचार विरले ही भव्य जीवको 
हुआ करता है । परतु जो ससार से मुक्त होना चाहते है, उनको भव्य और अभध्य का विशेष 
विचार ध्यानमे रखना पडता है, क्योकि, ब्रत के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होतो है ॥५०॥ 
कपट का दूर से त्याग कर के ही दुढतायूवंक ब्रत के धारण करनेवाले महापुरुषो को 
भी प्रायः उनका अभीष्ट सिद्ध होता है। तात्पर्य यह कि. मुक्त प्राप्त करनेके लिये महा 
पुरुषो को भी दृढतापूर्वेक ब्रत को धारण करना पडता है || ५१ ॥ 
मद्य, मॉस, मध्‌ और पाँच उदुम्बरफल इन आडो के त्याग के कारणों का अनेक 
प्रकार से विचार कर के विद्वान्‌ जनों को उनका परित्याग करना चाहिये । कारण यह कि 
ब्रतो का ऐसा माह त्म्य है कि जिस से देवता भी ब्रत्तीजनों फ्री वन्दना करते है तथा वे ब्रतोजन 
नरक मे नही जाते है ॥ ५२ || सो ही कहा गया है - 


४८) मासादिनिवृत्ति: । ४९) | ?*तपो$ष युकता ? 2 . प्राप्य । ५०) । भक्ष्य वस्तु युक्त- 
मपि अयुकत कृत निषेधितम्‌। ५१) | ? 7 समलताम्‌ 2 घरता घारकाणा वा । ५२) इति कारण 
धुत्या विचाय॑ च. 2 त्यजनीयम्‌. 3 मद्चमांसमधुउदुम्बरपड्च 4 ९ ब्रतसयुक्ता.,, 0 योग्या . । 





-११. ५३४१ ] - आय्प्रतिमाप्रपच्चनम्‌ - २३१ 


898 ) उकत॑ च- 
, पे . कस. > 
संदिग्धे इपि परे लोके त्याज्यमेबाशु भ॑ं बुधेः 
यदि न स्यात्ततः कि स्यादस्ति चेन्नास्तिको हत। ॥ ५२% 
899 ) मद्यादिस्वादिगेहेषु पानमन्न च नाचरेतू । 
तदमत्रादिसंसर्ग न कुर्वोत कदाचन ॥ ५२%२ 
900 ) अपाडकक्‍्तेयें: सम कुबन संसर्ग भोजनादिष्‌ । 
प्राप्नोति निन्धतामत्र परत्र च न सत्फलम्‌ ॥ ५३ 
90] ) दतिप्रायेपु पानीय॑ स्नेहे च कुतपादिषु । 
ब्रतस्थों वर्जयेन्नित्यं योपितश्राव्रतों चिता: ॥ ५३%? 


जन्मान्त रस्वरूप परलोक के विपय में सन्देह् के रहने पर भी विद्वानों को अशुभ - 
का -पाप कार्य का-त्याग करना ही चाहिये । यदि नरक स्व्र्गादिख्प परलोक नहीं भी हो, तो 
भी हस से वया होगा? >र्थात्‌ नरक स्वर्गादि के न होने पर भी अथुभ त्याग से कुछ बिगडता 
नही है और यदि वह परलोक हे तो उसको न माननेवाले नास्तिक-चार्वाक - को नष्ट हुआ 
समझना चाहिये | (दूसरा अर्थ यह भी टी सफ़र है कि यदि वह परलोक है तो “न आस्तिको 
हत ' अर्थात्‌ उसके जरिरित्व को स्वीदार कन्तवा-। कुछ नष्ट नही हुआ-परलोक मे सुखी ही 
रहनवाला है )॥ ५२% १ ॥ 
मद्य आदि का रबाद लेनेवाश 3। असेबनीय परटार्थषा को सेउव करनेवाले -निकृष्ट 
जनो के घरपर भोजन-पान आदि नहीं करना जाहिये -उनके यहा पानी पीना भी अहितकर है । 
साथ हो उन के यहाँ # बर्तव आदि का सी सरग -उपयोग-कर्ी नही ऋरना चाहिये |॥५२%२॥ 
जो पक्लिवाह्य जनो के साथ -असदा चरण के कारण जिनका सहभोजनादि से बहिप्कार 
किया गया है उनके साथ -भो जन जादि के समय संसर्ग करता है वह इस लोक मे तो निन्‍्दा को 
प्राप्त होता है जौर परलाक में उत्तम फू को-स्वर्गादि सुब को-नहीं प्राप्त होता है ॥५३॥ 
ब्रती पुरुष को चमडे की मण॒क जादि में रखे हुए पानी का और चमडे के कुप्पेसे रखे 
हुए तेल-घी आदि का सेवन नही करना चाहिये। साथ ही उसे ब्रताचरण के अथोग्य स्त्रियों का 
भी परित्याग करना चाहिये।। ५३%१५ ॥। 
५०*१) | परलछोज़े इत्यथ 2 तहि परलोकरनिपेघको हत । ५२१२) ! मासमधुमद्पानगृ हेथु. 
2 तेषा मद्यादिस्वादिनामू अम्रादि भाजनादि | ५३) 7? 7 पडक्तिरहितें । ५३*१)  ?* कुरुपादिषु *, 
7"*कुतुतादिषु? [2 तेल घृत कूपेष्‌ 2 ब्रतरहिता रित्रय [ परित्यजेत्‌.]। 


२३२ - धर्म रत्नाकर: - (११. ५४- 


902 ) देशकालबललोलभत्वतस्तत्स्थमेब यदि ग्रद्मते जनः | 
निन्यतां तदपि चात्मचेड्ठितं बुध्यतां च जिननाथभाषितम ॥ ५४ 


903 ) कुतकांगमसं श्रान्तचेतसः के 5पि वादिनः । 
बिवदन्ते प्रबन्धेन नाभक्ष्य किचनापि हि ॥ ५५ 


904 ) जीवोगाविशेषेण उप्ट्रमेपादिकायवत्‌ । 
मुद्रमापादिकायों ५पि मांसमित्यपरे जगु। ॥ ५५%९१ 


905 ) तदयुक्तमित्याह । 


मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेन्न वा मांसम्‌ । 
यदून्निम्बो दृक्षो वृक्षस्तु भवेज्न वा निम्बः || ५५%२ 


देश, काल, अवनी जाति तथा छोछवया के बण होंहर यदि मनुप्य को उक्त और 
चमड़े के कुप्पे आदिम स्थित घो व ते आदि पदार्थ लेना पढे, तो उसे वह अपने दस कार्य की 
निन्‍्दा करते हुए जिनेन्द्र देव ने उसके विपथ मे जा उपदेश दिया हे उसे जान लेना चाहिये।५८॥ 

जिनका चित्त कुतक और वुश्यास्त्र से अ्रान्ति का प्राए्य हुआ है ऐसे किलने ही वादी 
जगत्‌ में अभव्य कोई भी वस्तु नहीं है ' ऐसा विस्तार से विवाद करते है ॥५५॥ 

जीव के सतत्व ती रूस, गत टोने है हँट 27 मेह् के मृत सरोर के समान सृग व 
उडद आदि धान्यरूप शरीर भा मान है, एसा [कलन ही प्रवादा कहते है। जभिप्राय उनका 
यह है कि जिस प्रकार ऊंट आदि के घरीर को - तदंगन मास वी - प्राणी का शरीर होने से 
अभक्ष्य कहा जाता है, उत्ती प्रकार मूंग आदि धात्थ सी जब उनस्पति कायिक जोवो का निजाब 
शरीर है तव उसे भी अभवध्य क्यों नहीं माना जाता । बेसी अवस्था सम उक्त धान्य जादि के 
भक्षण को भो मॉस भक्षणके समान नि्षेध्य समझना चाहिये ॥५७७१॥ 

इसके उत्तर में यहाँ यह कहां गया # कि उपर्यक्त कंथन-आशका-योग्य नही है । 
यथा-माँप़त नियम से जीय का झरीर ही होता हैं, परस्चु जोथ का जरीर भास हो भी सकता है 
और नहीं भी हो सकता हैं । जसे-नीम नियम से बुक्ष ही होता 7, परन्तु वक्ष नीम ही हो, 
ऐसा नियम नहीं है | वह कदाचित्‌ नीम नी हो सकता हे जोर +दाजित्‌ नीम न हो कर आम 
आदि अन्य भो हो सकता है ॥५५*»२ ॥ 

५५) व ॥) सर्व भद्य केचिद्‌ वदन्ति । ५०*१) । 2 विज्लेपो नास्ति 2 कथयन्ति | ५५*२) | 
ए सबंजीवाना शझरोरे । 


-११. ५८४१] - आद्यप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - श्३रे 


906 ) यद्वद्‌ गरुदः पक्ली पश्ती न तु सके एवं गरुडो 5स्ति | 
रामेव चास्ति माता माता न तु साबिका रामा ॥ ५६ 

907 ) किचिद॒द्विजाण्डजजलेचरंसोरभेयी व्याघातजातव जिन॑ हि विशेषमेति । 
तदृत्पलाशनभवं खलु जीवयोग-साम्ये 5पि व्धत इदं विपश्ञक्तिवद्ी ॥ 


908 ) प्रायश्रित्तादिशास्रेषु विशेषा गणनातिगाः । 
हू ्ल 
भक्ष्याभक्ष्यादिष्‌ प्रोक्‍ता कृत्याकृत्येपु म्रुच्यताम्‌ ॥ ५८ 


909 ) स्ज्ीत्वपेयत्वसामान्यादारवारिवंदीहतास्‌ । 
एप वादे वदल्नेवं मद्र मातृ समागमे || ५८%१ 


दूसरा उदाहरण-जैसे गग्ड नियम से पक्षी ही होता है, परन्तु सब पक्षी कुछ गरुड हो 
नहीं होते |-उनमें कुछ गरुड भी होते है और कुछ कौवा, कबुतर आदि इतर भी होते है। 
इसी प्रकार माता स्त्री ही होती है, परन्तु सब्र स्त्रिया माता ही हो, ऐसा नियम नही है | 
उनमे कुछ मात!) भी हो सकती हैं और कुछ बाझ और कुमारियाएँ भी हो सकती है। (अभि- 
प्राय यह है कि जिस प्रकार माँस जीव का शरीर ही होता है उस प्रकार मूग, उडद ब गेहूँ आदि 
धानन्‍्य जीव का शरीर हो कर मॉसरूप नहीं होता । अतएव उसके भक्षण में कोई दोष नहीं 
समझना चाहिये) ॥५६ | 

दुसरे, ब्राह्मण, पक्षी, मत्स्यादि जलचर और गाय इन प्राणियो के घात से उत्पन्न हुआ 
पाप भी विशेषता को- हीनाधिकता को--प्राप्त होता है । ठीक इसी प्रकार से जीवसम्बन्ध की 
समानता के हानेपर भी मूंग आदि को अपेक्षा मास भक्षण से होनवाऊा पाप अधिक वृद्धि को प्राप्त 
होता है । अथवा,विषहूप से समान होने पर भी जसे मधुमक्खी, बिच्छु और सर्प आदि के विष मे 
सन्‍्ताप्रधंक शक्ति हीनाधिक होती हे उसी प्रकार प्रकृत मे भी समझना चाहिये ॥५७ ॥ 

प्रायश्चित्तादि शास्त्रों मे जो भध्याभद््याद-विपयक तथा कृत्य और अकृत्य 
विषयक असख्यात विशेष ( भेंद ) कहे गये है। उन मे अक्ृत्यों व अभक्ष्यो का त्याग करना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ 

स्त्रो ओर माता मे ्त्रीत्व के तथा पानी और मद्य मे पेयरूपता के समान होने पर भी 
लोक मे स्त्रीमात्र के साथ समागम तथा पानीमात्र का पीना प्रशस्त माना जाता है। परन्तु उक्त 
प्रकार कहनेवाला यह वादी स्त्रीत्व की समानता से स्त्री के समान माता के साथ समागम को तथा 
पेयरूपता की समानता से पानी के समान मय के पीने को भी अभीष्ट मानता है, ऐसा समझना 
चाहिये ॥ ५८४१ | 


बरी "री जी अं ही बरी जी जमीि-रीप न रीप९री नी जमी "न्‍रीपरनरीय बनी नी जानी, 


५७) | 72 पक्षिण 22) जीवा 3 गौ 4 पापम्‌, म्राप्त 5 मास पाप वा 6 0 विषशक्तिवद 
मारणशालि मास । ५८) 7 मासदोंषा निवेदिता । ५८*१)] जलादि. 2 स्त्री-जलम्‌, 7 स्त्री सर्वे समां- 
नापेयापि, 3 ? 70 मातृमद्य समागमे । 

३० 








र्३े४ - धर्म रत्नाकरः - [११८ ५८*%२- 


9]0 ) शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवेचित्यमी दशम्‌ । 
विषध्न॑ रत्नसाहेयं विष  च॑ बिपदे यतः ॥ ५८#%२ 
9] ) हेयें पल पयः पेयं समे सत्यपि कारणे। 
विषद्रोरायुषे पत्र मूल च मृतये मतम्‌ | ५८%३ 
92 ) पतञ्चगव्यं तु तरिष्ठं गोमांसे शपथः कृतः । 
तंत्पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ ५९ 


9]3 ) अपि च- 
शरीरावयवत्वे 5पि मांसे दोषो न सपिषि । 
जिह्वार्वन्न हि दोषाय पादे मद्म॑ द्विनातिषु | ५९%?१ 
9]4 ) यथा वा तीर्थंयूता हि मुखतो निन्धते हि गोः | 
बन्धते पृष्ठतः सेव कियदित्थं प्रकथ्यते || ६० 


वस्तु की विचित्रता ऐसी है कि गाय का दूध तो थुद्ध माना जाता है, परन्तु उसका 
मांस शुद्ध नही माना जाता है । सो ठीक भी है, क्योंकि, सपं का विष को नप्ट करनेवाला मणि 
तो ग्राहय है, पर उसका विष विपत्ति के लिये - मृत्यु का कारण-होता है ॥ ५८४#२॥ 

गायरूप कारण के समान होने पर भी उस का मास तो त्याज्य है और दूध पीने योग्य 
है । ठीक है, विषवृक्ष का पत्र तों आयुध्य का-प्राण रक्षण का-कारण नाना गया है और उसीकी 
जड मृत्यु का कारण मानी गई है॥ ५८#३ ॥। 

उन्होने (ब्राह्मणों ने ) पच गव्य का मान्य दिया है (मोमृत्र, गोमय, दूध दही और 
घी) पर गोमॉस के भक्षण की शपथ ली है--उसका खाना थअभीष्ट नहीं हे । इसी प्रकार गा के 
पित्त से उत्पन्न हुआ गोरोचन भी प्रतिष्ठादि के कार्यो में उपादेय माना गया है ॥ ५० ॥ 

शरीर का अश जेसे मास है वैसे ही घी भी है। फिर भी उनमे मास के भक्षण में तो 
दोष माना जाता है पर घी के भक्षण में दोष नहीं माना जाता । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन 
उच्च माने जानेवाले तीन वर्णो मे मद्य जीभ के समान पाँव के विपय में दोष क्रा कारण नही 
है। अर्थात्‌ उपर्युक्त जातियो में मद्य का शरीर के अवयव स्वरूप जीभ से स्पर्श करना तो दोष- 
कारक माना गया है, पर पाँव से उस का स्पर्श करना दोषकारक नही माना गया है॥५९# १॥' 

इसी प्रकार तोथंस्वरूप-पवित्र-गाय मुख की ओर से निन्ध मानी जातो है और 
वही पीछे की ओरसे वन्दनीय मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ और कहाँ तक कहा जाय ? 


चहय। जज कही करी जी जमीनी वी चन्‍ी- 


५८*२) | विषविनाशकम्‌. 2 ग्राह्मम्‌. 3 सप॑ विधम्‌ 4च पुन नादेयम्‌ । ५८९३) | दुग्धम्‌, 
2 विषवृक्षस्थ । ५९) ! गोमूत्र गोमय क्षोीर दि सपिस्तथव च्‌। एकत्र सिश्षितरमि. पञ्चगव्य विनिदिशेत 
2 तस्य गोः. 3 गोरोचन । ५९९१) ] घृते, 0 घृते न दोष' 2 70 मद्य जिल्हालग्ने दोषो न पादयो, । 





>११. ६२] - आद्यप्रतिमा प्र पञ्चनम्‌ - २३५ 


95 ) तच्छाक्यसाइख्यचार्वाकवेदवेद कपदिनाम्‌ । 
मतं विहाय हातव्य मांस श्रेयो 5थिभि; सदा ॥| ६०%? 
96 ) यस्तु लौल्येन मांसाशी धर्मधीः स द्विपातकः । 
परदारक्रियाकारी मात्रा सत्र यथा नरः || ६०%२ 
97 ) चण्डो उवन्तिषु मातडगः पिशितस्य निवत्तितः । 
अप्यन्तकालभा विन्यो; प्रपंदे यक्षमुख्यताम ।| ६०%३ 
9]8 ) जकक्‍्तानुक्तचूलिका- 
शुद्धसम्यकन्वमात्रो 5पि प्रथमप्रतिमो भवेत्‌ । 
अष्ठश्नूलगुणोपेतो 5प्येतन्मात्रो नरोत्तमः ॥ ६१ 
99 ) सप्तव्यसनसंत्यागी त्रती चान्यतमेन वा । 
धुरंधर। सुदृष्टीनां त्यक्तास्तमय भोजर्न: ॥ ६२ 
(अभिप्राय यह है कि वस्तु के विचित्र स्वरूप का विचार करते हुए लोकव्यवहार का अनुसरण 
कर प्रकृत मे सदोपता और निर्दोपता का विचार करना चाहिये, न कि अविवेकपूर्वक दुराग्रह के 
वश होकर) ॥६०॥ 
इसलिये आत्महितस्वरूप मोक्ष को इच्छा करनेवाले सत्पुरुषों को बौद्ध, सांख्य, 
चार्वाक, मीमांसक, वेय और महेश्वर इन के मतो को छोडकर उस माँस का त्याग सदा के लिये 
ही करना चाहिये ॥६०%१॥ 
जिस प्रकार परस्त्री का सेवन करनेवाला मनुष्य उस परस्त्री के माता के समान 
होने से माता के साथ समागम करने का भी पातकी होता हुआ दो पापो को करता है, उसी प्रकार 
धर्मबुद्धि से जो लोलपता के साथ मॉसभक्षण करता है,वह भी दो पातको को करता है॥६०४२॥ 
अवन्ति देश मे चण्डनामक चाण्डाल ने अन्त समय जो माँस का त्याग किया उस से 
वह यक्षो में मुख्य यक्ष हुआ है ॥६०%#३॥ 
उक्‍्त-अनुक्त चूलिका-जों विषय कहा गया है उसके साथ तत्संबद्ध अनुक्त अथ का 
कथन करना, इसे चू लिका कहते है । 
जो केवल शुद्ध सम्यग्दर्शनधा रण करता है उसे दर्शनप्रतिमाधारक जानना चाहिये। 
तथा जो उस सम्यग्दर्शन के साथ आठ मूल गुणों को भी धारण करता है उसे मनुष्यों में श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ॥॥६१॥ 
उक्त दशेन प्रतिमा का धारक श्रावक्र चूत आदि सात व्यसनों का त्यागी अथवा 
अन्यतम से-हिंसादि पाँच पापों मे किसी एक पाप से या सात व्यसनों में से किसी एक ही 
व्यसन से ब्रती (विरत ), सम्यर्दुष्टि जनो मे श्रेष्ठ और राजिभोजन से विरत होता है ॥६२॥ 


करत €न दही उरी एमी दारी पक ३८३4९ +ी।. 


६०*१) ! बोद्ध, 20 मत 3 परवादिनाम्‌, 00 मासभक्षकाना । ६०*२) 7 द्विगुणपातकी 
2 समम्‌ | ६०*३)  निवुत्ते: सकाशात्‌. 2 9 प्राप्त .4 ६२) 70 एकेन ब्रतेन, 2 सध्याक्षालभोजन३, 
श्जवी । 


२३६ - घम रत्नाकर! - [ ११- ६३- 


920 ) मुह्॒तयुगलादध्व॑ निगोदेः सूक्ष्मबादरेः । 
संघूच्छेति असेश्रापि नवनीतपतस्त्यजेत्‌ | ६३ 
92] ) यथोक्‍्तसम्कत्वमयों हि जीवो विरामजातोज््ितभावनो 5पि । 
विज्ञानचारित्रतपो 5घिलक्ष्म्य एष्यन्ति कल्याणकलापवत्तम्‌ ॥ ६४ 
922 ) यदप्यनभ्यासबलात्सुद्रात्‌ चारित्रमोहोदयतः प्रचण्डात्‌ । 
व्रतं न किचित्स्थितिमभ्युपेति सदर्शनी सा्वमतिस्तंथापि || ६५ 
923 ) इत्येब॑ जयसेनसंमतमत संभाव्य शक्ति स्वकां 
घार्याद्या प्रतिमा भवेन्मतिमता निस्तन्द्रिणा सबंथा | 
निविध्न॑ त्रिदिवामृतत्वनग रप्रस्थायिनां प्राणिनां 
पन्यास्तीथेकराभिधानसुदिन चाद्यपिकाराधना ॥ ६६ 
यथावदाद्रप्रतिमाप्रपण्चन एकादशपरिच्छेदः ११ ॥ 
मक्खन चूँकि दो मुह॒र्तों के पश्चात्‌ सुक्म और बादर दोनो प्रकार के निगोद जीवों 
एवं त्रसजीवो की उत्पत्ति से युक्त-उनसे व्याप्त-हो जाता है । अत एवं द्षेनप्रतिमाधारी 
श्रावक को उक्त मक्खन का भी परित्याग करना चाहिये।।६३॥ 
उपर्युक्त स्वरूपवाले सम्यग्दर्शन से सम्पन्न जो जीव अन्त समय मे प्राप्त हुए उस सम्य- 
ग्द्शन को भावना से (अथवा अहिसादि ब्रतो की भावनाओ से ) रहित हो तो भी उसे कल्याण 
परम्परा के समान सम्यग्यज्ञान, सम्यक्चारित्र ओर तपरूप सपत्तियाँ चाहेगी। (उसमे भविष्य मे 
कल्याण परम्परा के साथ सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र और तप्रूप छध्मी भी प्राप्त होने वालो 
है॥६४॥ 
यद्यपि प्रवल अभ्यास के न होने से तथा अप्रत्यावख्यानावरणादिरूप चारित्र मोहनीय के 
तोन्र उदय से उसके कुछ भी ब्रत--उसका लेश भी-अवस्थान को प्राप्त नही होता है, तो भी-ब्रतहीन 
होने पर भो-वह सब ही प्राणियों के हित की अभिलाषा करनेवाले जिनेन्द्र देव के विषय मे बुद्धि 
करता हुआ-उनके विपय मे दुढ श्रद्धा रखता हुआ-दरशेनप्रतिमा का घारक होता है ।। ६५॥ 
इस प्रकार से जो मत जयसेन - प्रस्तुत ग्रथ के कर्ता-को अभीष्ट है उसकी और 
अपनी शक्ति की सम्भाठना कर के-उन दोना का गभीरतापुरवंक विचार कर के - बृद्धि मान्‌ 


भव्य जीव को आलस्य का सवंथा परित्याग करते हुए उस प्रथम प्रतिमा की धारण करना 
चाहिये । यह दर्शनप्रतिमा रवर्ग ओर मोक्षरूप नगर के प्रति प्रस्थान करने वाले प्राणियों के 
लिये निर्बाध मार्ग-उनकी प्राप्ति का उपाय, तीथकर नामकमंरझप उत्तम दिन तथा चार 
आराघनाओ मे वह प्रमुख आराधना है ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार प्रथम प्रतिमा का विस्तार करनेवाला ग्यारहवाँ परिच्छेद-अवसर समाप्त हुआ॥ १ १॥ 


७२ अर पारी «री पारी समीषिकती >न्‍ीन €ती। नारी जी सनी कमी सनी ल्‍री- जमीन री जरी- 





६४) | वैराग्यसमूहमावनारहितो 5पि 2 वाज्छन्ति 3 सम्यक्त्वमय जीवम्‌ । ६५) । [ जिनेन्दे 


श्रदधान ]। ६६) | निज। शक्तिमू, 0 आत्मोीया, 2 दर्शनप्नतिमा 3 स्वगंमोक्ष. 4 मार्ग;, 5  सुमुहूर्त 
6 कथिता 


[ १२. द्वादशों उवस्तरः ] 
[ अहिसासत्यव्रतविचारः ] 


924 ) सा स्तूयते द्वितीया तु यस्या भेदाः सहखधा | 
पञ्चाणुत्रतसंभारमारिणो यामुपाश्रिताः | १ 
925 ) धर्मसहिसारूप संशप्पन्तों 3गि ये परित्यक्तुम्‌ । 
स्थावरहिसामसहास्त्रसहिसां ते 5पि मुञ्चन्तु ॥ १४१ 
926 ) द्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियजीवानां निरपराधवत्तीनाम्‌ | 
स्थूलाहिसा प्राणव्यपरोपणत॑ः प्रमादतो विरति; |। २ 
927 ) विकथाक्षकषायाणां निद्राया; प्रणयस्प च | 
अभ्यासाभिरतो जन्‍्तुः प्रमत्त इति कीतितः ॥ ३ 
अब यहाँ उस दूसरी ब्रत प्रतिमा की स्तुति- प्ररूपणा- की जाती है, जिसके भेद 
हजारो है। तथा जिसका आश्रय पाँच अणब्नतों के भार को धारण करने वाले श्रावक लिये 
करते है ॥ १ ॥ 
अहिंसामय धर्म के स्वरूप को सुनते हुए भी जो भव्य जीव स्थावर हिंसा के-पृथिवी- 
क्रायिक आदि पाँच प्रकार के स्थावर जीवों के घातके-छो ने मे असमर्थ है, उन्हे भी त्रसहिसा का- 
द्वीनिद्रयादि त्रस जीवों के घात का -तो परित्याग करना हो चाहिये ॥१%१।॥ 
पर के अपराध रूप व्यापार से रहित द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय 
जीवो का जो प्रमाद के वशीभूत होकर घात किया जाता है उससे विरत-विमुख-होना, इसका 
नाम स्थूल अहिंसा- अहिसाणुब्रत है ॥ २ ॥। 
जो स्त्रीकथा, भोजनकथा, राजकथा और राष्ट्रकथा इन चार विकथाओ, पाँच 


2२ ७ूरीर छरी+ 4 कहर धन सकी वटी बी की बरी बनी नी री री रीजी- 


१) प्रतिमा. 2 प्रतिमाम्‌ । ११) | असमर्था । २) । 0 विनाशत । 


२३० - धमरत्ताकरः - [१२ ३४१- 


928 ) क्तकारितानुमननेवाक्क्रायमनो भिरिष्यते तवधा । 
औत्सगिकी निदत्तिविंचित्ररूपापवादिकी त्वेषाम्‌ ॥ ३%१ 


929 ) स्तोक॑कन्द्रिययाताद शहिणां संपन्नयोग्यविष्याणाम्‌ | 
शेपस्थ।वरमारणविरपणमपि भवति करणीयम || ३%२ 


930 ) अमरत॑त्वहेतु भूतं परममहिसारसायन लब्ध्वा | 
हि कप 
अवलोक्य बालिशानामसमञ्जसमाकुलेन भवितव्यम्‌ ॥ ३%३ 


93] ) सूक्ष्मो भगवान्‌ धर्मो धर्मार्थ हिसते न दोषो 5स्ति । 
इति धमंमुग्भहदय ने जातु भूत्वा शरीरिणो हिस्या। ॥ ३४७ 
टुन्द्रियों, चार कपायो, निद्रा और स्नेह इन पन्द्रह प्रमादों के अभ्यास में निरत होता है उसे 
प्रमत्त- प्रमाद से सयुकत कहा गया है ॥ ३॥। 

जो हिंसा आदि की निवत्ति (त्याग) करत, कारित व जनुमोदना के साथ मन, वचन, 
और काय, इस प्रकार इन नौ भेदों से की जाती हे, वह औत्सर्गिकी-सामान्य - निबुत्ति कही 
जाती है। इसके अतिरिक्त जो यह आपवादि की-विशेषतापुर्वक की जानेवाली - निवृत्ति है, 
वह अनेक प्रकार की है ॥ ३#१ ।। 

थोड़े से एकेन्द्रिय जीवो का घात करने से ही जिन गृहस्थों के योग्य विषयों की पू्ति हो 
जाती है, उन्हें (अनावश्यक) शेष स्थावर जीयो के घात का भी परित्याग अवश्य करना 
चाहिये | ३४२ ॥ 

विवेकी जनो को अमृतत्व -जन्म के अविनाभावी मरण से रहित मोक्ष-के कारणभूत 
ऐसी उत्तम अहिसारूप रसायन को प्राप्त कर के जज्ञानों जनो के असदाचरण को देखते हुए 
व्याकुल नही होना चाहिये ॥ ३७३ !! 

( धर्म सभवत पूज्य है ) | वह इतना सूक्ष्म है ( कि सर्वे साधारण उसका ठोक 
ठीक विचार नही कर सकते ) । यदि उस धर्म के निमित्त जीववध किया जाता है तो इसमे 
कोई दोष नही है । इस प्रकारके विचार से जिनका मन उस धरम के विषय मे मूढता को प्राष्त हो 
रहा है-जो अन्त करण से उस धरम के यथार्थ स्वरूप का विचार नही कर सकते हैं-ऐसे अज्ञानी 
जन को लक्ष्य कर के यह कहा जा रहा है कि उन भोले भाले मनुष्या को धर्ममूढता के वश 
होकर कभी भी-किसी भी अवस्था मे-प्राणियों का वध नहो करना चाहिये ॥३७४॥ 

सो ही कहा है- 

३*१) | सूक्ष्मनिव॒ृत्ति , 0 स्तोका 2 सूक्ष्मा 3 विशेषरूपा, 0 बहुतरा ३*२) | कार्यनिमित्ता- 
नाम्‌। २*३)  मोक्षत्व. 2 अज्ञानिनाम्‌ 3 असमान मोरक्षहेतुत्वम्‌, [0 अन्यथारूपस्‌ । ३ +४) | जीवा. 2 
न मारणीया । 


-१२- ३४९ ] - अहिसासत्यक्नतविचार: - २३९ 


932 ) तदुक्तम- 
तथा च शान्तचित्तानां सब भूतदयावताम | 
वैदिकीष्वपि हिसासु विचिकित्सा प्रवतेते ॥ ३%#५ 
933 ) धर्मों हि देवताभ्यः प्रभव॒ति ताभ्यः प्रदेयमिद सम । 
इति दुविवेककलिता विधाय धिषणां न देहिनो हिस्थाः ॥ ३%#६ 
934 ) पुज्यनिमित्तं घाते रागादिः को 5पि मम न खल्वस्ति । 
इति संप्रधाय कार्य नातिथये सक्त्वसंज्पनम्‌ || ३%#७ 
935 ) बहुसत््वघातजनितादशनाद् रमेकसत्त्वघातोत्थम्‌ । 
इत्याकलय्य कार्य न पहासत्त्स्य हिसन॑ जातु ॥ ३%#८ 


936 ) रक्षा भवति बहुनामेकस्य वास्य जीवहरणेन । 
इति मत्वा कतंव्य न हिसन॑ हिखसत्त्वानाप || ३%९ 

जिन के अन्त.करण में शाति का वास है, तथा जो सब हो प्राणियों के विषय मे 
दयाल है, उन महापुरुषो को वदिकी हिसा-वेदविहित याज्ञिकी जीवहिसा - के विषय मे भी 
घुणाभाव प्रवृत्त होता हे । (वे उससे सहमत नही होते हे) ॥ ३*५ ॥ 

लोक मे धर्म की उत्पत्ति चूक्रि देवताओं से होती है। अतएवं उन्हे सबकुछ देना चाहिये 
ऐसी अविवेक युक्त बुद्धि के बज होकर प्राणिया का धात करना योग्य नहीं है ॥३%६॥ 

किसी पूज्य अविधि या गुरु आदि के छिये जीव के- बकरा आदि के-मारने मे मुझे 
कोई राग द्वषपादि भाव नहीं है, ऐसा विचार कर अतिथि के लिये प्राणियों का घात नहो 
करना चाहिये ३#७ || 

अनेक प्राणियो को मारकर भोजन बनाने की अपेक्षा किसी एक ही बडे प्राणी को 
मारकर भोजन के लिये उसके मास का उपयोग करना ५हो अच्छा है ऐसा विचार कर (हाथी 
या भेसा आदि ) किसी विशालकाय प्राणी का घात कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ ३#८ ॥ 

इस एक हो जीव का वध करने से अन्य बहुत से प्राणियों का रक्षण होता है ऐसा 
समझकर हिस्र प्राणियों का- सप॑ व सिहादिको का- धात नहीं करना चाहिये ॥ ३%९ ॥ 

३+५) | [बेद ] सबन्विनीषु. 2 निवृत्ति , 70 निन्दा । ३*६) ! देवताभ्य 2 7 मासादिकम्‌:. 
3 मिश्चिताम्‌ 4 कृत्वा 5 बुद्धिम्‌ 6 जीवा:। ३*७) | पृज्यनिमित्ते वध जी५ रागद्वेषादि: नास्ति 2 मनसि 
धृत्वा 3 जीववध , 2 हिसनम्‌ । ३१८) । विचाय 2 न करणीयम्‌ 3 हरितशूकरादेजीवेस्थ । ३५९) 
] हिलजीवस्थ,. 2 सपर्सिहादीनाम, 0 सिहादीनाम्‌ । 


२४० -धर्म रत्नाकरः - [१२- ३४१०० 


937 ) बहुसत्त्वथातिनो मी जीवन्त उपाजेयन्ति बहुपापम्‌ । 
इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिसनीयाः शरीरिणो हिंसा! ॥ ३४१० 


938 ) बहुदु:खाः संज्ञपिताः प्रयान्ति न चिरेण दुःख विच्छित्तिम्‌ | 
इति वासनाऊृपाणीमादाय न दृःखिनो निहन्तव्या; || ३#१ १ 


939 ) कृच्छरेण सुखावाप्तिभवन्ति सुखिनों हताः सुखिन एवं । 
इति तकंमण्ड लाग्र! सुखिनां घाताय नादेय; || ३४१२ 


940 ) उपलब्धसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसो 5भ्यासातू | 
स्वगु रोः शिष्येण शिरों निकतनीयं न धर्ममभिलूषता || ३#१३ 


94] ) धनलवपिपासितानां विनेय॑विश्वासनाय दर्शयताम्‌ । 
झटिति घटचटकमोक्षे श्रद्धेय नंब खारपटिकानामू || ३%१४ 


. बहुत से प्राणियों की हत्या करनेवाले ये सर्प व हिसादि हिसक प्राणी-जीवित रहकर 
बहुत से पापा को उत्पन्न करनेवाले है । इस प्रकार उनके ऊपर दया कर क॑ (उस पाप से मुक्त 
करने की इच्छा से ) उक्त हिसक प्राणियों का (कमी ) घात नहीं करना चाहिये ॥३५१५०॥ 

जो प्राणी रोगादि से पोडित होकर अतिशय दुख का अनुभव कर रहे है वे मार देने 
पर चिरकाल मे दुख के अभाव को-सुख को-प्राप्त हो सकते है । इस प्रकार का वासना- 
सस्कार या विचार-रूप तलवार को लेकर उन दुखी जीवो का घात नहीं करना चाहिये ॥३५११॥ 

स्व को प्राप्त चकि बढ काट से हातो है, अवणत्र थ प्राणी उतेगान में सखी है 
उनका वध कर वे भविष्य मे सुखी हो रहेंगे, ऐसा तर्करूपी खड्ग सुखिया को मारने के लिये 
नहो लेना चाहिये | ३४१२ ॥ 

जिसने प्रचुर अभ्यास के बल से रवर्ग मोक्ष स्वरूप उत्तम गति की हेतुभूत श्रेष्ठ 
समाधि को प्राप्त कर लिया है, अर्थात्‌ जो प्रतिमायोग में अवस्थित है, ऐसे गुरु के शिर का 
धरम को अभिलाषा से शिष्य के द्वारा काना योग्य नही है ॥ ३%#१३ ॥ 

थोई से धन की प्राप्ति की इच्छा से शिष्यो को विश्वास उत्तन्न करने के लिये 
शीघ्र ही घटचटक मोक्ष दिखाने वाले खारपटिकों पर थद्धा नहीं करनी चाहिये | (अभिप्राय 

३*१०) | 7"“मन्वधाततों" 2 जीवमाना जीवा 3 मिह्दादत्र ।३+११) । खेदखिश्ना 
2 ? 9 छुरिफराम्‌ 3 गृहीत्वा। ३४१२) 4 9 कष्टेन 2 00 खदग । ३४१३) | बाहुलयात्‌ 2 0 शिष्येण 
तु [ स्व ] गुरो शीपे न खण्डनीय्मू । ३+१४) | शिष्य 2 9 मुझ्चनम्‌ 3 खारपटिकाना ठकानाम्‌ एतद्व- 
चनम्‌ | यथा घटम्रध्ये चटकों घटभडग [ उ ] ड्डीयते मरण न लभते तथा जीवों 5पि देहमध्ये सति देहविनाशे 
गत्यन्तर गच्छति न मरण लभते, अतः देहघाते न हिंसा भवति, 9 ठगानाम्‌ । 


“१२. ३४१८ ] - अहिसासत्यत्रतविचार: - २४१ 


942 ) दृष्ट्वा पर पुरस्तादशनायाः क्षामकुप्षिमायातम्‌ | 
निजमांसदानरभसादालब्धव्यो न चात्मापि || ३२१५ 


943 ) को नाम विशति मोहं नयभडःगविशारदानुपास्य गुरून्‌ । 
विदितजिनसतरहस्यः श्रयन्नहिंसां विशुद्धमतिः || ३#१६ 


944 ) यर्खलु कपाययोगात्प्राणानां द्रच्यभावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवत्ति सा हसा ) ३४१७ 


945 ) अप्रादुर्भावः खल्‌ रागादीनां भवत्यहिसेति । 
तेषामेवोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ३४१८ 

यह है कि जिस प्रकार घट के भीतर बद गोरेया पक्षी उस घट के फोड देने पर उससे छुट- 
कारा पा लेता है उसी प्रकार प्राणोका घात कर देने पर वह भी शरीररूप घट से छुटकारा 
पा लेता है-मुक्‍्त हो जाता है एसा खरपट का मत हूँ, जो श्रद्धा के योग्य नही हे) ॥३%१४ | 

भूख से पीडित होने के कारण जिसका पेट क्षोण हो रहा है - भीतर घुत्ता जा रहा 
है ऐसे दूसरे प्राणी को आगे आता देखकर उसके खाने के लिये अपने मास को देने की उत्कण्ठावश 
अपने आप की प्राप्त नही करना चाहिप्रे-स्वय का घात नही करना चाहिये ॥ ३#१५ || 

ऐसा कोनसा निर्मलबुद्धि मनुष्य होगा जो विविध नयो के पारगत गुरुओं को 
आराधना करके जन मत के रहस्य को जावता हुआ अहिसा के आश्रत्र से मोह में प्रविष्ट होता 
है-उस अहिसा के वियय में मूढता को प्राप्न हाता हूँ ( अर्थात्‌ कोई भी विचारशील मनुष्य 
उपर्यक्त अहिसा के बिकत स्वरूप को स्वीकार नहों करता है ॥|३#१६॥ 

कषायके वश होकर जो द्रव्यप्राण आअ।र भावश्राणों का नाश किया जाता है बह 
निश्चित ही हिसा है। (यहाँ पाच इन्द्रियाँ, तीत बल (मनोबछ आदि), आयु ओर इवासोच्छवास 
इन दस को द्र॒व्यप्राण तथा ज्ञानदशंन व क्षमा-मार्दवादि को भावप्राण समझना चाहिये )॥३%&१७॥ 

राग द्वेषाद कषायो की उत्पत्ति का न हाना निश्चय से अहिसा ओर उन्ही का 
उत्पत्ति का होना हिसा है, यह जिनागम का सक्षेप है। यह परमागम मे सक्षेप से अहिंसा 
ओर हिसाका स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है ॥ ३%१८ ॥ 


सर प्री इक करी जरा परी करी ०७ जी ऋरीषनी। ९८१]९८१मी२-ीत री. 


३*१५) । न मारितव्य , 70 न घातनीय । ३९१६) ! 0 सेव्य | ३२९१७) ! विताशस्प । 
२४१८) ! अनुदयभाव:, 9 कपाययोगाभावात्‌. 2 रागादीताम्‌ । 
३१ 


२४२ ध्द् धर्म रत्नाकरं: न [ १२. ३४#१९-- 


946 ) युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणातः | 
न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरो पणादेव ॥ ३#१९ 


947 ) च्युत्थानौवस्थायां रागादीनां तु संप्रदत्तीनाम्‌ । 
म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे श्रुवं हिंसा || ३४२० 


948 ) यस्मात्सकषायः सन हन्त्यात्पा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
पवचाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ३%#२१ 


949 ) हिसाया अविरमण हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा | 
तस्मात्ममत्तयोगे प्राणव्यपरोपर्ण नित्यम्‌ ॥३%#२२ 


इसीलिये जो योग्य आचरण कर रहा है-गमनागमनादि कार्यों मे जीवरक्षा के बभि- 
प्राय से सावधानतापूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है- उसके मन मे राग-द्वेषरूप अभिप्राय के न होने से 
केवल द्रव्यप्राणों का विनाश करने से ही हिसा-तज्जनित पापबन्ध - कभी भो नही होती है 
॥ २४१९ ॥ 

विरोधी अवस्था मे रागद्वेपादि प्रवृत्तियो के विद्यमान रहने से जीव चाहे मरे या न 
भी मरे, परन्तु हिसा निश्चय से आगे दौडती है । ( रागहेबादि के वशीभूत हो कर अथवा 
असावधानी से भो व्यवहार काय मे प्रवृत्त होने पर कदाचित्‌ जीवधात न भी हो तो भी हिसा- 
जनित पाप का बन्ध होता ही है ) ॥ ३#२० ॥ 

इसका कारण यह है कि वसी अवस्था में क्राधादि कपाथ के वशीभूत जीव प्रथमतः 
स्वय अपने आपका ही घात करता है-अपने क्षमा एवं मार्दवादि रूप समीचीन भावो को नष्ट 
करता है । तत्पश्चात्‌ अन्य प्राणियों का घात हो भी सकता है और कदाचित्‌ वह नही भी 
होता है ॥ ३४२१ ॥ 

हिसा से विरत न होना और उस हिसा में परिणत होना--तद्रूप प्रवृत्ति करना-ये 
दोनों हिंसा ही है। इसलिये जीव के प्रमादयुक्त होने पर निरन्तर प्राणव्यपरोपण-भाव प्राणो- 
का विधात-होता ही है ॥ ३%२२ ॥ 


है रीजीनीजीजीलीनीजी नीली नी नजीनी जी ४ 


३*१९) ] प्रवेशम्‌ 2?) विना । २*२० ) | व्युत्पत्ति । ३४२१) । परेषा प्राणिनाम्‌ । 
३*२२) ! प्रमादयोगात्‌ 2 अयत्नाव रणें प्रायविनाशन नित्य भवति। 


-१२. ४४३] - अहिंसासत्यत्रतविचार: - २४३ 


950 ) स्क्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः । 
हिसायतननिवत्ति परिणामविशुद्धये तदपि कार्या | ३४२३ 

95] ) विचित्रपरिणामेम्यो जायमाना प्रथीयसी । 
हिसा न पार्यते ज़ातुं तथात्वं कथ्यते कियत्‌  ॥ ४ 

952 ) अविवायापि हि हिंसां हिसाफलभानन अभवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजन न स्थात्‌ ॥ ४७%? 


953 ) एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनल्पम । 
अन्यस्य महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपा्के ॥ ४#२ 


954 ) एकस्य संब तीम्र दिशति फर संव मन्दमन्यस्य । 
व्रजति सहकारिणोरंपि हिसा वैचित्र्यमन्र फलकाले ॥ ४%रे 


यद्यपि दूसरी वस्तुओ के आश्रय से जीव को निश्वयत सूक्ष्म भो हिंसा-उसका लेश भी 
-नही होती है । फिर भा परिणामों को निम्मलता के लिये उस हिंसा के आयतनो का-उसकी 
आश्रयभूत वस्तुओ का - परित्याग करना ही चाहिये ॥ ३४२३ ॥ 

विविध परिणामों के द्वारा होने वाली महती-विविध भगरूप-हिंसा के स्वरूप का 
भलीभांति जान लेना शक्य नहों है। तब फिर वस्तो अवस्था मे उसके स्वरूप का निरूपण 
कितना किया जा सकता है ? अर्थात्‌ परिणामों के अनुसार उस हिसा के विविध रूप सभव 
होने से उसके स्वरूप का पूर्णतया कथन करना शकक्‍य नहीं है ॥ ४॥ 

कोई एक जीव हिंसा-द्रव्यप्राणों का घात-न कर के भी उस हिंसा के फलका पात्र 
होता है - हिसारूप परिणामों के आश्रय ते हिसाजन्य पाप का भांगी होता है । और इसके 
विपरीत दूसरा व्यक्ति हिसा को -द्रव्यप्राणों के घात को - करके भी प्रमादरहित होने के 
कारण उस हिंसा के फल का पात्र नही होता है ॥४#१॥ 

किस्ती एक जीव के लिये थोडी-सो भी हिंसा (परिणामों के अतिशय कलषित होने के 
कारण ) विपाक के समय में विपुल फल को देती है। और इसके विपरीत अन्य किसी 
जीव के लिये महती हिसा भी (परिणामों की निर्मंछता के कारण) परिपाक के समय मे थोडे से 
ही फल को देती है ॥ ४#२ | 
वही - समान रूपसे को गई - हिंसा एक जीव के लिये (कषाय के तीव्र होने से) 


३*२३)! परवस्तु [ सबन्धिनी ] 2 ?)) पुरुषस्य. 3 70 स्थानानि, यद्यपि सुक्ष्मपि हिंसा न भवति 
तथापि हिंसास्थानानि त्यजनोयानि | ४) । गरी यसी, 90 गरिष्ठा 2 न शक्यते 3 याथातथ्यम्‌ 4 0 अभशन 
मात्रम्‌ू | ४५१) | अकृत्त्वा, 9 अक्रियमाणापि. 2 हिसाया 3 72 न भवेत्‌ ॥ ४*२) 9 पहायजनस्य. 
2 अनुभव समये । ४४३), सा हिंसा. 2 दयोरपि। 


रथड -धर्मरत्नाकरः - [ १२. ४#४- 


955 ) प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति फलति च कृतापि | 
आरभ्य कतुंम कृतापि फलति हिंसा निजानुभावेन | ४#० 


956 ) एकः करोति हिसां भवरित फलभागिनो बहवः | 
बहवो विदधति हिसां हिसाफलभग्भवत्येकः ॥ ४#५ 

उत्कट फल को देती है | और इस के विपरीत दूसरे के लिये वहीं (कषाय की मन्दता के 
कारण ) अल्प फल को हो देती है। इसी प्रकार उक्त हिसाकर्म में दोनों की सहायता करने 
वाले दो व्यक्तियों के मध्यम भी फठदान के समय में तोब वे मद परिणामों के अनुसार विचि- 
त्रता को- फल की हीवाधिकता को -प्राप्व होती है ॥ ४#३ ॥| 

किसी जीव के लिये प्राणघात करने के पूर्व में ही वह हिंसा अपना फल दे दिया करती 
है । उदादरणाथ क्रिमीने जीवरबातका सकलप तो क्रिया, परन्तु उस समय वह उसे कर नहीं 
सका, किन्तु दी काल के पतच्चात्‌ उसे सपन्न कर सका, ऐसी अवस्था में हिसा तो हुई पश्चात्‌ 
पर फल पूब॑ मे ही प्राप्त हो गया) । किसी जीव के लिये वह हिंसा जीवधात करने के समय 
में हो फल दिया करती है। (जसे कोई जीव जिस समय किसी के प्राणधातका विचार करता 
है और सयोग से यदि वह उसे उसी समग्र में सपन्न भी कर लेता है तो उसे हिसाकाल में हो 
पाप का बन्ध हो जाता है। अत टिसाकाल में ही उसे फल प्राप्त हो गया)। कभी वह 
हिसा जीवघातके सपन्न होने के पण्चात्‌ फल दिया करतो है । (उदाहरण स्वरूप किसी ने 

अन्य की प्रेरणा से जीववध तो कर दिया, पर स्वयं उसका वेंसा विचार नहीं किया था, 

किन्तु कालान्वर में उसने अपने द्वारा सपन्न किये गये उस जीववध को योग्य माना, ऐसी 
अवस्था में उसे हिसा कर चुकने के पठ्चात्‌ उसका फल प्राप्त होता है) इसी प्रकार कोई हिसा 
करना प्रारम तो करता है-उसका संकल्प मात्र तो करता है - परन्तु योग्य अवसर न प्राप्त 
होने से वह उस हिसा को संपन्न नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्था में हिंसा तो हो नहीं सकी, 
परन्तु पापबन्ध स्वरूप उसका फल उसे प्राप्त हो हो गया । इस प्रकार प्राणी अपने परिणाम- 
विश्येप से हिमा का फठ कभी पूर्व में, कभी उसी समय मे, कभी पश्चात्‌ और कभी उस हिंसा 
के सपन्न करने के विना भी उस के फल को प्राप्त किया करता है ||४#४॥ 

कभी हिंसा तो करता है एक जीव आर उस हिसा के फल के भागो होते है अनेक 
अनुमोदक जीव । इसके ब्रिपरीत कभी हिसा तो करते है अनेक जीव (जेंसे सेनिक वर्ग) और 
उमका फल प्राप्त होता है एक जीव को (जसे-राजा) ॥ ४%५॥ 


४7८) | परिणामें 2 फलकाले 3 कृतापि द्रव्यहिसा 4 भावहिंसा ४५) | कर्वन्ति । 


-१२. ४#१० ] - अहिसासत्यव्रतविचा रः - २४५ 


957 ) कस्यापि दिशति हिसा हिसाफलमेव फलकाले। 
ञ्े्‌ न 
अन्यस्य सेव हिसा दिशत्यहिसाफल नान्‍्यत्‌ ॥ ४%६ 
858 ) इति विविधभडगगहने सुदुस्‍्तरे मागमढदष्टीनाम । 
गुरवो भवन्ति शरण प्रबद्धनयचक्रसभारा: || ४#७ 
959 ) अत्यन्तनिशितधारादुरासदर जिनवरस्य नयचक्रम । 
खण्डयति धायप्राण मर्धानं झगिति दुविदग्धानाम ||४#८ 
960 ) अववृध्य हिस्यहिसकहिसाहिसाफलानि तत्त्वेन | 
नित्यमनिगहमाननिजशक्ति त्यज्यतां हिसा || ०%५९ 
96] ) 5 त्परिण[महिसनहेतुत्वास्सवमेत हिसेतत्‌ । 
अन॒तवचनादिकेवलमुदा हते शिप्यवं।धाथम || ४%१० 





कियी के शिये हिसा-वरद्धिपर्वक किया गया जीववध-फटठकाल में हिसा के फलकों 
हो देती है । इस के विपरीत दूसरे के लिये (जैसे-दय/ल वेद्य-डॉक्टर) वही हिसा अहिसा के 
फलस्वरूप पुण्यबन्ध का कारण होती है, न कि हिसा के फलस्वरूप पापवन्ध का | ४%६ ॥ 

इस प्रकार जिस के मध्य में से अतिजय दुखपूर्वक बाहर निकल सकते है ऐसे अनेक 
प्रकार के भेदों से दुगंम उस हिंसा अहिसा के वरिचारस्वरूप वन में मार्गंविपयक ज्ञान से रहित-- 
भिथ्यादृष्टि-जनो के लिये नयरूप चक्र के चलाने में चतुर गुरु हो शरण-उस हिंसाअहिसारूप 
दुर्गंभ वनसे उद्धार करने वाले- होते है ॥ ४४७ ॥ 

जिनेन्द्र देव का वह नयरूप चक्र अतिश्य तीदण धार से संयुक्त-दु्जेंग-होने से 
दुप्प्राप्प है-मन्दबुद्धि जन उसका ठीक ठीक -पयोग नहीं कर सकते है । इसलिये जो दुर्ब॑द्धि 
या दुरभिमानी जन उसको धारण करते है उनके मस्तक को वह दजाप्र ही खण्डित कर देता 
है। ( यथास्थान उसका ठीोकफ़्ठाक उपयोग न कर सकने के कारण वे मागगंश्रष्ट हो 
जाते है ) ॥ ४#८ ॥ 

हिस्य घात करने योग्य प्राणी के द्रव्य आर भाव प्राण, हिंसका - कषायाविष्ट जोव, 
हिंसा -प्राणो का घात, और हिसाफल - अशुभ कमंबन्ध , इनके स्वरूप को परमाथथं से जानकर 
अपनी शक्ति को न छिपाते हुए हिसा का त्याग करना चाहिये ॥ ४#९॥ 

असत्य भाषण, चोरी, मैथुनसेवन ओर परिग्रह ये सब भी आत्मा के निर्मल परिणामों 

४४७) ] जिनमा्गमविज्ञायकानामू 2 नपारूढा गु'व । ४*८) । दुष्प्रापम्‌, 0 दू.साध्यम्‌ 
2 एकस्तेन धायेमाण नयचक्रमू 3 ?]0 मस्तक छेदयति, अनन्तत्सारिण करोति च. 4 मिथ्यादुष्टोनाम्‌ । 
४*९) 4 70 ज्ञात्वा, 2 मायंजीव. 3 मारक. 4 अलोपमाने: । 


२४६ - धर्मेरह्नाकरः - (१२ ५- 


962 ) बालव्युत्पत्तिसंसिद्धये कांश्चिंदन्यान्‌ प्रदर्शये । 
अहिसनस्य पर्यायान्‌ संदृष्टानपि जातितः ॥ ५ 

963 ) स्यात्संरम्भसमारम्भारम्भेभ्यों विनिवर्तिनः | 
कषायेभ्यो हृषीकेभ्यों दर क्षादिषु यथायथम्‌ ॥ ६ 


964 ) समग्र प्रतिमास्थानसमारो हणकारिणः | 

अहिसा परमां कोटि समारोहत्यनाकुलम्‌ ॥७ | युग्मम। 
965 ) प्रसिद्ध च - 

देवतातिथिपित्रथ मन्त्रोषधभयेन वा | 

न हिस्यात्पाणिन: सर्वानहिसाख्यं व्रत मतम्‌ ।| ७%? 


966 ) हम्यं कार्य मखिल नियोजयत्‌ दृष्टिपूतमथ यद्द्रवाभिधम्‌ । 
बस्त्रगालिंतमथाशना दिक स्पृष्टदष्टमुरुघम वासनः ।। ८ 


के विघातक होने स उस हिस, से पृथक्‌ नहीं है-उसी के अन्तर्गत है । इन सब का जो पथक्‌ 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया है वह केवल शिप्यो के लिये उनका विशेष परिज्ञान कराने के लिये 
किया गया है || ४#१० ॥ 
मन्दबुद्धि जनों को उसका विशेष परिज्ञान प्राप्त हो सके, इस उद्देश से यहाँ उक्त 
अहिसा की जातिस्वरूप से देखी गई कुछ अन्य भी पर्यायोका-विशेषों का कथन किया 
जाता है ॥ ५ ॥ 
जो गृहस्थ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जोवो के विषय मे कपायो व इन्द्रियों के साथ सरम्भ, 
समारम्भ और आरम्भ से निवृत्त हो कर समस्त प्रतिमास्थानो-श्रावक के दाशंनिक व ब्रतिक 
आदि ग्यारह हो भेदो पर-आरूढ होता चाहता है-उनके परिपालन मे उद्यत हो रहा है-उसकों 
अहिंसा निराकुल स्वरूप से चरम सीमा को प्राप्त होती है | ६-७ ॥ 
देवता, अतिथि, पितर, मत्र, ओषध अ'र भय के वश जो सब प्राणियों का-किसी भी 
प्राणी का-प्राणवियोग नही करता है, यह अहिसानामक व्रत माना गया है।। ७%१ ॥ 
धर्म के प्रबल सस्कार से सयुक्त भव्य जाव को घर के समस्त स्वच्छतादि कार्य को 
नेत्रो से भली भीाति देखकर करना चाहिये । जो पानी के समान पतले पदार्थ हों उन्हे वस्त्र से 
५) | कान्‌ चित. 2 0 विशेषान्‌, 3 मुख्यत । ६) ! 0 मनवचनकाययोगे भय” 2 7 इन्द्रियेम्य* 
3 द्वीनिद्रिया [दिष्‌ ))0 त्रसजीवेष्‌ 4 70 भडगेन त्रसाना हिंसा न कतंव्या। ७*१) [70 जीवान्‌ । ८) 0 गृह- 
20 2 0 समस्तमवलोक्य 3 जरूघृततेलतकऋदुग्धादि इक,  दुग्धादि पेयवस्तूनि 4 7 हस्त वा दृष्टि. 
त्तोधित । 


-१२. ११७१] - अहिसासत्यव्रतविचारः - २४७ 


967 ) स्पशनात्किमपि दशनात्परं हेयमस्ति मनसो 5पि किचन । 
सम्यगेवमवबुध्य॑ घीधतः सेवतां विमलकर्म शमंदम्‌ ॥। ९ 

968 ) का कर्मेणि निजे नियोजयेदाशितांइच सकलान प्रयत्नतः | 
प्रायशों यदिह दण्ड्यते विंभुभृत्यदोषकरणादितीरितम || १० 


969 ) संधानपानकफल दलमूलपुष्पं 
जीवेरुपट्रतमपीह च जीवयोनिः । 
नालौनलादिसुषिर च यदस्ति मध्ये 
यच्चाप्यनन्तमन्‌ रूप॑मद; समुज्श्यम्‌ ॥ ११ 


970 ) अमिश्रं मिश्रसंस्गि कालदेशदशा श्रयम्‌ । 
वह्तु किचित्परित्याज्यमपीहास्ति जिनागमे ॥ ११%? 


छानकर उपयोग मे लाना चाहिये । भोज्य पदार्थों को हाथ से स्पर्श कर के ओरे नेत्रो से देख 
कर के खाना चाहिये ॥ ८ ॥ 

किसी वस्तु का हेयपना स्पर्शन होने से ज्ञात होता है, कोई वस्तु देखने से त्याज्य 
प्रतीत होती है, तथा कोई अन्य वस्तु मनसे विचार करने पर त्याज्य समझकर छोडी जाती 
है | इस प्रकार वस्तुओं के हेयपने को भलोभाँतोी जानकर विद्वान्‌ मनुष्य को सुखदायक निमंल 
कार्य को करना चाहिये ॥ ९ ॥ 

योग्य कार्य के करने में सेबको को यत्नाचारपू्वंक नियुक्त करता चाहिये | कारण यह 
है कि प्राय सेवकों के अपराध से स्वामी को दण्डित किया जाता है, ऐसा कहा गया है ॥१०।॥। 

जीवों से व्याप्त व उनकी उत्तत्ति के योनिभूत सधानक (अचार ), पेय अर्थात्‌ दो 
दिनो से अधिक दिनो का तक्र आदि, फल-जिसमे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते है, पत्र, मूल और 
पुष्प ये जीवोसे परिपूर्ण पदार्थ त्याज्य है। तथा नाली (वनस्पति विशेष ), नल (एक प्रकार 
का पोला तुण) ओर सुषिर (अन्य पोलो वनस्पति ) एवं जो अनन्तकायिक हैं ऐसे सब हो 
पदार्थ त्याज्य है ॥ ११ ॥ 

इस जिनागम मे काल, देश और अवस्था के आश्रित अभिश्रन-अन्य के ससगे से 
रहित-तथा मिश्रसे ससर्ग रखने वाली वस्तु भी छोडने के योग्य है ॥ ११४१ ॥ 

कहा भी है- 

९) । ज्ञात्वा । १०)। युक्त. 2 स्वामी, 72 किकरदोपे न प्रभु: दण्डथते। ११) । व्यापितम्‌. 2 सद- 

शम्‌ 3 एतत्‌ 4 त्यजनीय, 2 त्याज्यमू | ११९१ )। किचित्‌ अमिश्र त्याज्यम्‌,किचित्‌ मिश्र त्याज्यम्‌ फालदे- 


दाददादि, 70 सदोष ध्यजनीयम्‌ । 


२४८ - धर्म र्नाकर!- [१२. ११#२- 


97] ) द्विदर्ल द्विद्ल हेय॑ प्रायेणानवर्तां गतम । 
शिम्बयंः सकलास्त्याज्याः साधिताः सकलाइच या: ॥ ११%२ 
972 ) नरे महारम्भपरिग्रहे दया विदूयते नोरजिनीव निर्जले। 
कुशीलमायाविनि वा विबुद्धधीयंथा न विश्वासमुपेत्यनाकुलः | १२ 
973 ) दुःखश्ोकवधतापदेवन/ऋन्‍्दनादि विदर्धल्लिजान्ययों: । 
उग्रदुःखजनक॑ समजयेद्‌ वेदनीय॑मविधीरितावधिः ॥ १३ 
974 ) मेत्रीप्रमोदकरुणासमव त्तयस्तु कार्या यथायथमिहत्यफर्ल विम्ुच्य । 
सत्वेषु सत्तमगुणेष्‌ सुदुःस्थितेषु दूरं बिनीतिरहितेषु विमत्सरेण || १४ 


दो समान हिस्सों में विभक्त होने वाला द्विल्‍ल -मूंग व उडद आदि घान्य विशेष- 
पुराना हो जाने पर बहुधा छोडने के योग्य हो जाता है। (क्योकि उसमे कीडे छिद्र करके 
रहने लगते है ) | सेम आदि की सब फलियें। जो बिना फाडे ही सिद्ध की गई है- पकाई गई 
है-खाने के योग्य नही है || ११%२ || 
जो मनुष्य महान्‌ू-आरम्भ और परिग्रहमे निरत हाता हे उसमे दया इस प्रकार से सतप्त 
-“नष्ट-होती है जिस प्रकार कि पानीसे रहित प्रदेश में कमजिनी सतप्त होती है-मुरझा जाती 
है अथवा जो मनुष्य कुशील और मायाव्यवहार से कलुषित होता है उसके अन्त.करण में भी 
दया का वास नहीं होता है । अ।र इसीलिये कोई भी वुद्धिमान्‌ मनुष्य निराकुल हो कर उसके 
विषय मे विश्वास को नहीं प्राप्त होता है ॥ १२॥ 
जो मनुष्य स्तथ जवनजर दूनरे के पिपय 5 दु से, गोफ,बब, ताप देवन /परिदेवन ) 
और आत्रन्दन को करता है तथा मर्यादा का उल्लपघन भी करता ह वह तीक् दु ख को उत्पन्न 
करने वाले वेदनीय-अमसादावेदनीय-कमंकी उपाजित करता है । (उनमे पीडा देने के परिणाम 
का नाम दुख हैं । उपकारक व्यत्रित का वियोग हो जाने पर मन में जो खद होता है उसका 
नाम शोक है । वध-आयु, इन्द्रिय, मनोबठ, वचनबल कायबछ आर श्वासोच्छवास इन 
प्राणोका नाश करता, निदा व अपमानादि से चित्त रातप्त हो कर जो खेद उत्पन्न होता है उसे 
ताप कहते है।सक्लेश परिणाम से गुणस्मरणपूर्वंक स्वपरोकार की अभिलापासहित दया उत्पन्न 
करने वाला जा शोक हाता ह उसे दवत कहते ह। निनदा व अपमानादिक से अश्रुपातपूर्वक 
प्रचुर विलाप करने का नाम आत्रन्दन है ) ॥ १३ ॥ 
आत्महित के अभिलाषी सत्पुरुष को इस लोकसबन्धी फल की अपेक्षा न कर के 
मात्सयं भाव से रहित होते हुए यथा योग्य ऋ्रमसे प्राणिमात्र के विषय म मित्रता का भाव, उत्तम 
११*२) ! ? सारी फली गोरससयुकता, ॥) मुदूगा दिकम्‌ 2 चौला मूग माष मोठक फल) आली 
कोमल समस्‍्ता त्याज्या, 0 वालहुल्लि । १२) | पद्मिनी, 0 कमलिनीव । १३) | रुदनम्‌. 2 कुबंन्‌ 
3 स्व॒प॒रनिमित्तयों , 9 रबपरयो; 4 ७ वेदनीय कर्म 5 निराकृत, 7) मयादारहितम्‌ । १८) | म्राध्यस्थपत 
2 ?*कुर्या, करणीया . 3 इहलोकफलम्‌, 0 निदानफलम्‌ 4 9 गुणयुक्तेषु 5 विपरीतवृत्तिषु । है 


-१२: १४४४ ] - अहिसासत्यब्रतविचार: - २४९ 


975 ) उक्त च --- 
कायेन मनसा वाचा सर्वेष्वपि च देहिषु | 
अदुःखजननी वृत्तिमेंत्री मेत्रीविदां मता | १४%: 


976 ) तपोगुणाणिके पुंसि प्रश्रयोश्रयनिभरः । 
जायमानो मनोरागः प्रमोदो विदुषां मतः॥ १४%२ 


977 ) दीनाभ्युद्धरणे बुढ्िः कारुण्य करुणावताम्‌ । 
हृ्षामर्षोज्शिता वत्ति्माध्यस्थं सप्ुदाहतम्‌ ॥१४#३ 


978 ) इत्थं प्रयतमानस्य॑ गृहस्थस्यापि देहिनः । 
करस्थो जायते स्वगों नास्य दूरे च तत्पदम || १४%#४ 


बनीननन्‍मकनननी-ण नी अं ती-।ब 


सम्यगद्शनादि गुणों के धारको मे हर्ष का भाव, रोगादि से अतिशय दुखी प्राणियों के विषय में 
दयाभाव और अविनीत-विपरीत स्वभाववाले-जनो के विषय मे समवृत्ति-मध्यस्थता के 
भाव-कों धारण करना चाहिये॥ १४॥ 

सब ही प्राणियों के विषय मे शरीर से, मन से ओर वचन से दु.ख न उत्पन्न करने 
की भावना होती है उसे मेत्रीके ज्ञाता मँत्री कहते है ॥१४#१॥ 

तपगुणसे अधिक-तपश्चरण और सयमादि गुणों में दृढता को प्राप्त-सत्युरुष के 
विषय मे जोअतिशय विनय के आश्रय से परिपूर्ण मन में अनुराग प्रादुभूत होता है उसे विद्वान 
पुरुषोने प्रमोद माना है ॥ १४#२ ॥। 

दयाल जनो के अन्त:करण मजो दीन-दु खी प्राणियों के उद्धार की-दु ख से संरक्षण 
की- बुद्धि (भावना) उदित होती है, उसका नाम कारुण्य है । आर विपरीत बुद्धि मनुष्यों के 
विषय मे जो राग व ढ्वेष रहित वृत्ति-उदासीनता का भाव - उत्पन्न होती है, उसे माध्यस्थ-- 
भाव कहा गया है ॥ १४%#३ ॥ 

जो प्राणी उपर्युक्त भावनाओ के अनुसार प्रयत्न कर रहा है वह भले ही गहस्थ 
क्यों न हो, फिर भो स्व को उसके हाथ मे हो स्थिती समझना चाहिये । तथा वह पद-प्रसिद्ध 
मोक्षपद - भी उसके लिये दूर नही है। (अभिप्राय यह है कि उपयुक्त भावनाओं का चिन्तन 
करने वाला मनुष्य गृहस्थ होने पर भी शीघ्र ही स्वगे-मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १४४४॥ 


१४४२) | विनय । १४*३) 4 रागद्वेंषरहितवृत्ति;॥ १४९४)  यत्नपरायणस्य. 2 ९७ मोक्ष- 





धन्‍रमिरकी चियारी 


पदम । 
रेर 


२५० - धर्यरत्नाकश - [ १३ १४४५- 


979 ) पुण्य तेजोमयं भाहुः प्राहु: पाप तमोमयम | 
तंत्पापं पुंसि कि तिष्ठेदयादीधितिमालिनि ॥ १४४५ 
980 ) क्रियायाः स्वेस्था भवति कलिल संगतमिद- 
मरभिष्यानात्मायस्तरतमतया कितु विदुषाम्‌ | 
यथयेवे णीसिहोः कृषिकरझपोत्सादकरयों: 
प्रियापुत्र्योमंध्ये विहितविनिवेशस्य यदि वा || १५ 
98] ) तदुक्तम्‌-- 
अथ शुभमश्जुमं वा सत्यमस्ति क्रियायाः 
फलमपघनभाजां निष्फल नेव कम । 
निरवधिपरिशुद्धबह्गम्भीरमर्तिः 
स जयति परमात्मा निष्फला यस्य सेवा ॥ १५%१ 


पुण्य को तेजोमय-प्रकाशस्वरूप - और पापको अन्धकारस्वरूप कहा जाता है | 
सो वह अन्धका रस्वरूप पाप क्‍या दयारूपी सूर्यप्रकाश के धारक पुरुष में अवस्थित रह 
सकता है ? ॥ १४%५॥ 

जो भी क्रिया है उस सभी से यह पाप सगत-सबद्ध- रहता है । परन्तु प्रायः वह्‌ 
विद्वानों के सकल्प के अनुसार हीनाधिक होता है। जसे -हरिणी और सिहिनी मे सकल्प को 
विशेषता से उस पापकी हीनाधिकता होती है । दूसरा उदाहरण-खेत में किसान हल चलाते 
समय अनेक जीवो को नष्ट करता है,परन्तु उन जीवो को मारने का भाव चूँकि उसके मन मे 
नहीं होता है इसलिये वह अधिक पापका भागी नहीं होता है । परन्तु मछलियों का संहार 
करने वाला घीवर उन मछलियो को न पकडते हुए भी मन मे मारने का सकल्प बना रहने से 
अधिक पापी होता है। ( तीसरा उदाहरण ) कोई पुरुष पत्नी और लडकी दोनोके बीच बैठा 
हुआ है व उसे दोनो के शरीरका स्पर्श हो रहा है । शरीरस्पर्श यद्यपि दोनों 
का समान है फिर भी मनोगत भाव मे भेद रहता है ॥ १५ ॥ 


कहा भी है- 


५७०० दर िन्‍रीयमीय, 





१४१५) | तमोमय पापम्‌ 2 दीधितिमालिन्‌ शब्द , दोधितिमाली सूयं., तस्मिन्‌ दयादीधिति- 
भालिनि, 0 सूर्य । १५)  (अ) सत्यम्‌ 2 तारतम्यतया 3 हरिणोसिहिनीद्यो., )0 हरिणी. 4 7. क्रषि- 
फरधीवरयो: 5 स्त्रीपुत्िद्रयों: 6 कृतानुभवस्य. १५११) | गरीरधारिणाम्‌, 70 शरीरभाजा. 2 निष्कर्मा | 


“१२. १५४४ ] - अहिसासत्यविचार: - २५१ 


982 ) अन्यच्च-- 


क्रियान्यत्र क्रमेण स्थात्‌ कियत्स्वेव च वस्तुषु । 
जगत्त्रयादपि स्फारा चित्ते तु क्णतः क्रिया ॥ १५४२ 


983 ) तद॒क्तम्‌ -- 
पातालमाविशसि यासि नभो विलडुध्य 
दिहूमण्डल श्रमसि मानस चापलेन । 
श्रास्त्यापि जातु विमल तदिहात्मनीन 
नब्नह्म संस्पृशसि वीतजरादिदोषम्‌ ॥ १५%#३ 


984 ) स्थावरेष्वपि न कामत्रत्तयः किंतु कार्यवशतों महाधिय: । 
बृत्तिमादघति के 5पि सत्तमा: सबंतो ४पि विरति वितन्वते ॥ १५%४ 


क्रिया का निश्चित हो शुभ अथवा अशुभ कुछ न कुछ फल होता है । क्यो कि देह- 
धारी-ससारी-प्राणियो की कोई भी क्रिया निष्फल नही होती है अमर्याद गुणों से सुशोभित 
शुद्ध व ब्रह्मस्वरूप गम्भीर मूति के घारक उस परमात्मा की जय हो जिसकी सेवा - हितोपदे- 
शादि रूप क्रिया - निष्फल-पाप अथवा पुण्य के बन्धरूप फल से रहित-होती है ॥ १५# १ ॥ 

दूसरे इतर कितनी हो वस्तुओ मे जो क्रिया होती है वह क्रमश' होती है॥ परन्तु 
मन में जो क्रिया होती है वह तीनो लोको से भी विशाल व एक ही क्षण मे होती है ॥ अर्थात 
पदार्थ मे मनका चिन्तन इतना व्यापक होता हैं कि उसमें तीनो लोक समा सकते हैं।।१५७२॥। 

कहा भी हैं-मन के विषय मे ऐसा कहा हैं 

हे मन ! तू पाताल मे प्रवेश करता है,आआकाश को लॉघकर जाता है, तथा तू चपलता 
से सब दिशाओं के घेरे मे भी भ्रमण करता है । परन्तु वृद्धावस्थादि दोषोंसे रहित व आत्मा 
के हितकारो निर्मेल ब्रह्म को-परमात्मस्वरूप को -तू भूल से भी कभी स्पर्श नहीं करता 
है ॥ १५४३ ॥ 

महाबुद्धिमान्‌ मनुष्य स्थावर प्राणियों के विषय मे भी यथेच्छ प्रवृत्ति नही करते हैं 
किन्तु काये को अपेक्षा से ही वे उक्त स्थावरों के वध मे प्रवृत्त होते है। कितने ही स्व॑ श्रेष्ठ 
महापुरुष उनमें पूर्णतया विरत होते है अर्थात्‌ वे स्थावर घात और त्रसघात दोनों से ही विरत 
हो कर अहिंसा महाव्रतका पालन करते है || १५#४ ॥ 

१५०२) | ९?) क्रियाध्येव, २ ?* क्रिया. १५१३)  कदाचित्‌. 2 आत्महितस्‌. 3 70 ब्रहा । 
१५०४) | स्वेष्छाचारिण+ 2 70 सत्पुरुषा:, 3 धारयन्ति. 4 सत्पुरुषा. दशमएकादशमप्रति [ मा] प्लारी, 
7 प्रतिमा, 5 विस्तारयन्ति । 





२५२ - धर्मरत्नाकर: - [ १२. १५४५० 


985 ) ग्रामस्वामिस्वकार्येषु यथालोक प्रव्तताम्‌ । 
गुणदोषविभागेषु लोक एवं यतो गुरु)॥ १५#५ 


986 ) दर्पादविज्ञानबलादुपेते दोषे प्रमादादुपरोधतो वा । 
यथागर्म नि्जरण विदध्यात्‌ स्वचित्तशुद्धये जनरञ्जनाय ||१६ 


987 ) प्रौयो लोको जिनेरुक्तश्चित्त तस्थ मनो मतम्‌ । 
तच्चित्तग्राहक॑ कम प्रायव्चित्त निगद्यते॥ १७ 


988 ) द्वादशाइगबर एक्रको 5खिठ दातुमईति न धावन गुरु: । 
रोगिणीव भिषगुन्मना भवेत्‌ तत्प्रदास्तु बहवो बहुशुताः ॥ १८ 

ग्रामकार्य, स्वामिकायें और आत्मकाय॑ में लोकव्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करनी 
चाहिये । क्योंकि गुण और दोष के विभागो मे लोक ही गुरु है ।( अर्थात्‌ लोक में जिस कार्य को 
गुण ओर दोष का कारण माना जाता है उसे उसो प्रकार से गुण और दोष का कारण - उपा- 
देय अथवा हेय समक्षना चाहिये ) | १५%५ ॥ 

अभिमान के वश हो कर अथवा अज्ञानता के बल से प्रमाद के निमित्त से अथवा 
दुसरे के आग्रह से दोष के उत्पन्न होने पर आगम के अनुसार अपने चित्त की शुद्धि के लिये 
ओर जनसन्तोष के लिये किये हुए अपराधों की निर्जरा करनी चाहिये। ( अर्थात्‌ प्रायश्चित्त 
ले कर दुद्ध होना चाहिये )॥ १६ ॥ 

जिन भगवानने प्राय शब्दका अर्थ लोक (जन ) कहा है तथा उसके मन को चित्त 
माना गया है । इस सार्थक नाम के अनुसार लोक के चित्त का ग्राहक (अनुग्राहक)-मनुष्य के 
मन को निर्मल करने वाला-जो कार्य है उसे प्रायश्चित्त कहा गया है । ( अभिप्राय यह है कि 
अभिमानादि के वज्लीभूत हो कर किसी दोष के उत्पन्न होने पर उस को शुद्धि के लिये जो 
गुरु की आज्ञानुसार क्रिया-उपवासादि-किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है) ॥१७ ॥ 

द्वादशाग श्रुतका जानने वाला अकेला एक गुरु सब धावन ( प्रायश्चित्त ) के देने मे 
इस प्रकार से समर्थ नही होता है, जिस प्रकार कि रोगी की परीक्षा करने मे अकेला विमनस्क 
वैद्य समर्थ नही होता हैं। किन्तु उसके देने वाले अनेक बहुश्ुत विद्वान होते हैं ॥ १८ ॥ 

१५*५) | ७ लोकव॒त्‌ 2 0 गुणदोषविचारण लोक एव गरु । १६) । प्राप्ते. 2 0 प्रायश्चित्त- 
विधि 3 कर्यात्‌ । १७) | 70" तदुक्तम्‌ । १८)। प्रायश्चित्तम्‌ 2 योग्य भवति, 0 श्रुतकेवली प्रायश्चित्त दातु 
योग्य , 3 00 शोधनम्‌ 4 7 महावैद्यो यथा 5 प्रायश्चित्त । 


“१२. २३ ) - अहिसासत्यव्रतविचार: - रप३ 


989 ) कार्येन वाचा मनसा च पाप यदर्जितं तत्क्षपणीयमेमि: । 
तजिधापि योगो हि शुभाशुभानां यदाख्रवाणां कथितो निमित्तम्‌|। १९ 


990 ) इिसाब्रह्म चराप्रायं काये कर्माशुभं मतम । 
असम्यासत्यपारुष्यप्रायं वचनगोचरम ॥|२० 


99] ) असूयेष्योमिद्रमाय मनोव्यापारसंश्रयम्‌ | 
एर्तद्विपयंयाज्जेयं शुभमेतेष्‌ तत्पुनः | २१ 


992 ) हिरिण्यकन्यापशुभूमिश्नुस्येदनिरनेकेः क्षयमेति नैनं!। 
यथा हि रोगः पुरुलइःघनादिसाध्यो न बाह्ेबंहघोपचारे ;॥| २२ 


993 ) यथोपवासक्षपणीय राग बाह्यो विधिस्तत्र निरर्थकः स्यात । 
पापे 5पि तद्वत्परिचिन्त्य कायमन्तर्विधेरन्वगुपा्च नाद्यम ॥ २३ 


शरोर से, वचन से आर मन से जो पाप उपार्जित किया जाता है उस को उन्हींके 
द्वारा नष्ट करना चाहिये । कारण यह कि शुभ आर अशुभ कर्मोके आश्रवोका कारण उपर्यक्त- 
तीनो प्रकार का योग ही कहा गया है ॥ ॥ १९॥ 

हिंसा, मैथुनसेवत ओर चोरी आदि काये गरीर के विषय मे अशुभ माना गया है 
असभ्य, असत्य आर कठोर भाषण करना यह वचन।वषयक अशुभ कम है | असूया-दूसरे के 
गुणों मे भी दोषारोपण करना, ईर्ष्या- दूसरे के अभ्युदय को नही सह सकना --- और गवं ये 
विकार मनोविकार के आश्रय से उत्पन्न होते है । इससे विपरीत आचरण उक्त शरीर, वचन 
और मन के विषय में शुभ समझना चाहिये । जंसे-अहिसा ब्रह्मचयं व अचार्य आदिक शरीर- 
विषयक शुभ आश्रव है ॥ २०-२१ ॥ 

सुवर्ण, कन्या, पशु और भूमि आदि के दानो से विविध पाप का नाश नही होता है। 
जैसे-बहुत लाघनादिको से से।ध्य (नष्ट होने वाला ) रोग बाह्य अनेक उपचारो से साध्य 
नही होता है। जिस प्रकार उपवासो से नष्ट किये जाने वाले रोग पर बाह्य विधि व्यथे होती 
है उसी प्रकार पाप के नाश मे भो प्रमुख अभ्यन्तर विधि के पश्चात पूजा, उपासना भादि रूप 
बाह्यविधि को करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 

१९) 4 20 कायवाहझमनोभि; । २०) ! ग्रामीकवचनम्‌, 70 सता विमुख वचनम्‌. 2 कठिनम्‌ । 
२१) । असहनतशीलता, 7 परदोषपग्रहणप्राय 2 कायवाहइुमनसाम्‌ 3 कायवाहमनस्सु. 4 शुभम । २२ ) ] 
ए प्रापम्‌. 2 प्रचुरलकृघन, 3 पूजाऔषधादिभि , 2 एते हिरण्यादिदानयोंगजात पाप क्षय नोप॑ति । २३) 
रोगक्षपणे, 2 करणीयम्‌. 3 पदचादुपचरणीयम्‌, 0 पूजादिक न साधयन्ति । 





स्प्४ - धर्मशत्नाकरः - [ १२० २३४१- 


994 ) तदुक्तम- 
निहत्य निखिलं पाप॑ मनोवाग्देहदण्डने: | 
करोतु निखिलं कर्म दानपूजादिक ततः | २३%: 
995 ) ममाप्रवत्तेतिरति: समग्रे बाह्यान्तरदगे 5पि क्ृतक्रियः सन्‌ । 
संस्मृत्य नामानि महागरुरूणां निद्रादि कुर्याद्रेधिना रजन्याम्‌ ॥ २४ 
96 ) देवादायुयंदि विगलितं स्यादमुष्यां रजन्यां 
प्रत्याख्यानप्रजनितफल स्यात्तदा तनब्निवत्ते; | 
भोगः शून्य वतविरहित वाहयेत्तन्न कालं 
एतावशत्पशु मन जयोरन्तरं सूरिगीतम ॥ २५ 
997 ) छेदनताइनबन्धा भारस्यारोपर्ण समधिकस्य | 
पानानज्नयोइच रोध; पञ्चाहिंसात्रतस्पेति ।। २६ | अतिचारा इति शेषः 
998 ) देवतार्थ मपि मारयज्नज वारसप्तकमभूदजो 5सुखी 
ग्राम णीरिति सदेव यः पुनदिंसक! कथमसो मुमुक्षते ॥ २७ 





मन, वचन, ओर शरीर के निग्नह से सब पापोको नष्ट करके तत्पश्चात्‌ दानपूजना- 
दिक काये को करना चाहिये ॥ २३#१ ॥ 
बाह्य और अन्तरग सब हो विषय में जब तक मेरी प्रवृत्ति सम्भव नहो है,तब तक के 
लिये मैं उस सब से विरत होता हँ-उसका त्याग करता हूँ-इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके महान्‌ 
गुरुओ के नामों का स्मरण करते हुए रात्रि मे विधियूवंक निद्रा आदि करना चाहिये ॥ २४॥ 
कारण यह कि देवयोग से यदि इस रात में मेरी आयु समाप्त हो गई- मरण हो 
गया-तो जो विषयत्याग मैने किया है उस से उत्पन्न हुआ फल मुझे प्राप्त होगा। बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को भोगों से शून्य काल को ब्रतरहित नही गमाना चाहिये । पशु ओर मनुष्य के मध्य 
में यही तो अन्तर आचार्यों ने कहा है ॥ २५॥ 
नासिका आदि का छेदन, ताडन लकड़ी आदि से मारना-बाधना, अधिक बोझा 
लादना ओर भोजन-पान रोक देना, ये अहिसाणुब्रत के पैच अतिचार है ॥ २६॥ 
कथाग्रन्थो मे यह सुप्रसिद्ध है कि जिस ग्रामणी ने-गाव के मुखिया ने-देवता के लिये 
भी बकशा मारा था वह मरकर सात बार बकरा हुआ । इस प्रकार वह बहुत दुखी हुआ। 
२४) 7 निवृत्ति 2 ?0 पण्चपरमेष्ठिनाम्‌. 3 रात्ौ । २५) । अस्यां रात्री. 2 200 सूरिधि: 
कथितम्‌ । २६) 7 नासिकादिच्छेदद. 2 जलतृणयोनिरोध:। २७) | [ छागम्‌ ] 2 ब्रामपालक: 3 0 
हेतो:. 4 कथमात्मानं मोच्यति, 70 मुष्दों भवति । 








कान, 


“१२ ३१] - अहिसासत्यव्रतविचारः - २५५ 


999 ) धीवरस्तु किल वारचतुष्क॑ जालगाम्भसिकेमप्रतिनिध्नन्‌ | 

मडगल न कह्मंत्समवार्प यत्यतामिति महद्धिरहिंसा २८ 

000 ) उक्त च --- 
न गोपदान न सहीत्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ | 
यथा बदन्तीह महाप्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌॥ २८%#१ 

800] ) आद्यव्तस्वरूपं समासतो 5भाणि नो विशेषों 5न्र । 
निष्नानानिध्नानानाश्रित्य स॑ पूवमेवोक्तः |। २९ 

002 ) मन्त्रोष धातिथेयी इृते ५पि हिंसेति दूरस॒त्स॒ज्या । 
गरंकण्टकाहिं रिपुवत्पचेतसा सबदा त्रेधा ॥ ३० 

003 ) अहिसात्रतमेकत्र परत्र सकलाः क्रिया; | 
चिन्तामणिफल पूर्व परत्र च कृषे: फलम्‌ ॥ ३१ 





फिर भला जो मनुष्य सर्देव प्राणिहिंसा किया करता है, वह भला कंसे दुख से मुक्त हो 
सकता है ? ॥ २७ ॥ 

इस के विपरीत जिस धोवर ने जाल मे आयी हुई मछली को चार बार छोडा व उसे 
नही मारा, वह भला कोन-से कल्याण को नही प्राप्त हुआ है ” अर्थात्‌ वह अतिशय सुख को 
प्राप्त हुआ है । इसलिये महापुरुषोको उस अहिंसा के विषय में सदा प्रयत्नशील रहना 
चाहिये ॥ २८ ॥ कहा भी है - 

सब दानो में जिस प्रकार अभयदान अतिशय प्रधान है उस प्रकार न तो गौ का दान 
प्रधान है, न भूमिका दान प्रधान है ओर न अन्न का भी दान प्रधान है, ऐसा यहाँ कहा 
जाता है ॥ २८%१॥ 

प्रथम अहिसाब्रत का स्वरूप सक्षेपस्से कहा जा चुका है । उसमे यहाँ कुछ विशेष 
नही है। हिंसा करने वाले और न करने वाले इन दोनो मे जो विशेषता है उसे पूब॑ मे ही कहा 
जा चुका है ॥ २९ ॥ 

हिसा को विष, कण्टक, सर्प आर शत्रु के समान भयानक समझ कर निम॑लबुद्धि 
मनुष्य को उस हिंसा का मन्त्र, औषधि ओर अतिथि-सत्कार के लिये भी सदा मन, वचन व 
काय से दूरसे हो परित्याग करना चाहिये | ३० ॥ 

एक ओर अहिंसा ब्रत को ओर दूसरी ओर अन्य समस्त दानादि क्रियाओंको स्थापित 
करने पर पूर्व में स्थापित उस अहिंसा का फल चिन्तामणि के समान उसी समय प्राप्त होने 


२८) | जलगतमानसिकमत्स्यम्‌ 2 अमारयनू 3 कतरत्‌. 4 प्राप्त;. 5 यत्न कुबंताम्‌, 0 यत्नः 
डियताम्‌ । २९)  स विशेष: । २०) । विष 2 सर्प 3 निर्मलमनसा पुरुषेण । २१) ! स्थाने. 2 अन्यत्र । 


२५६ - धर्म रत्नाकरः - [ १२. ३२- 


004 ) प्रमादयोगादसदुक्तयों योस्ता बीतरागेरनुत प्रगीतम्‌ । 
समासतस्तच्च चतुविध॑ स्याद्रिचाय चैनंदव्रतिना प्रहेयम्‌ || ३२ 


]005 ) स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिन्निषिध्यते वस्तु । 
तत्प्रथममसत्य॑ स्यान्नास्ति यथा देवदत्तो 5त्र || ३२४१ 


006 ) असदर्पि हि वस्तुरूप॑ यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तु । 
उदभाव्यते द्वितीयं तदनतमस्मिन यथास्ति घट; ॥ ३२#२ 


8007 ) वस्तु सदपि स्वरूपात पररूपेणाभिधीयते यस्मिन । 
अन तमिदं च त्‌ तीय॑ विज्ञेप॑ गौरिति यथाइवः || ३२%३ 

008 ) गहितमवद्यसयुतमप्रियमपि भवति वचनरूप॑ं यत्‌ । 
सामान्ये न त्रेघा मतमिदसनतं तुरीय तु ॥ ३२४४ 


वाला है। किन्तु दूसरी ओर स्थापित अन्य समस्त क्रियाओका तुच्छ फल खेती के फल के 
समान कालान्तर मे प्राप्त होने वाला है ॥ ३१ ॥ 

प्रमाद के वश हो कर जो असत्य वचन बोले जाते है उन्हे वीतराग भगवान्‌ ने अनु त 
(असत्य ) वचन कहा है वह सक्षेप से चार प्रकार का है। सम्यव्रती को विचार कर उसका 
परित्याग करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

आगे उक्त चार प्रकार के असत्य वचन का ही स्पष्टीकरण किया जाता है-जिस मे 
स्वकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु के विद्यमान हान पर भी उस का निपेध किया जाता है 
वह पहला असत्य वचन है । जसे-यहा देवदत्त नहीं है ॥ ३२%१ ॥ 

जिसमे परकीय क्षेत्र, काल और भाव से वस्तु स्वरूप के न होने पर भी उसके 
सद्भाव को प्रकट करना, यह दूसरा असत्य है । जसे-यहाँ घट हे || ३२#२ ॥ 

जिस मे स्वरूप से विद्यमान वस्तु के अस्तित्व को पररूप से कहा जाता है उसे तृतीय 
असत्य समझना चाहिये । जेसे-बेल को घोडा कहना ॥३२#३॥ 

जिस वचन का स्वरूप गहित, अवद्य (पाप ) सयुकत, तथा अप्रिय होता है उसे चौथा 
अय्त्यवचन जानना चाहिये । वह सामान्य से तीन प्रकार का है [| ३२८ ॥ 

आगे इसी को स्पष्ट किया जाता है -- 


३२) ! दिवितीयब्रत कथबति. 2 उक्तयः 3 अनृतम्‌ 4 7? चन ब्रतिना प्रमादयोंगम्‌ 5 त्याज्यम्‌ । 
३२४१) | विद्यमानवस्तु 2 यत्र निपिध्यते 3 स्वक्षेत्रकाछभाव॑ सत्‌र-निपेध प्रथमम्‌ अनृतम्‌ । ३२९२) 
| अविश्वमान- 2 भाव-आकृति. 3 परक्षेत्रकालभाव असत्प्रकाशन द्वितीयम्‌ अनृतम्‌ 4 क्षेत्रादिषु ॥ ३२३) 
२"च 00४6० 2 79 यथा गो अश्व; कब्यते । ३२४४) ! 70 अवद्ययुक्‍क्त न च । 


“१२० ३२#९ ] - अहिसासत्यव्रतविचारः - २५७ 


]009 ) पेशून्यहासगर्भ ककशसमसमज्जस प्ररपित च। 
अन्यदपि यत्स्वतन्त्र तत्सवें गहित॑ गदितम ॥। ३२%५ 


00 ) छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचोरवचनादि | 
तत्सावद्य॑ यस्मात्‌ प्राणिवधाद्याः प्रवतन्ते || ३२%६ 


0।] ) अरतिकरं भीतिकर खेदकरं वेरकलहशोककरम्‌ । 
यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सबमप्रियं ज्ञेयम ॥। ३२२४७ 


02 ) सबेस्मिन्नप्यस्मिन्‌ प्रमादयोगेकहेतुकत्वं यत्‌ । 
अनृतवचने ६पि तस्मान्नियतं हिसा समवतरति ।। ३२%#८ 


]03 ) अथवेब चतुर्धा-- 


असत्य सत्यग किंचित्‌ किचित्सत्यमसत्यगम्‌ । 
सत्यसत्यं पुनः किचिदसत्यासत्यमेव च ॥ ३२%९ 


चुगली और हँसी से युक्त वचन, कठोर, असम जस तथा और भी जो स्वतत्र-आंगम- 
विरुद्ध-वचन बोला जाता है उस सब को गहित वचन कहा गया है॥ ३२#५ ॥ 

जो वचन नासिका आदि के छेंदने, कान आदि गशरीर के अवयवो के खण्डित करनें, 
लाठी आदि से ताडित या सर्वथा घात करने, भूमि के जोतने, व्यापारकार्य करने और चोरी 
करने में प्राणियों को प्रवृत्त करता है वह सावद्य वचन कहलाता है | कारण यह कि ऐसे वचन 
से सावद्य-प्राणिवध आदि से होने वाले पाप-की प्रवृत्ति हुआ करती है ॥ ३२७६ ॥। 

जो बचन अप्रीति, भय, खेद, वर, कलह और शोक को तथा और भो सताप को उत्पन्न 
करने वाला हो उसे अप्रिय वचन जानना चाहिये ॥ ३२#७ ॥ 

इस सब अनुत भाषण मे भी चूँकि प्रमादयोग मुख्य कारण है, इसलिये इसमेंभों 
निशचय से हिसा उत्पन्न होतो ही हैं ॥ ३२#८ ॥ 

वचन के चार भेद इस प्रकार भो है- 

कोई वचन सत्य के आश्वित असत्य, कोई असत्य के आश्वित सत्य, कोई सत्य सत्य 
और कोई असत्यासत्य ही होता है ॥ ३२%९ ॥ 


९ सटरीतय पी करी। फीकी बी बाहरी+ ऑन बह री की करी बरी ७५७, 


३२*५) 0 असहनशीलम्‌ । २२*७)  7"पीतिकर, वेर, व॑ं 07/60, अप्रीतम ज्ञातव्यम्‌ । 


३३ 


२५७८ - धमरत्नाकरः - ' [१२ ३३० 


अस्पेदं तात्पयम्‌-असत्यमपि किचित्सत्यमेव यथा - 
अन्धांसि रन्धयति वयति वासांसीति । सत्यमप्यसत्यं 
किचिद्यथा--अध॑मासतमे दिने तवेद देयमित्यास्थाय 
मासतमे संवत्सरतमे वा दिने ददातीति | सत्यसत्यं 
किचिधथा--यद्टस्तु देशकालाकारपमार्ण प्रतिपन्नं 
तत्र तत्रेवाविसंवाद इति | असत्यासत्य॑ किचिद्य था-- 
यत्स्वस्थासत्‌ संगिरते कल्ये दास्यामीति। 

04 ) त्रीय॑ व्जयेन्रित्यं लोकयात्रात्रये स्थितः | 
गहाश्रमो प्रवर्तेत मुणदोषी विचारयन्‌ ॥ ३३ 

05 ) वाणीमसम्यां परदोषगर्भाषजायमानातिशयप्र गरभाम्‌ | 

भाषेत नो कि त्वभिजातरम्यां हितां मितां सद्ृयवहारगभ्याम्‌ ॥ ३४ 








इस का तात्पर्य इस अकार है-- 

१) असत्य सत्य-कोई वचन वस्तवुत असत्य हो कर भी व्यवहार में सत्य माना जाता 
है । जैसे -भात को रॉधता है अथवा वस्त्रों को बुनता है। यहाँ भात के योग्य चावलो को भात 
शब्द से और वस्त्र के योग्य तन्तुओ को वस्त्र शब्द से निर्दिप्ट किया गया है। अतएवं उक्त दोनों 
वाक्यों के असत्य होने पर भी चूंकि लोकव्यवहार में ऐसे वाक्य।को असत्य नही माना जाता है, 
इसीलिये एसे वचन सत्याश्रित असत्य माना जाता है। २) सत्यासत्य-कोई वचन सत्य हो कर 
भी असत्य हुआ करता है। जैसे 'में पन्द्रहवे दिन तुम्ह इसे दे दृगा” इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके 
भी परिस्थितिवश पन्‍न्द्रहवे दिन नदे कर महीने में व वर्ष मे भी उसे देना। यहा चूंकि दे दिया 
गया, इसीलिये तो सत्य, परन्तु प्रतिज्ञात समय पर नहीं दे सका, इसिलिये उक्त वाक्य कुछ 
अश मे असत्य भी है। ३ ) जो वस्तु जिस देश, काल, आकार आर प्रमाण मे है,उसे उसो स्वरूप में 
कहना , इस का नाम सत्यसत्य है। ४) जो वस्तु अपने पास नहीं हे व्‌ जिस का देना असम्भव हें 
उस के विषय में 'मैं उसे कल दे दुगा 'एसो प्रतिज्ञा करना, यह अमत्यासत्य वचन कहलाता है। 

तीन प्रकार के लोकव्यवहार मे स्थित गृहस्थ को उपर्यकक्‍त चार प्रकार के बचन मै 
चौथे असत्यासत्य, वचन का सर्वथा त्यग करना चाहिये । शेष तीन प्रकारके वचन को(असत्य- 
सत्य, सत्यासत्य और सत्यसत्य को) वह व्यवहार के अविरुद्ध होने से बोल सकता है । उसे 
गुण ओर दोष का विचार करते हुए ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

गृहस्थ को असभ्य, दूसरों के दोषों से परिपर्ण-निन्दा परक, अतिशय से -किसी प्रका- 

गद्यम, । भोजनानि, /) भोजन करोति वस्त्र बुणति 2 चिन्ताकरम्‌, 00 षण्मासान तव कस्मर 
इदामि ददाति व दिने, 3 समाधाय 4 कथयत्ति, 70 पुन पुन. वदति 5 कल्ये श्वो दिने प्रभाते अन्य दिने । 
३३) । असत्यासत्यम्‌. 2 0 सत्य सत्यत्रयी बच, । ३४)  अनारी [गई]. 2 कुरूस्य योग्याम्‌,3 70 भोचरा । 


-१२. ३८ ] - अहिसासत्यव्रतविचारः - २५९ 


]06 ) सत्यासत्याप्युभयी सानुभयी स्याच्चतुर्विधा वाणी | 
कितु त॒तीया योग्या सत्यत्रतथारिणां ग्‌हिणाम्‌ ॥ ३५ 


]07 ) आद्य॑ तथान्त्यमितिच द्वितय जनानां प्षेमंकर भवति तत्किल तीर्थ भरत: । 
दृयक्षादिसंभवि च॒ तदयवहारिद्रं प्रायो मयेत्यभिहितं न विशेषयोगात्‌ ॥ 
08 ) एबु चतुर्ष भेदेषु यत्सत्य दशधा हि तत्‌ । 
देशादिभेदतः प्रोचरन्यत्र गठित यथा ॥ ३७ 


]09 ) देशसंमतिनिश्लेपनामरूपप्रतीतितः । 
संभावनो पमाने च व्यवहारों भाव इत्यपि ॥ ३८ 

रकी विशेषता से-रहित (अथवा घृणित) और धृष्टतायुक्त क्चनकों नही बोलना चाहिये । किन्तु 
उसे कुलीन जनों को रमणीय प्रतिभासित होनेवाले ऐसे हितकारक व परिमित वचन को 
बोलना चाहिये जो कि समीचीन व्यवहार करने वाले सत्पुरुषो को अभीष्ट हो ॥| ३४॥ 

सत्य, असत्य, उभय और अनुभय इस प्रकार से भी वचन के चार भेद होते है परन्तु 
इन में सत्याणब्रतधारी थ्रावको को तीसरा वचन (उभय ) बोलना योग्य है ॥ ३५ ॥ 

उपयमेक्त चार प्रकार के वचन मे प्रथम ( सत्य ) ओर अन्तिम( अनुभय) यह दो प्रकार- 
का वचन प्राणियों के लिये हितकर है, और वह तीथकर जिनेन्द्र के हुआ करता है। व्यवहारी 
जनों से दृर-वह अनुभय वचन-द्वोन्द्रियादि जीवो के भी हुआ करता है। मैने उसे प्राय: विशेषता 
के सबंध से नही कहा है।। ३६॥ 

इन चार प्रकार के वचनों मे जो सत्य वचन है वह देश आदि के भेद से दश प्रकार का 
है । उसका जेसे अन्य ग्रन्थों में वर्णन किया गया है तदनुसार यहाँ कथन किया जाता है ॥३७॥ 

देशसत्य, समतिसत्य, निश्षेपसत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीतिसत्य, सभावनासत्य, 
उपमानसत्य, व्यवहारसत्य और भावसत्य, इस प्रकार सत्य वचन के दस भेद माने गये हैं। 
१) देश-सत्य-भिन्न भिन्न देश मे वस्तु के जो भिन्न भिन्न नाम रहते है, जैसे भातको किसी देशमे 
चोरू कहते है २) समतिसत्य-राजा की अभिषिक्‍त पत्नो को देवी कहना समतिसत्य हैं। 
३) निक्षेपसत्य-पाषाण की प्रतिमा मे चन्द्रप्रभादिक का सकल्प करना। ४) नामसत्य- 
किसी मनुष्य का नाम चार भुजाओ के न होने पर भो चतुभुज रखना इत्यादि | ५) रूप-- 
सत्य-अधरोष्ठ के छाल व बालो के कृष्ण वर्ण आदि होनेपर भी किसी को श्वेत ( गोरा ) 


२११७० + क्रीम जी. 





३५) 4 7 सत्यासत्यताभ्या रहिता अनुभयी कथ्यते 27 भवेत्‌. 3 ए० सत्यासत्या। ३६) 
 ?0*जनाभ्या, लोकाभ्याम्‌ 2 तीर्थकरस्य. 3 7 सत्यासत्यरम्या इनच्द्रियज्ञानेन न ज्ञायते अनुभयवाणी | 
+८) | 0 स्थापना 27 सत्य 3 व्यवहारे । 


२६० - धमरत्नाकर! - [ १२. ३९- 


020 ) सत्यमन्यन्मृषा यत्रोभय सत्यानतं हि तत्‌ । 
तंद्विपक्षा तु या भाषा साप्यसत्यामषा भवेत्‌ ॥ ३९ 

02] ) तत्सत्यं न हि सत्यमस्ति भविनो मृत्युयेतो जायते 
जायन्ते सुदुरुत्तराइव विपदः स्वस्यापि यस्मात्ततः | 
सत्र प्रियवाक्‌ सुखाकरमस्ो प्रेत्यापि कार्य गही 
कुबं तिहिकसाध्यवत्मियसमाचारस्थितः सवेदा )। ४० 


कहना । ६) प्रतीतिसत्य-यह दीघ॑ है, यह हस्व है इत्यादि-हस्व को देख कर उस की 
अपेक्षा से दूसरे को दीर्घ ओर दीघ॑ की अपेक्षा से छोटे को हस्व कहना । ७) 
सभावनासत्य -असं भवताका परिहार करते हुए वस्तु के किसी धर्म के निरूपण करने मे प्रवृत्त 
वचन को सभावनासत्य कहते है । जसे- इन्द्र जम्बुद्वीप को लोटा दे अथवा लौटा सकता है। 
८ )उपमान सत्य-दूसरे प्रसिद्ध सदृश पदार्थ को उपमा बोलते हैं। इस के आश्रय से जो वचन 
बोला जाय उस को उपमासत्य कहते है । जेसे-पल्य-यहाँ पर रोमखण्डों का आधारभूत गड्ढा 
पल्य अर्थात खास के सदुश होता है, इसलिये उस को पल्य कहते है । ९) व्यवहारसत्य-नेग- 
मादि नयोकी प्रधानता से जो वचन बोला जाता है उसे व्यवहा रसत्य कहते है । जेसें- नेगम नय 
की अपेक्षा से 'मै भात पकाता हूं ।' १० ) भावसत्य-आगमोक्त विधिनिषेध के अनुसार अतीन्द्रिय 
पदार्थों मे संकल्पित परिणामों को भाव कहते है । उसके आश्रित जो वचन हो उस को भाव 
सत्य कहते है। जसे शुप्क, पक्‍व ओर नमक-मिर्च, खटाई आदि से अच्छी तरह मिलाया हुआ द्रव्य 
प्रासुक होता है। यहाँ पर यद्यपि सू्षम जीवों को इन्द्रियों मे नहो देख सकते तथापि आगम- 
प्रमाणता से उसको प्रासुकता का वर्णन किया जाता है । इसलिये इसो तरह के पापवर्ज वचन 
को भावसत्य कहते है । ऐसे ये सत्य वचन के दस भेंद कहे गये है ॥ ३८ ॥ 

वस्तुस्वरूप की यथा्थंता का बोध करानेवाली सत्य भाषा, उस से भिन्न-विपरीत, 
बस्तु स्वरूप का बोध कराने वाली-असत्य भाषा, सत्य व असत्य दोनों से मिश्रित उभय भाषा 
आर उसके विपक्षरूप-जो न सत्य कही जा सकती हो और न असत्य भी कही जा सकती हो - 
वह असत्यामृषा ( अनु भय ) भाषा कहलातो है ॥ ३९ ॥ 

जिस सत्य वचन से प्राणी का मरण होता है वह सत्य वस्तुत: सत्य नही है । तथा 
जिस वचन के आश्रय से अतिदय दुर्लघ्य विपत्तियाँ अपने लिये भी प्राप्त होती हो वह भी यथार्थ 
में सत्य नही है । इसीलिये गृहस्थ को ऐसा प्रिय वचन बोलना चाहिये जो सवंत्र--इस लोक 
ओर परलोक दोनो में ही -- सुख का कारण हो । तथा उसे प्रिय समाचार मे- सदाचरण 
मे-स्थित हो कर ऐहिक साध्य के समान उसी कार्य को करना चाहिये जो सत्र व सवंदा 
सुखप्रद हो ॥ ४०,॥ 


'करी। जीत न्‍री। परी करी ७ीपनरी। एटी उरी बरीन ही. ९७२० ००१७० कि. 


३९) 47,रम्यम्‌. 2 अनु भवम्‌ । ४०) 9 सत्यातु । 


-१२, ४३४१ | - अहिसास त्यब्रतविचार: - २६१ 


022 ) येनाप्रत्ययदण्दी संतापो भवति निरपराधस्य । 
असदभिषान त्वनृतं तत्त्याज्यं दूरतः सुधिया ॥ ४१ 


023 ) केवलिन्यथ तपश्रुतसं घदे वध गुणवत्सु च जन्तुः | 
यस्त्ववणेबचनो 5स्तु कुतर्चिद दृग्विमोहन॑मुपाजयते 5सौ || ४२ 


024 ) यो मोक्षमार्ग स्व॒थमेव जानन नेवाथिने योग्यतमाय वक्त | 
मात्सयेतो 5पहनुबतो मदाद्वा मवेदसावावरणद्रयी तु ॥ ४३ 
025 ) सन्त्रभेद: परीवादः पेशून्यं कूटलेखनम्‌ । 
| 9 
मुधासाक्षिपदोक्तिइच सत्यस्येते विघातका ; ॥ ४३%? 

जिस भाषण से अविश्वास उत्पन्न होता है, दण्ड भोगना पडता है और निरपराधी 
मनुष्य को सताप उत्पन्न होता है ऐसे अप्रशस्त वचन के बोलने का नाम असत्य है। उसका 
निममेलबुद्धि मनुष्य को दूरसे हो परित्याग करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

केवली, तप, श्रुत, सघ, देव, धर्मं और गुणीजनो के विषय में जो किसी कारण से 
निन्‍्दात्मक भाषण करता हैं वह दर्शन मोहनीय कर को बाँधता है ।(भावार्थ-महापुरुषो आदि 
मे से जो दोष नहीं हो उनको प्रगट करने का नाम अवणंबाद है। केवली का अवर्णवाद 
-केवली कवलाहार -ग्रासमय आहार-को किया करते है। तप अवर्णवाद-तपका स्वरूप पञुचाग्नि 
आदि बतलाना । श्रुत अवर्णवाद-आगम मे मॉस भक्षण को निर्दोष कहा गया है इत्यादि ।सघ 
अवर्णवाद-मुनिसघ के विषय मे ये नगे बल है, अपवित्र है इत्यादि निन्दावचन कहना । देव 
अवर्णवाद - देव मद्यपान व मॉसभक्षण करते है, इत्यादि कथन करना । धर्म अवर्णवाद-अहिसा 
धर्म निरर्थंक है, उस के धारक कायर होते है, इत्यादि प्रकार से समीचीन धर्म की निन्‍्दा 
करना ) ॥ ४२ ॥ 

जो श्रावक मोक्षमार्ग को स्वय जानता हुआ भी उसके जानने के अभिलाषी अतिशय 
योग्य व्यक्ति को मात्सय, अथवा अभिमान के वश हो कर नहो कहता है उस के ज्ञानावरण और 
दर्शनावरण इन दोनो कर्मोका बन्ध होता है ॥ ४३ ॥ 

मंत्रभद,परिवाद, पेशून्य, कूटलेखन, तथा मुधासाक्षिपदोक्ति ये सत्यव्रत के विघातक 
पाँच अतिचार है। (इन का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-१) मन्त्रभेद-अगविकार आदिसे 
दूसरे के अभिप्राय को जानकर उस को प्रगट करना। २) परिवाद-दूसरो की निन्‍दा करना। 
३) पेशून्य-चुगली करना। ४) कूट लेखन-जो न दूसरेने कहा है ओर न जो किया भी है उसे 

४२) ! दोषवचन दोषोदभावन, 2 70 दशेतमोह । ४३) । दर्शनशानावरणद्यी । ४२*१) 7 

“ज्ञालि। पदोक्तिएच, 2 7 वोषा: । 


२६२ - धर्रत्नाकरः - [१२ ४४- 


]026 ) राजद्विष्टामन्यरामानुवन्धां स्वाम्यारम्भप्रोज्मितां लोकवर्ज्याम्‌ । 
स्वाचारस्थः संकथां तादशों नो कुर्यादन्यां स्वतः प्रीतिमिच्छन, ॥ ४४ 
027 ) सा मिथ्यापि न गीभिथ्या या गुर्वादिप्रसादिनी । 
प्रियोक्‍ता चाटुकारोकत्या स्नेहगभेगिरा समम्‌ ॥ ४५ 


028 ) स्वं न स्तुयान्नाप्यसतो ग्रुणांब्च प्रतारयेन्नापि पर॑ न दुष्यात्‌ । 
सतो गुणानित्थमथो वितन्वन्‌ समजंयेन्नीचतमं हि गोत्रम्‌ ॥। ४६ 


029 ) इति बिलोमवादी स्यादृच्चगोत्रगी पुमान्‌ | 
यत्परस्य हितार्थों ना स्वस्येव हितकारकः || ४७ 

उसने ऐसा कहा है या किया है, इस प्रकार के किसी अन्य की प्रेरणा पाकर वचन के कारण 
भूवलेखके छिखने का नाम कटलेखन है। ७ मुधासाक्षिपदोक्ति - व्यर्थ साक्षी देना, इन्हे 
सत्याणुब्रत के विधातक होने से छोड देना चाहिये ) ॥४३४&०१॥ 

समस्त लोगों की प्रोति के अभिलाषी गृहस्थ के लिग्रे अपने आचार मे स्थित रहते हुए 
राजा के विषय मे द्वेप को बढानेवाली, परस्थी से सबन्ध रखने वाली, स्वामी के आरम्भ से 
रहित तथा अन्य भी उसी प्रकार की लछोकनिपिद्ध - निन्चध-कथाको - वार्तालाप को - नही 
करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

गुरु आदि को प्रसन्न करने वाला जो स्तुतिरूप - वचन किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा 
बोला जाता है, वह असत्य हो कर भो ख॒शामदोी वचन व स्नेह से परिपूर्ण वाणी के समान 
असत्य नही होता है ॥४५॥ 

सत्यत्रती अपनी स्तुति न करे तथा जो गुण अपने में नहीं है उनका कीत॑न भी न करे ! 
साथ ही वह न दूसरे की प्रतारणा करे - उसे न धोखा द-और न उस के विद्यमान गुणो मे 
दंष भी करे । यदि वह ऐसा करता है तो अवश्य ही नीच गोत्र को बाधता है ॥ ४६ ॥ 

इससे विपरीत बोलनेवाला--जो न अपनी स्तुति करता है ओर न अपने मे अविद्यमान 
गुणो का वर्णन भी करता है, तथा न किसी को धोखा देता है और न उस के विद्यमान गुणों से 
द्वेष करता है-वह पुरुष उच्च गोत्रका बन्ध करता है। जो पुरुष अन्य का हित चाहता है वह 
स्वय अपना ही हित करता है ॥ ४७ ॥ 








० री ९-१ जनरी पारी बरी ९१९७३ उरी ज-रीय जी 


४५) । 0 वाणी 2 ?7 प्रसादनी 3 90 अविद्यमानान गुणान्‌ कथयति । ४६) | अविद्वमानान 
गृणान्‌. 2 0 विस्तारयन्‌ । ४७) । 70 परुष । > 


-१२० ५० ] “ अहिसासत्यव्रतविचार: - २६३ 


030 ) यद्दग्द्वद्रचयति परे यो हि काल ष्यमन्न - 
स्तदृत्तद्ृत्म थमममु नास्येव नाडय: समस्ताः 
संसिध्यन्ते दहति दहनो यत्सप्रुत्थस्तमादी 


०० के. 


पश्चादन्यं प्रदहति नवेति प्रियोक्ति; परे स्यात्‌ ॥।४८ 
03। ) दोष॑ग्रासाभ्यासाद्रिपुचिकावस्ति मनुजचेतांसि । 

प्रियवाक्योपधमन्त्र विदधति विरुजानि सदद्या:॥ ४९ 
032 ) हेतौ प्रमत्तयोगे निदिष्टे सकलूवितथवचनानाम्‌ । 

। 

हेयानु प्ठानादेरन बदनं॑ भवति नासत्यम्‌ ॥ ४९%१ 
033 ) भोगोपभोगसाधनमात्रं सावग्रमक्तमा मोक्तुम्‌ । 

ये ते विशेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुझ्चन्तु ॥ ४९#२ 
8034 ) अनन्तो वाग्विलासो यः स ज्ेयः परमागमात्‌ । 

सत्यासत्यं त्रत॑ तृक्तमुपयुक्तमगारिणाम्‌ || ५० ॥ 


अज्ञानी मनुष्य जेसे जसे दूसरे के विपय मे कलषता को उत्पन्न करता है वसेहो इससे 
उस की सब नाडियाँ (?) सिद्ध होती है । टोक है - जिस से अग्नि उत्पन्न होती है उसे वह 
प्रथमत जलाती है । तत्पश्चात्‌ दूसरों को वह जलाये भी अथवा नही भी । इसीलिये दूसरो के 
साथ प्रिय भाषण करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 

सज्जनरूपो वद्य दोषरूपी आहार के अभ्यास से विपू (सू )चिका रोग से ग्रस्त हुए 
मनुप्यो के चित्तो को प्रियवचनरूपी औषध और मन्त्रों से रोगरहित करते है ॥ ४९ ॥ 

जितने भी असत्य भाषण है, उनका कारण चूंकि प्रमादयुकत योग निर्दिष्ट किया 
गया है, अतएव 'अमुक आचरण त्याज्य है एसा त्याग का उपदेश कंप्टदायक होता हुआ भी 
असत्य नहो है, क्यो कि उसका कारण प्रमत्तयोग नही है।।| ४९% १॥ 

जो भोग और उपभोग के कारण मात्र सावद्य वचन के छोड देने मे असमर्थ है वे 
अन्य समस्त विशेष असत्य भाषण को सर्वंदा के लिये छोड दें ॥४९४२॥ 

जो वचन का विलास- विस्तार- अपरिमित है उसका स्वरूप परमागम से जानना 
चाहिये । मैंने यहाँ गृहस्थो के लिये उपयुक्त सत्यासत्य ब्रत का यहाँ वर्णन किया है ॥५०॥ 

४८) 0 बस्घनम्‌ । ४९) । 70 परदोष. 2 वमनम्‌ अजी्ण मू। ४९*१) 7 मुहुजेल्पनम्‌ । 
४९*२) | 7 त्यजन्तु गसत्यम्‌ । ५०)  युक्तम्‌ । 


२६४ - प्रम॑ रत्तनाकरेः - [ १२. ५१- 


]035 ) बसु; ब्वश्नं प्रापद्वितथवचने साक्षिकतया 
प्रविख्यातं चेतत्सकलभुवने चन्द्रमृगवत्‌ । 
दिवाकीतिः साक्षादवितथगिरंः सिद्धिमगमन्‌ 
महाविद्याविद्ाान्‌ रमयति जन सत्यवचासि )।५१ 


036 ) कि कर्पूरकणोत्करेविरचिता चन्द्रपरभाभिः किस्म 
स्वेष्टपेमरसापगा नु मधनः कि वा वियद्वापिका । 
श्रीखण्डद्र वक्‌ पिका किम सुधानिष्यन्दकुल्या भवेत्‌ 
तन्वानेति वितकम्ुत्तमधियां वाणी समालप्यते ॥५२ 


इति श्रौ-पमरत्नाकरे द्वितीयप्र तिमामृलभूताहिंस|सत्यत्रतविचारो 
द्वादशों असरः ॥१२॥ 


बसु राजा असत्य भाषण मे साक्षी होने से नरक में गया, यह वृत्त सव॑ जगत्‌ मे 
चन्द्र के मुग-लाछन-के समान प्रसिद्ध है । इस के विपरीत सत्य भाषण से दिवाकौर्ति नामक 
महापुरुष मुक्तिपद को प्राप्त हुआ है | सत्यवचन मे तत्पर जो पुरुष है उसे महाविद्याओं के 
ज्ञाता लोग सतष्ट करते है, उसकी यथार्थ स्तुति करते ह्‌॥ ५१॥ 

निर्मेलवुद्धि सत्य भाषियों की वाणी क्या कपूर के कण समूहो से रची गयी है, अथवा 
क्या चन्द्रको कान्तियों से रची गयी है, अथवा क्या सथ्रु की अतिश्य अभीष्ट प्रमरस की नदों 
है, अथवा क्या आकाशवापिका- गगा नदो- है, अथवा क्या चन्दन द्रवका छोटा-सा कुआं है ॥ 
अथवा क्‍या अमृतप्रवाह की छोटोसी नदी है; इस प्रक्रार के ब्ितक को उत्पन्न करने वालर 
कहो जाती है। अर्थात्‌ सत्य बोलनेवाले कौ वाणो की सुनकर लोगों को अतिशय आनन्द उत्पन्न 
होता है ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार धमरत्नाकर में द्वितीय प्रतिमा के मूलभूत अहिसाव्रत ओर सत्याणत्रत का विचार 

जिसमे किया है ऐसा यह बारहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१२॥ 


५१) । नापित. 2 7 सत्यवाण्य ।५२)। इति तबयेते, हय वाणो कि कपूर. . , विरचिता इश्यादि, 
270 बच, 3 सरसी । 


[ १३. त्रयोदशों उबसरः ] 
[ अस्तेयब्रह्म परिग्रहविरतिन्नतविचारः ] 


037 ) प्रमादतों उन्यस्य परिग्रहं यो गह्लात्यदर्त तदवादि चोयम । 
बहिश्चरप्राणविमोषणत्वाद्धिसा च सा मत्यवसानदु/ःखा ॥ १ 
]038 ) उक्त च- 
अर्था नाम य॑ एते भाणा एते वहिश्चराः पुंसाम्‌ | 
हरति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरत्यर्थोन्‌ || ११ 
039 ) हिसायाः स्तेयस्य च नाव्याप्तिं: सुघट एवं हि से यस्मात्‌ । 
ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृ तस्यान्ये! ॥ १%२ 


जो पुरुष प्रमाद से अन्य किसीके विना दिये हुए परिग्रह (धनधान्यादि ) को ग्रहण 
करता है उसे चौय॑ (चोरी) कहते है । उक्त धनधान्यादि परिग्रह प्राणी के बाहद्च प्राण जेसा 
है । इसीलिये उसके चुराने से हिंसा होती है जिसका अन्तिम फल मरण का दु ख होता है ॥ १॥ 

कहा भी है- 

ये जो धन है वे प्राणियों के बाहच प्राण है । इसीलिये जो मनुष्य दुसरे के धन का हरण 
करता है, वह उसके प्राणो को लूटता है, यह समझना चाहिये ॥ १#१॥ 

हिसा में ह्तेय (चौयंकमं ) की भी अब्याप्ति सम्भव नही है। (अर्थात्‌ हिसाका वह 
लक्षण लक्ष्य ( हिसा )के एकदेशभूत उस स्तेय मे नही जाता हो, सो भी बात नही है) क्‍यों कि, 
दूसरो के द्वारा स्वीकृत घन के अपहरण करने मे वह प्रमत्तयोग घटित होता ही है ।(अभिप्राय 
यह है कि,प्रमादयुक्त योग से दूसरे के प्राणो का जो अपहरण किया जाता है, इसका नाम हिंसा 
है । सो यह हिंसाका लक्षण चूँकि उक्त प्रकार से स्तैय में भी घटित होता है, अतएवं वह 
हिंसाका लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित नही है) ॥ १%७%२ ॥ 


'७#*९०/*क+ी री करी री भरी भरी: 





१) । उषत्तम | १*१) | 9 महो 2त एते.। १*२) ॥ 7 एकस्वरुपमेव 2 7 प्रमत्तयोग: 
3 ?*स्वेकृतस्यथ । 
३४ 


२६६ - घर्मरत्नाकर! - [१३- १४३- 


040 ) नातिव्याप्तिश्व तयोः प्रमत्तयोगेककारणविरोधात्‌ । 
अपि कर्माणग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात्‌ ॥ १%रे 

04। ) स्बंजनभोगयोग्यं तोयतृणाधं बिसुच्य विनिव्‌त्तिः 
पतितस्थापितविस्म तपराथतेः कितु हम्पेबताम ॥ २ 


042 ) दिग्दण्डो भवति यतो भूपतिक्रृतदण्डनादि येन स्यात्‌ । 
परकीय नादेयं मनस्विना स्वापतेय तत्‌ ॥ ३ 


043 ) येनात्मा दूयेत च दूयन्ते सज्जनाइव शुभसपि तंत्‌ । 
हृध॑मिवान्न मपथ्यं त्याज्यं सत्कमंणा गृहिणा ॥ ४ 

वीतराग छद्मस्थ -ग्यारह, बारह और तेरह॒वे गुणस्थानवर्ती सयत - जिन 
सातावेदनोयरूप कर्मपरमाणुओ को ग्रहण किया करते है वे चूँकि किसी के द्वारा दिये नही 
जाते है, अतएव इस अदत्तग्रहणरूप स्तेयलक्षण की वहाँ अतिव्यापष्ति होती है, ऐसी आशका भी 
यहाँ नही करनी चाहिये। क्योकि, वहाँ पर प्रमत्तयोगरूप एक कारण का विरोध है। कारण 
यह कि वह उक्त वीतराग छम्मस्थोी के सभव नही है । (अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त तीन 
गुणस्थानवर्ती जीव यद्यपि योग के निमित्त से कमंपरमाणुओं को अवश्य ग्रहण किया करते है, 
परन्तु वहाँ प्रमादयुक्त योग की सभावना न होनेसे वहाँ उक्त लक्षण अतिव्याप्त नहीं 
होता है ) ॥ १४३ ॥ 

गृहस्थो को सर्वसाधारण जन के उपभोग के योग्य पानी एवं घास आदि को छोडकर 
अन्य सब ही गिरे हुए, रखे हुए अथवा भूले हुए दूसरे के धनसे विरत ( पराडमुख ) होना ही 
चाहिये | २ ॥ 

जिससे दिग्दण्ड - देशनिकाला - होता है, तथा जिससे राजा के द्वारा किये गये दण्ड 
को धन के अपहरण और शारीरिक कष्ट आदि को-सहना पडता है ऐसे उस दूसरे के द्रव्य को निर्मल 
मनवाले मनुष्य को नही ग्रहण करना चाहिये। (उस चौरकमंका परित्याग करना चाहिये) ॥३॥ 

जिससे आत्मा स्वय दुखी होता है तथा अन्य सज्जन दुःखी होते है उस उत्तम 
कार्य का भी सत्कमं करनेवाले - सदाचारी - गृहस्थ को मनोहर अपथ्य भोजन के समान त्याग 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

१*३)| मुनीनाम्‌ २) । स्वामित्वरहिततृणपत्रफलजलादि अरण्यजाता [ नि] कुपवापीसरोजलानि 


वा 2 70 परद्रव्यत सकाशात्‌ 3 ग्हस्थानाम्‌ । २)। 0 चोेंण. 2 7) द्रव्यम्‌ू । ४) । कम. 2 मनोज्ञ म्‌. 
37 भजीर्णो यथान्न त्यजनीयम्‌ । 


-१३. ६] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतित्रतविचार: - २६७ 


[044 ) ब्वातीनापत्यये वित्तप रत्तमपि करूपयते । 
जीवतां तु निदेशन ब्रतक्षतिरतो उन्‍्यथा ।। ४%९? 
[045 ) यंदर्नितं न्यायबरठेन सन्‍्तः पर प्रहष्यन्ति धनेन येन | 
कुल महार्थेन सुसुनुनेव ग्रहीतुमिष्ट तदगारिणां तु ॥ ५ 
]046 ) रिकक्‍थं निधिनिधानोत्यं न राज्ञो अन्‍्यस्य युज्यते । 
यत्स्वस्पास्तरपिकत्येह दायादों मेदिनीपतिं! || ५%९१ 
047 ) रत्नरत्नाडगरट्तस्त्रीरलनाम्बरविभू तयः । 
भवन्त्यचिन्तिता: पुंसामसस्‍्तेयं येष्‌ नि्मेलम्‌ || ५%२ 
]048 ) प्रतिरुपव्यवहारास्तेननियोग[स्तदाहताद।नम्‌ | 
राजविरोधातिक्रमहीनाधिकमानकरणे च ॥ ६ 


अपने कुटुम्ब्री जनो को मृत्यु हो जानेपर न दिये हुए भी उनके धन का ले लेना योग्य 
है । यह अवरप है कि उनके जोवित रहते उस धन को उन की आज्ञा के अनुसार ही ग्रहण 
करना योग्य है, अन्यथा इसके विपरीत अचौयंब्रत का नाश होता है॥ ४#१ || 

जो धन न्यायसे कमाया गया है, जिससे सत्पुरुष अतिशय हर्षित होते है, तथा जिस 
महान्‌-घन से कुल उत्तम पुत्र के समान ह॒ष॑ को प्राप्त - समृद्ध या सुशोभित - होता है, उसी 
धन का ग्रहण करना गृहस्थो को अभी"्ट होता है ॥ ५ ॥। 

निधि ओर निवान - भाण्डार या भूमि आदिन्से उत्पन्न हुए धन का ग्रहण करना 
राजा को छोडकर अन्य किसी के लिग्रे योग्य नही है । कारण इसका यह है कि ऐसे अस्वामिक 
लावारिस- धन के ग्रहण करने का अधिकारी यहाँ राजा हुआ करता है ॥ ५#१॥ 

जिन महापुछुषों मे उस निर्मेल अचोर्यत्रत का सद्भाव होता है, उनको रत्न, रत्नाग 
-सुन्दर गरीर-श्रेष्ठ सत्रो और रत्नमय वस्त्र आदि विभूतियाँ विना विचार के ही प्राप्त हुआ 
करती है ॥ ५%२ | 

प्रतिरूप व्यवहार, स्तेननियोग, तदाहृतादान, राजविरोधातिक्रम और हीनाघिक- 
मानकरण, ये अचोयंत्र तके पाँच अतिचार है । 





४*१) । गृहघते. 2 आदेशेन । ५)  घनम्‌. 2 शोभनपुत्रेण । ५*१) 709 द्रब्यमू. 2 70 
द्रव्यस्थ, 3 गृ[ ग्र])हीता. 470 राजा । ५*२) ! येषा पूसाम्‌ 2 77 अचौये्रतम्‌ 3 पुरुषषु | ६) ! 
चौयं, 70 चोरससर्ग 2 चौयेस्थानीतम्‌ । 


२६८ - धमेरत्नाकर! - [१३ ७- 


पञ्चास्तेयत्रतस्पातिचारा इत्युपस्कारः | 


049 ) हस्तिनागनगरे सुयोधनों मन्त्रिणा च नृपतिः पुरोधसा | 
आत्मको शहरणात्पदच्युतः सत्यभूतिं रपरार्थंगाद्धचतः ॥। ७ 


050 ) वारिधर्मनगरे च नेगमः सत्र परस्य पतितं परित्यजन । 
कीद्शों न समवापद न्ञति ढौकयंश्र किल धर्मभूषंतेः ॥ ८ 


05] ) त्यागिनों ग॒ ध्नवड्चेव॑ सुखदुःखोपभोगिन: । 
श्रूयन्ते न कियन्तो अन्‍्ये पररायों जिनागमे ॥ ९ 
052 ) अदत्तः पररास्त्याज्यस्ततः कृत्याकलत्रव्त । 
न्यायागतमपि ग्राहथं कल्प्य स्वार्थ परायणैं: ॥ १० 
१) प्रतिरूपक व्यवहार-अधिक मूल्यवाली वस्तु मे उसकेस मान किसी दूसरी अल्प- 
मूल्यवाली वस्तु को मिलाकर बेचना । जेसे-घीमे चर्बी मिलाकर बेचना । २) स्तेननियोग- 
दूसरे को चौर्यकर्म के लिये प्रेरित करना या स्वय चोरी करते हुए पुरुष को अनु मोदना करना । 
३) तदाहतादान - चोरी करके लाये हुए सोना व चाँदी आदि का ग्रहण करना । ४) राज- 
विरोधातिक्रम - राजकीय निग्रमो का उल्लंघन करके क्रयविक्रयादि करना। ५) होीनाधिक- 
मानकरण - देने लेने के बॉटो को निश्चित प्रमाणसे होन और अधिक रखना । इस प्रकार ये 
पाँच अतिचार उस अचीर्याणुद्रत को मलिन करनेवाले है | यहाँ श्लोक मे ये पाँच अचोर्याणु- 
ब्रत के अतिचार है, इतने अञ फी अनुवृत्ति ग्रहण करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
हस्तिनाग नगर मे सुयोधन राजा ने मत्री और पुरोहित के साथ अपने कोश का अपहरण 
किया । इससे उसे राज्यपद से श्रष्ट होना पडा। तथा सत्यमूत्रि ब्राह्मण को भी दुंसरो के धन मे 
अतिशय लब्ध रहने के कारण अपने पुरोहितपदसे भ्रष्ट होना पडा ।। ७ ॥ 
वारिधर्म नगर मे जिस बेइयने गिरे हुए धन का परित्याग किया था - उसके विषय मे 
मुख्ध नहीं हुआ था - वह धर्मराजा के द्वारा उपस्थित की गई कोनसी उन्नति को नही प्राप्त 
हुआ है ? (अर्थात्‌ उसे धमंराजा के द्वारा अतिशय लाभ हुआ है ) ॥ ८ ॥ 
दूसरे के धन का परित्याग कर के सुख का अनुभव करने वाले तथा लोभ धारण कर के 
दुख का अनुभव करनेवाले कितने अन्य जनो को कथाये जिनागम में नही सुनी जाती है?॥९॥ 
इसलिये अपने प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले सज्जनो को दुष्ट स्त्री के समान न दिये हुए 


७) । दृष्टान्त , एराज्ञ 2 मन्त्री 3 लोभत , 70 अर्थलाम्पट्यात्‌ । ८) ] वनिक [ वणिक्‌ ], 
एश्रेष्ठी 2 छा) परद्रव्यम्‌ू 3 ?0 “*प्रमेंभूपति । ९)  स्थवृतवन्त , 2 गहोतवन्त . 3 कथभूता , सुखद लोप- 
भोगिन 4 अन्ये कियन्तो5पि कि न श्ूबन्ते अपि तु श्रूयन्ते. 5 परद्रब्याणि, 0 परद्रव्यस्थ 6 क्य श्रूयन्ते, 
जिनागमे । १०) । //) परद्रव्यम्‌ 2 अकलश्रव्याजवतु, 0 अन्यस्त्री. ३ योग्यं द्रव्यम्‌ । 


-१३- १२] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतिव्रतविचारः - २६९ 


053 ) यद्देदरागयोगान्मेथुनमभिधीयते तदत्रहय । 
अवह्रति तत्र हिसा वधस्य सत्र सदभावात्‌ ॥ १०% 
054 ) हिस्यन्ते तिलनाल्‍यां तप्तायसि विनिहिंते तिला यद्वत । 
बहवो जीवा योनों हिस्पन्ते मैथुने तदुत्‌ || १०#र 
055 ) अंब्रह्म मेयुनमिति प्रतिपादने 5पि 
माता निजेव भगिनीव सुतेन साक्षात्‌ । 
अन्यस्य योपिदनशगभरे 5पि दृश्या 
त्रेधापि चारुचरितेन निशान्तभाजां ॥ ११ 
056 ) यतो विरज्येत महाजन: सदा स्वयं विशडकेन यतो 5नुरागतः । 
निजस्त्रियं तां च परस्त्रियं शुचिः समालपेन्नो मनसापि मानवः || १२ 








परकीय धन का परित्याग करना चाहिये ओर न्याय से प्राप्त हुए योग्य धन का ग्रहण करना 
योग्य है | १० ॥ 

वेदराग के-स्त्री ओर पुरुषवेदस्वरूय नोकपाय के - उदयसे जो सभोगकार्य होता 
है उसे अब्रह्म कहते है । इसमें हिसा होतो है, क्योकि इसमे भी सर्वत्र जोवो के वध का सदभाव 
पाया जाता है ॥ १०४१ ॥ 

जिस प्रकार तिलो की नाली में तवी हुई लोहटलाका के रखने पर उसमे सत्र तिलोका 
नाश होता है, उसी प्रकार मेथुतकाय्य मे योनि मे अवस्थित बहुत से जीवोकी हिंसा हुआ 
करती है ॥ १०७२ ॥ 

अब्रद्य या मैथुन इस प्रकार कहने मे भी तथा तद्विषयक अनुरागकार्य में भी सदा- 
चारी गृहस्थ को अन्य्को स्त्री को मन, वचन व कायसे साक्षात्‌ अपनी माता, बहिन और पुत्री के 
समान देखना चाहिये। (अभ्िव्राय यह है कि, जिस प्रकार अपतो माता वें बहिन आदिके 
समक्ष मैथुनविषय्रक अनुराग तो दूर रहा, किन्तु अब्रद्या या मयुन शब्दों का उच्चारण भी 
निन्‍्ध माना जाता है, उसी प्रकार अन्य को स्त्रो को भी माता आदि के समान समझ्नकर तद्वत्‌ 
ही व्यवहार करना चाहिये) ॥ ११॥ 

महापुरुष जिस स्त्री को ओरसे सदा विरक्त रहता है तथा स्वय जिस अनुराग से 
शकित रहता है, पवित्र मनुप्य को उस स्वकोय स्त्री ओर परन्त्री से मन से भी वा्तलाप नही 


करना चाहिये ॥ १२॥ 


१०*१) | मंथुने । १०९२) ! तिलनालीविषये 2 लोहे 3यथा । ११) । मंथुनसेवकेनापि 2 
महान्‌ दोष , 3 दशतीया 4 निशान्त गृह, निशान्तभाजा गृहस्थेन, 2 उपासकेन । १२) । ० ”विशड्धकेत" 
निजस्त्रीसार्ध रागजल्पनम्‌ अवसरे योग्यम्‌ 2 मनुष्य । 


२७० - घमेरत्नाकरः - [१३. १३- 


]057 ) विवाहितां वा यदि वाविरुडां भजेंदुदीणं मदने 5थ वेश्याम्‌ । 
विवर्जय त्स्वामपि कि त्वकाले स्वदारसंतोषपरंः सदेव ॥ १३ 


058 ) पर्मकर्मचरण स्वभावतों मानुषो हि नियतस्मरों भवेत्‌ | 
तत्स्वजानिं मवलम्ब्य तत्परां बन्ध लिडिगरमणीविंवजयत्‌ ॥ १४ 


059 ) खुख तदेव संभोगेः सेव चान्‍्ते विडम्बना | 
तासु चान्यासु च स्त्रीषु परस्त्रीष्वथ को ग्रहः ॥ १५ 
060 ) मदनोददीपनः शास्त्रे रसेरृष्ये: प्रदीषयेत्‌ । 
प्रशान्तं दर्षक॑ तेन स्वेच्छया तानि नाश्रयेत्‌ ॥| १६ 

स्वदारसन्तोषब्रती काम के उद्दौप्त होने पर विवाहित अपनी स्त्री अविरुद्ध- भाडा 
आदि दे कर कुछ समय के लिये अपनी की गई (?) - अन्य स्त्री अथवा वेश्या का सेवन 
कर सकता है | परतु उसे असमयमे अपनी पत्नीके सेवन का भी परित्याग करना चाहिये ॥१३॥ 

धर्मकम का आचरण करते समय मनुष्य के लिये स्वभाव से ही अपने कामविकार को 
अपने अधोत रखना चाहिये - जितेन्द्रिय रहता चाहिय्रे । उसे अपनी धर्मपत्नीका अवलबन 
लेकर उभसे भिन्न आततो भित्रस्त्रो तथा अउनो जातिको स्त्रो और आर्थिकादिक स्त्रियोका 
त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥। 

उन तथा अन्य स्त्रियों के साथ भोग करते समय जो सुख होता है और सम्भोग के 
समाप्त होनेपर जो विटम्बना होती है, वही अवस्था अन्य स्त्री के सेवन मे भी होती है। फिर 
मनुष्य परस्त्रो के सम्बन्ध में क्यों आग्रह करता है ” ( अर्थात्‌ परस्त्रीसेवन मे स्वस्त्रीसेदन से 
कुछ अधिक सुख तो होता नही, प्रत्युत उसमे अधिक सक्‍लेश ही होता है । अत उसका त्याग 
करना ही श्रेयस्कर है ॥ १५॥ 

शान्ति को प्राप्त हुआ कामदेव कामवासना को उत्तेजित करनेवाले शास्त्रों और 
गरिष्ठ रसो से उद्दीप्त हुआ करता है । इसीलिये अपनो इच्छा से न वेसे शास्त्रोका आश्रय 
लेना चाहिये और न उस काम को उद्दीप्त करने वाले गरिप्ठ भोजनका भी उपभोग करना 
चाहिये ॥ १६॥ 


जी वीर दटी। बरी करी जन्‍न्‍चिएन्‍री+ 0#गी#री ७#भ धन ७० सनी बनी कि करी जी, 


१३) । अथवा, 2 70 अन्यकामिनी, 3 सवा परा च वेश्या भजते य रागी 4 सति. 5 ये नीराग । 
१४)  नियमितकाम , [2 जितस्मर कन्दर्प 2 स्वस्त्रीम. 3 0 वेषधारिणी । १५) । 7 स्वस्त्रीषु । १६) 
7" बूत्ते. 2 कन्दपे । 


-१३- १४] “- अस्तेयब्रह्मपरिप्रहविरतिप्नतविचार: - २७१ 


06] ) हंब्यैरिव हुतप्रीतिः पाथोमिरिव नीरधिः । 
धृतिमेति पुमानेष न भोगेभवसंभवैः ॥| १६%१ 


062 ) रक्ष्यमाण प्रबुहन्ति यंत्राहिसादयों गुणाः । 
उदाहरन्ति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मविद्याविज्ञारदा।॥१६#२ 

063 ) बाह्मास्तास्ता रचयतु पुमान्‌ सत्क्रियाः कामचित्त : 
संक्ेशात्मा समधिकतया निबृंतो भावलाभे । 
तस्पात्त्यक्त्वा मदनविभवास्ताः क्रिया स्वानुलोमीः 
सकरुपन्ते फलविहतये कामिनां शुद्धध्मं ॥ १७ 

064 ) धर्मध्यानविभूतिदेहविषया अन्तज्व लन्मन्मथे 
रक्षोपार्जनसत्कियाप्र भृतयो नह्यन्ति सर्वाः क्रियाः । 
तंत्त दोषगणाकरं क्तधिया त्याज्यं यदाहमरव॒त्‌ 
सेवन्तां वपुरुत्थतापहतये 3त्यासक्तिवेगच्छिदं: ॥ १८ 


जिस प्रकार होम के योग्य घृतादि पदार्थों से कभी अग्नि तृप्त नहो होती है, तथा 
पानो से कभी समुद्र तृप्त नही होता है उसी प्रकार ससार के भोगो से यह मानव भी कभी तृप्त 
नही होता है ॥ १६%१ ॥ 

जिसके रक्षण करने पर अहिसादिक गुण वृद्धिगत होते है उसे ब्रह्मविद्या मे चतुर 
-अध्यात्मवेदी महपि - ब्रह्म कहते है ॥ १६#२ ॥ 

जिस मनुष्य का चित्त काम से व्याकुल हो रह है तथा जो अतिशय सक्‍लेश परिणा 
मो से युक्त है वह भले ही उन अनेक ब।हय समीचोन क्रियाओ को करता रहे, परन्तु उसे 
अतिशय निवुति (सतोष) भावलाभ होने पर होगी । (अर्थात्‌ - सक्‍लेश परिणामों को छोडकर 
परिणामविशुद्धिसे हो नि+ति- मुक्तिसुख - प्राप्त होता है) । इसलिये कामविकार से उत्पन्न 
होनेवाली अर्थात्‌ उसे अनुकूल होनेवाली क्रियाओं को छोडकर शुद्ध धर्म की सहायकक्रियाओ 
को भावपूर्वक करनी चाहिये । नही तो कामिओ को क्रिया फलनाश के लिये - पृष्यनाश के 
लिये - कारण होगी ॥ १७ ॥ 

जिसका अन्त करण कामारगि्नि की ज्वालाओ से सन्तप्त हो रहा है उसका धरंध्यान 
विभूति, शरीर और इन्द्रियविषय ( अथवा धमंध्यान, विभूति और शरीरको विषय करने- 


नी- करी >न्‍री१ सारी सनी पजमीष उरी सी री बरी करी री की बीती ७ी ५ जी 


१६४१) | 0 इन्धने 2 ए) अग्नि । १६*२) | प्रवधयन्ति 2 ब्रहणि । १७) ! सक्ाम 2 
अधिकचरित्रेषपि 3 ?"पाविलाने, आगामिफल [ ला] भेन रहितो भवति 4 कथभूतास्ता किया, स्वातु- 
लोमाः स्वानुकूला , 2 समीचोना 5 कि कुवताम्‌ । १८) । पज्चेन्द्रिययोचर 2 फस्मिन्‌ सति. 3 का क्रिया 
नद्यन्ति 4 तत त मन्मथम्‌. 5 कृतबुद्धे पुरुषस्य, 0 ”क्षतधियों त्याज्य”“, सत 6 कर्ये. ? अति-आसक्ति- 
वेग विनाशकस्य । 





0 के 322 की कक 
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065 ) परस्त्रीसंगमानडर्गक्रीडोन्योपयसंक्रियाः । 

तीव्रता रतिक्रेतव्ये हन्युगेतानि तद्‌बतम्‌ ॥ १८%? 
066 ) वदुक्तम्‌-- 

पद्म बतमुपद्रव्यं तोयंत्रिकंमलक्रिया । 

पदों विटा बुधाट्यूतिं दशधानइगजो गणः ॥ १८%२ 
067 ) नवधाष्यनेकधा वा ब्रह्मोक्त मुक्तसकलरागस्य । 

समये 5त्र तु स्वरूप स्थूलब्रह्मत्रतस्योक्तम्‌ ॥ १९ 


068 ) राजश्रेष्ठिप्रियासक्तो मन्त्रिपुत्रो 5त्र जन्मनि 
अवाप नीडजादित्वं प्रेत्यापदु:खमुद्धतम्‌ ।| २० 





वाली) तथा रक्षा-धनादि के सरक्षण-उपार्जत और सत्तक्रिया आदि- जिनपूजनादि-सब हो 
क्रियाये नाशको प्राप्त होती है । इसलिये बुद्धिमान मनुष्यों को अनेक दोषसमूहों के जनक 
होने से परित्याग के योग्य उस काम का सेवन दारीर में उत्पन्न हुए सताप को नष्ट करने के 
लिये आहार के समान अनास क्तिपूर्वक हो करना चाहिये॥ १८ ॥ 

परस्त्रीसेवन करना, योनि और लिग के विना अन्य प्रकार से कामक्रीडा करना, 
अपनी कन्या और पुत्र के सिवाय अन्य किन्‍्ही का विवाह करना और काम सेवन में अत्यासक्ति 
रखना ऐसे कार्य-पाँच अतिचा र-उस ब्रह्मचय ब्रत को नष्ट करते है ॥ १८४९१ || 

कहा भी है- 

मदिरापान, जुआ खेलना, उपद्रव्य-कामोन्तेजक औपधादिक, तोर्यत्रिक-वाद्य, गायन 
और नृत्य-शरीर की सजावट, इन्द्रिय उन्‍्मत्तता, व्यभिचारी जन की सगति ओर व्यर्थ इधर 
उधर धृमना यह काम से उत्पन्न होनेवाला दस प्रकारका गण है॥ १८%२ ॥ 

आगम में मन, वचन, काया और कृत, कारित, अनुमादना, इन के परस्पर सयोगरूप 
नो अथवा अनेक भेदों से जो ब्रह्म चर्य कहा गया है वह समस्त राग से रहित -ब्रद्म चय महात्रत 
के धारक -साध के लिये कहा गया है। परन्तु यहाँ स्थूल ब्रह्म चय॑ व्रत का स्वरूप कहा गया है। 
उसका परिपालन ग्हस्थ किया करता है |, १९॥ 

राजश्रेष्ठी की पत्नी मे आसक्त हुआ मत्री का पुत्र कडारपिग इस जन्म से पक्षी- 
किजल्प पक्षी-आदि की अवस्था को आर परलोक मे-नरक मे- जाकर घार दु.ख को प्राप्त 
हुआ ॥ २० ॥ 


ब॑ीिजीीतीी री जी-ीनी नी जी नी नीजी नी ना नीजी 


१८*१ ) | इत्वरिका परिगृहीता:परिगहीता द्वे5त्र, ।2 परिगृहीता अपरिगृहोता 2 करमेथनादि 3 
परविवाहकरण 4 तोब्रता कामाभिनिवेशे 5 0 कुच नाडि । १८१२) ! ९|0*अपद्रव्यम, 0 चोरी. 2 वाद्य- 
नाटबगीतम्‌. 3 )) अलकारा 4!) बूताय्ेति । १९) | जिनश।|सने उपासक वा । २०) | प्राप्र 2 पक्षि- 
पञ्जरादिबन्धनम्‌, 9 पक्षों भूल्वा पुन दु ख॒प्राप 3 मृते ! 


-१३ २३४१] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतिन्नतविचा र: - २७१ 


069 ) कि चासन्‌ भृवि युद्धानि बहूनि बनिताकृते । 
भारतादीनि लोकानां गतानि त्रासहेतुताम || २१ 


070 ) एकपत्तनभवा हि वाणिणा द्वो तु तज् सहजानुरागतः | 
दुःखमापतुरयेतरः शुचिस्तत्स्वसापि च स चादिसत्सुखम्‌ || २२ 


[07] ) हत्यत्रह्ममहादुःखपा रमीप्सु: स्वमावतः । 
स्वथा विर्रात कश्चित्मपद्मेत सुभावनं: ॥ २३ 


]072 ) प्रसिद्ध म- 
ऐश्वर्यीदाय शोण्टीय धे यं सौन्दर्य वीयता: | 
लगेताद भतसंचाराच्चतुथव्रतपृत॒धीः | २३४१ 


ससार मे स्त्रियों के लिये भारतादिक अनेक युद्ध हुए व उन के कारण लोगों को 
बहुत दू ख महता पडा है ॥ २१॥ 

किसी एक गाँव में कुछ वैश्य रहते थे। उनमे से जिन दो वेश्यों को अपनी बहिन पर 
अनुराग उत्पन्न हुआ जिस से वे तो दु खको प्राप्त हुए और तीसरा भाई, जो कि पवित्र विचार- 
वाला था वह ओर उसकी बहिन दोनो सु वी हुए है ॥ २२॥ 

इस प्रकार जो कोई महापुरुष स्वभाव से उस अब्रह्मजनित महादुःख से पार होने की 
इच्छा करता है वह उसकी उत्तम भावनाओ का चिन्तन करता हुआ उससे विरति को प्राप्त होता 
है - उसका परित्याग करता है ॥२३ ॥ 

यहाँ यह प्रसिद्ध है - 

जिसकी बुद्धी इस चथथे ब्रत से पवित्र हुई है ऐसा पुरुष एश्वयं, उदारता, दानशूरता, 
घेये, सौन्दय, सामथ्ये तथा अदुभुत सचार-दुर्गंम स्थानों मे विहार-आदि गुणों को प्राप्त 
करता है | २३# १॥ 

२१) ! बभूवः. 20 कारणाय । २२) | ?”ध्वा९, 2 वणिकद्रण एकपत्नोरत; दुख प्राप. 2 
बहुव 3 वाणिजेषु मध्ये 4 0 प्रापतु 5 अपर' कश्चित्‌ वाणिज , ण>िअरागी तृतीय सच सुख प्राप. 6 तस्य 
भगिन्यपि । २३) ! 7 स्वध्य स्वस्मिन्‌ वा भावना यस्य "स्‍्वभावन ” 2 70 “शुभावन ?, शुभमवतोद्ि 
बुभावन , शुभरक्षक इत्यथे । 

रेप 


२७४ - धर्मरत्नाकर! - [ १३. २४- 


073 ) ते जीवन्तु चिर त एवं कृतिनस्ते धर्मरत्नाकरा- 
स्ते उध्यात्मप्रतिबिम्बदपंणत्ल ते विश्वपृजास्पदम्‌ । 
गीर्वाणासुरश षमानु ष पशुप्रक्षी भलीलायिते 
रामाधें क्षितंवायुभिन रवरा नान्दोलिता ये क्वचित्‌ ।| २४ 


074 ) या मूर्च्छा नामेय॑ विज्ञातव्य; परिग्रहो छोषः । 
मोहोदयादुदीर्णा मृच्छा तु ममत्वपरिणामः ॥ २४% १ 


075 ) मच्छोलक्षणकरणा त्सुघटा व्याप्ति; परिग्र हत्वस्यं । 
सग्रन्थो मृच्छावान विनापि किल शेषसगेभ्यः ॥ २४%२ 


[076 ) ये भवति तदा परिग्रहो न खलु को 5पि बहिरडगां; । 
भवति नियतं यतो 5सो घत्ते मच्छानिमित्तत्वम्‌ ॥ २४४३ 


जो पुरुष श्रेष्ठ देव, असुर (दानव ), शेपनाग, मनुष्य और पशु-सिहा दि - के प्रक्षोभ 
(उपद्रव) की लीला को करनेवाले स्त्रियो के अध॑ इक्षित- कटाक्ष- रूप, वायु के द्वारा कही पर 
भी नहीं हिलाये जाते है-उद्विग्न नही किये जाते है- वे धर्मरूप रत्नों की खानिस्वरूप पृण्य- 
शाली पुरुष चिरकाल तक जीवित रहे। वे महात्मा अध्यात्म ज्ञान के प्रतिबिम्ब के आश्रयभूत 
दर्पणतल के समान होते हुए समस्त लोकों से पूजनीय होते हे ॥ २४ | 
यह जो मूर्छा है उसे ही यह परियग्रह जानना चाहिये। वह मूर्छा मोहनीय कम के 
उदय से उत्पन्न हुआ करती है, जो ममत्व परिणामस्वरूप है। (अभिप्राय यह है कि मोहनोय 
कम के उदय से जो बाह्य धनधान्‍्यादि पदार्थों के विषय में 'ये मेरे है और में इनका स्वामी 
हैं ' इस प्रकार का ममेदभाव हुआ करता है उसी का नाम परिग्रह है| मूर्छा यह उक्त परि- 
ग्रह का समानार्थक नाम है ) ॥ २४#१॥ 
परिग्रह का मूर्छा लक्षण करने से उस मूर्छा के साथ परिग्रह की *'जहाँ मूर्छा है. वहा 
परिग्रह होता ही है, इस प्रकार की व्याप्ति घटित होती हो है । इस से यह सिद्ध है कि जो 
ममत्व बुद्धिस्वरूप उस मूर्छा से सयुक्त होता है वह धनधान्यादिक शेष परिग्रह के न होने 
पर भी सम्रन्थ-परिग्रहवाला होता है |॥ २४४२॥ 
यहाँ कोई शका करता है कि यदि केवल ममत्वपरिणाम को ही परिग्रह माना 
2 रेड पेकर पे पेड रेड पक पक िका  रिक पेहतरिड/ पका रैक रिक िकी 
२८) । नाग 2 9 कटाक्ष 3 ए० अधकटाक्ष बाते <नराणा श्रेष्ठा । २८*१) । 9 परिप्रह 
२४८%*२) [ कस्मात्‌ 2 कम्य । २४४३) | प्रधान । 


-१३. २५] - अस्तेंयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचारः - २७५ 


077 ) एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्पेति चेजूवेलेवम | 
यस्मादकषायाणां कम्ग्रहणे न मूछस्ति || २४%४ 

078 ) अतिसंघ्षेपा रद्वित्रिधः स भत्रेदा भ्यन्तरबच बाह्मक्च | 
प्रथमश्चतुइशविधों भवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥ २४#५ 

079 ) मिथ्यात्वत्रेद रागाः प्रोक्षता हास्याद यईच पथ ड्दोषाः । 
चत्वारइव कपाया :चतुर्द शाभ्यन्तरग्रन्था: | २४६६ 


080 ) अथ निश्चितसचित्तो बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदो दो । 
नेष कदाचित्संगः सर्वो उप्यतिवर्तते हिंसाम ।। २४%७ 


08। ) अर्थामिधान॑मवब॒ु श्य विश्व दब ढया निन्‍य॑ं रपावरिगतें! सकलो 5पिवाह्यः | 
ग्राह्मः परिग्रहउपासकघमंसारः क्षेत्रादिको दशविधों धृतिवर्धनाय ॥ २५ 


जायगा तो फिर बाहय धनधान्यादिक कुछ भो परिग्रह नहीं ठहरेंगे। उस के उत्तर में यहाँ यह 
कहा जा रहा है कि उक्त बाह्य धनधान्यादि भी निश्चय से परिग्रह ही रहेगे। इसका कारण 
यह है कि उस मूर्छास्वरूप अन्तरग परिग्रह का हेतु तो वह बाह्य परिग्रह ही होता है |२४%#३॥ 

यहाँ यह आश्का की जा सकती है कि पर्ग्रिह का ऐसा लक्षण करने पर तो उसमे 
अतिव्याप्ति दोष आता है। क्योकि, वीतराग छा्मस्थो के जो कम का ग्रहण हुआ करता है वह 
परिग्रह तो नही है, पर उस में परिग्रह का वह लक्षण चला जाता है । परन्तु वेसी आशका 
करना योग्य नही है । क्योकि, कषायरहित जीवो के जो कमंग्रहण होता है उससे उनका ममत्व- 
परिणाम नही रहता है | २४४४ || 

वह परिग्रह अतिशय सक्षेप में अन्तरग और बाह्य के भेद से दो प्रकारका है। उनमे 
प्रथम अन्तरग परिग्रह चौदह प्रकार का है और दूसरा बाह्य परिग्रह दो प्रकार का है | २४#५॥। 

मिथ्यात्व, तोन वेद नोकषाय-स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय और जुगुप्सा ये छह दोष तथा क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से ये 
चौंदह अभ्यंतर परिग्रह है॥॥ २४६ ! 

सचित और अचित्त ये दो भेद बाह्य परिग्रह के है । यह सब ही परिग्रह हिंसा का कभी 
भी उललघन नहीं करता है-वह सब निर्मेल आत्मपरिणामों के विधात का कारण होने से 
हिंसा के ही अन्तगंत है | २४७७ || 

श्रेष्ठ उपासक धर्म के धारक गृहस्थो को विशुद्ध बुद्धि से अथं और “परियग्रह ' शब्द 


२४*५) | परिग्रह 2 सनेतनअचेतने, !) चेतनाचेतन ! २८४७)  अचेतनसचेतनौ । २५) [ 
ताम. 2 प्रमासयुकत 72 सख्या । 





२७६ - धर्म रत्नाकर: - [ १३. २५% १- 


082 ) उभयंपरिग्र हवजनमाचारयों: सूचप्न्त्यहिंसेति । 
द्विविधपरिग्रहवहनं हिसेति जिनप्रवचनन्बा; || २५%? 


983 ) हिसापर्यायलात्‌ सिद्धा हिसान्तरड-गसंगेषु । 
बहिरझूगेष्‌ तु नियत प्रयाति म्‌ च्छेंव हिंसावम्‌ ॥| २५%२ 


]084 ) एवं न विशेषः स्यादुन्दररिपुंहरिणशावकादीनास्‌ | 
नेव भवति विशेषस्तेषां मूर्च्छाविशेषेण | २५%३ 


085 ) हरितितृणाडसकुरचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्च्छा | 
उन्दुगनिकरोन्माधिनि मार्जागे जायते तीत्रा | २५४४ 


]086 ) निर्बाधं संसिध्पेत्कायविशेषों हि कारणविशेषात्‌ । 
औघषस्पखण्डयोरिह माधुर्य प्रीतिभेद इव || २५६५ 


को जानकर, जो क्षेत्र व वास्तु आदि रूप दस प्रकारका वाह्म परिग्रह है उस सभी को धेयें- 
सन्तोष-के संवर्धनार्थ नियमित प्रमाण कर के ही सदा ग्रहण करना चाहिये-किये गये प्रमाण से 
कभी अधिक की इच्छा नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

जिनागम के ज्ञाता आचाय॑ उपर्युक्त दोनों प्रकार की (वाह्याभ्यन्तर ) परिग्रह के 
त्याग को अहिंसा और उसी दोनों प्रकारकी परिग्रह के धारण करने को हिसा कहते है ॥२५%९१॥ 

मिथ्यात्व व वेद आदि जो अन्तरग परिग्रह है वे चूँकी उस हिंसा के पर्यायस्वरूप 
हैं, इसलिये उन में हिसा है ही। तथा बहिरग परिग्रहा मे जो मूछ-ममत्वरूप परिणाम-उत्पन्न 
होता है वही निश्चय से हिसापने को प्राप्त होता है॥ २५%२॥ 

इसपर शकाकार कहता है कि ऐसा मानने पर तो चूहो के शत्रुभूत बिलाव और 
हरिण के बच्चे आदिमे कोई विशेषता नही रहेगी, क्योकि, विलाब के लिये जिस प्रकार चूहो के 
विषय मे मूर्छा रहती है उसी प्रकार हरिण के बच्चे को घास के विषय मे मूर्छा रहती है । इस 
शका के उत्तर मे यहाँ यह कहा गया है कि ऐसी बात नहीं है। क्योकि, उनमे मूर्छाकी विशेषतासे- 
उसके तर-तम-भावसे - विशेषता होती है । जेसे-हरे घास के खानेवाले हरिण के बच्चे मे वह 
मूर्छा मन्द-अतिशय होन-होती है, परन्तु वही मूर्छा चूहो के समूहका सहार करनेवाले बिलाव 
मे अधिक होती है । कारण यह कि कारण की विशेषता से कार्य को विशेषता सिद्ध ही है,उसमे 
किसी प्रकार की बाधा नही आती है । उदाहरणार्थ-जसे दूध और खाँड (एक प्रकारकी शक्कर ) 
में मथ्ुरताविषयक रागकी विशेषता-इसीको स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि चूँकि दूध में 


२५७१) | वाह्याभ्यन्तर , सचित्ताचित 2 70 वदन्ति | २५७२) | हिंसा सिद्धा । २५४३) 
|मार्जार;, 0 विराल [ बिडाल ]। २५%४८४) | मारके | २५%५)  ? क्षीर, दुग्ध, 70 दुग्धलण्डयो, । 


-१३. २५४१० ] - अस्तैयब्रद्मपरिग्रहविरतिब्रतविचा र; - २७७ 


]087 ) माधुपप्रीत्तिः किल दुग्धे मन्देव मन्दमाधुये । 
सेवोत्कटमाधुयं खण्डे वप्यपदिश्यते तीत्रा || २५%६ 


]088 ) तत्त्वाथंभ्रद्धाने निर्मुकर्त प्रथममेव मिथ्यात्वम । 
सम्यग्दशनचौरा! प्रथमकषायाश्र चत्वारः ॥२५%७ 


]089 ) प्रविह्याय च ट्वितीयान्‌ देशचरित्रस्य संपुखों जातः | 
नियत ते हि कषाया देशचरित्र निरुन्‍्धन्ति || २५%८ 


090 ) निःशकत्या शेपाणां सर्वेषामन्तरडःग्संगानाम्‌ । 
कतंव्य; परिहारों मादबशौचादिभावनया ॥ २५%९ 


09] ) बहिरइ गादपि सगाय्रस्पात्यभवत्यस गमो 5नुचितः | 
परिवर्जयेदशेप तमचित्तं वा सचित्त वा।। २५%#१० 
मिठास कम मात्रामे हुआ करता है, अतएवं उसमे मधु रताविषयक प्रीति साधारण ही हुआ 
करती है। परन्तु खॉँड़ म उस मधु रताके अधिक मात्रा मे अवस्थित रहने से तद्विषयक प्रीति उसमे 
अधिक कही जाती है ॥ २५४३-४-५-६ ॥ 

तत्त्वाथ के श्रद्धान स्वरूप सम्यग्दर्शन में मिथ्यात्वका त्याग प्रथ मत किया गया है । 
तथा अनन्तानुवन्धी क्रोधादिक चार कपाये भी चूंकि उस सम्पग्द्शनकों लटनेवाली है-उसे 
प्रादृभूत नहीं होने देतो है, इसीलिये भमिथ्यात्व के साथ उन चारोका भी परित्याग कराया गया 
है ॥२५%७॥ 

द्वितीय कषाय-स्वरूप अप्रत्याग्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ को छोडकर 
प्राणी देशचारित्र के अभिमुख हो जाता है । कारण यह कि वे कषाय निश्चय मे देशचारित्र को 
रोका करते है ॥ २५#८ ॥ 

(देशचा रित्रके प्राप्त कर लेने पर तत्पश्चात्‌) अपनी शक्ति के अनुसार अवशिष्ट- 
सर्व-प्रत्याख्यानावरण क्रीधादि स्वरूप-अन्तरग परिग्रहों का मार्दव, शोच एवं आजंवादिक भाव- 
ता के द्वारा त्याग करना चाहिये | २५४९ ॥ 

बाह्य परिग्रहसे भी चूँकि अनुचित असयम होता है विषयतृष्णा आदि बढती है, 
इसोलिये उस अवित्त-निर्जोव धनधान्यादि-तथा सचित्त-दास,दासी व पश्चु आदि (सजीव )- 
भेदस्वरूप समस्त बाह्य परिग्रह का भी त्याग करना चाहिये ॥ २५#१० ॥ 

२५#६) | कथ्यते । २५७७) | त्रिभेदम्‌ । २५%#८) | 7 ०अप्रत्याख्यानकषायान्‌ 2 ॥0 सन्मुखो 
3 ?9 देहिकषाया, देहो जीव, 9 ते अप्रत्याख्याना | २५४१०) 4 )) अशुद्धपरिणाम । 


२७८ - धर्म रत्नाकरः - [१३- २५७१ १- 
8092 ) यो 5पिन शक्यसत्यक्तुं धनवान्यमनुध्यवास्तुवित्तादिः | 
सो ४पिं तनकरणीयो निवृत्तिरूप यतस्तत्त्वम्‌ ॥ २५%११ 
093 ) आत्मनो 5ननुखरुपो वा यो वा युकत्या समागतः । 
यतो यतो 5परन्येत त॑ संतोषी परित्यजेत्‌ ॥ २६ 
094 ) कारुकस्येव हस्त्यादि वेरितेंश्यागत धनम्‌ । 
क्रेये राजस्व॑मज्ञातं मृते ज्ञातो तथाविधम्‌ | २७ 
095 ) सत्पात्रविनियोगेन यो 5यथसंग्र हतत्परः । 
लुब्घेषु प्त परं रुब्धः सहामृत्र धन नयन्‌ ॥ २७%१ 


096 ) क्रतप्रमाणाल्ठोभेन यो पनाधिक्यसंग्रहः । 
पञ्चमाणुत्रतज्यानिं करोति गृहमेधिनाम्‌ ॥ २७%#२ 





जो भी धन (चान्दी-सोना आदि) धान्‍्य, मनुष्य, घर और धन (गाय-भेंस आदि ) 
आदिक परिग्रह नही छोडा जा सकता है, उसे भी थोडा थोडा कम अवश्य करते जाना 
चाहिये । क्योकि तत्त्व निवृत्तिर्प है। (अर्थात्‌ धमंका स्वरूप प्रवृत्ति न हो कर निवत्ति हो 
है) ॥ २५॥११॥ 

जो अपने पद के अनुकूल नही है तथा जो अयुक्ति से प्राप्त हुआ हे-अन्याय से प्राप्त 
हुआ है-एसे धन का त्याग करना चाहिये । तथा जिस जिस परिय्रह से विरक्षित अथवा कुत्सित 
राग उत्पन्न होता हूं, सन्‍्तोषी मनुष्य को उस उस परियग्रह का परित्याग करना चाहिये ॥२६॥ 

जिस प्रकार बढई से हाथी (आदि खिलाने ) खरीदे जाते है उसी तरह शत्रुसे प्राप्त 
होनेवाला धन तथा अज्ञात राजधन ओर मरे हुए ज्ञातिजन का धन खरीद लेना ही योग्य हे 
॥२७॥ 

जो सत्यात्रो मे घन करा उपघोग कर के उसकेसग्रह में तत्पर होता है वह लोभियो मे भी 

महालोभी है । क्योकि इस प्रकार से वह उस धन को परलोक में ले जाता है ।(तात्पयं यह कि 
सत्पात्र दान से परभव में पुनः सपत्ति प्राप्त होती है) ॥२७%१ ॥ 

जो गृहस्थ लोभ के वश होकर किये गये प्रमाण से अधिक धनादि के सग्रहमे तत्पर 
रहता है, वह गृहस्थों के परिग्रहपरिमाणनामक पाँचवे अणुब्रत को नष्ट करता है ॥ २७%२ ॥ 


५५८ री री री बरीजरी "री बरी बरी नी 





२५#११) | परिग्रह 2 तुच्छ करणीय । २६) ! परिग्रहम । २७) | चित्रकारकस्य हस्त्यादय , 
70 कमनीयस्य. 2 ?”चौरत 3 क्रय्यम्‌. 4 यथा राजद्रब्यम्‌ अज्ञात वृथा भवति । २७*१) | दानयोगेन न 
ददाति, 2 परत्र । २७*२) | 7?" लाभेव" 2 77 ह्वानिम्‌ । 


«१३. २८ ] - अस्तैयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचारः - ५१७९ 
097 ) तदुक्तमू-- 
अनिव त्त नं गत्सवं मुखादबशिनष्टि यत्‌ । 
त॑त्तस्याशक्तितो मोक्तुं वितनो भ॑ नि सोमबत्‌ ॥ २७%३ 


098 ) स्थाऐेहों न सनातन: सहभवों यस्मिन्नहों तत्र कै- 
वास्थां द्रब्यकलत्रपुत्रनिचय ज्ञात्वेति लोभाग्रहे । 
व्यावर्त्याः स्वमनोरथा हि विफजास्तस्मिन्‌ धिय॑ बध्नतां 
न हास्थान॑महोद्यमेन मतयः कामप्रदाः कहिंचित )। २८ 


सो ही कहा है-- 

निवृत्ति से रहित-तृष्णातु र-प्राणी के मुख से जो सब लोक शेष बचा हुआ है, वह 
उसकी उसे भोगने की शक्ति न होने से ही वचा हुआ है, न परित्याग के वश हो कर। जेसे 
शरीर से रहित राहु के मुख से सूर्थ -चन्द्र ((अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राहु, सूर्य व चन्द्र 
को पूर्णतया ही ग्रसित करना चाहता है, फिर भी उनका जो कुछ भाग शेष बचा रहता है 
वह उसकी अशक्ति के कारण ही बचा रहता है,व की उनकी ओर से विरक्ति के कारण। ठीक 
इसी प्रकार से प्राणी की विषयतृष्णा अपरिमित है । वह समस्त लोक को ही अपने अधीन 
करना चाहता है। फिर भी जो कुछ विषयसामग्री उससे बची हुई है वह उसे इच्छानुसार 
प्राप्तन कर सकने से तथा तद्विषयक भोगने को दाक्ति के न होने से ही बची हुई है, न कि 
उसकी विरक्ति के कारण) ॥२७%#३॥ 

जिस परिग्रह मे साथ मे उत्पन्न होनेवाला शरीर हो जब रथायोी नही है तब उस परि- 
ग्रह में से धन, स्त्री और पृत्रसमूह में भला वह स्थायित्व कहाँ से हो सकता है ?(अर्थात्‌ जब 
सदा साथ में रहनेवाला शरीर ही स्थिर नही है तब आत्मा से सर्वथा भिन्न दिखनेवाले धन 
(अजित्त परिग्रह) ओर स्त्रीपुत्रादि (स्चित्त परिग्रह) तो स्थिर हो ही नही सकते है ( उनका 
वियोग अनिवार्य है), ऐसा जानकर उक्त परिग्रह के विषय में बुद्धि को सबद्ध करनेवाले-उसमे 
आसक्ति रखनेवाले-प्राणियों के निर्थक मनोरधा-निराधार कल्पनाओ- को तदह्विषयक लोभ के 
दुराग्रहसे पृथक करना चाहिये। कारण यह कि अयोग्य स्थान में किये जानेवाले महान्‌ परिश्र- 
म से बुद्धि कभी भी सफल नहीं होती हे । (अभिप्राय यह है कि, धनधान्यादि सब बाह्य 
पदार्थ जब स्थायी नही है तब उन के विषय मे लुब्ध हो कर विवेकी जीवोकों उनकी प्राप्ति के 
लिये निरथंक प्रयत्न नही करना चाहिये) ॥ २८॥ 

२७९३) [ 0 निगंच्छति 2 ?*उद्द [ व] रितम्‌, />शेषा, यतो मुखे न माति राहु सूर्यचन्द्रयो , 
7*त तस्यथा९ 3 वितनो 4 70 राहों)।। २८) | अविनह्वरः, 70 न शाश्वत... 2 देहो. 3 परिग्रहे. 
4 स्थिति .5 परिग्रहे 6 बुद्धिम्‌ 7 पुरुषाणाम्‌ 8 अनवसरे 9 बुद्धय . 40 कदाचन । 


२८० - धर्मरत्नाकर: - (१३- २९- 


099 ) वित्तार्थ चित्तचिन्तायां न फल परमेनसः । 
अतीवोधोगिनों उस्थाने न हि क्ऊेशात्परं फलम्‌ || २९ 


00 ) औरमन्तो 5पि गतश्रियो 5त्र पशवस्ते मानवा नामतो 
नो धर्माय धनागमों बहुविधो भोगाय येषां न वा। 
ये प्राग्मन्ति न संभवत्सु न च ये दीना असंभृष्णुषु 
प कि ५ 4 
द्रब्येषु प्रभो भवन्ति भुवनभ्रीणां त एक परम्‌ || ३० 
]0। ) प्रसिद्धमू-- 


धनिनो 5प्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि महादरिद्राणाम्‌ । 
पु 
हन्ति न यतः पिपासामतः सप्रुद्रों ५पि मरुरव || ३०%? 


02 ) बाह्माथप्रविभक्तचेतस कुतो वान्तर्विशुद्धिः स्फुरेत्‌ 
धान्ये उन्‍्तमंलहापनं नसतुषे शक्प विधातु क्वचित्‌ | 
इत्यन्तबहिरथद्रविरत पश्योल्लसत्स्यान्मनो 
वन्‍्धो देववरेष सात पितवद्विश्वासधासापि ना || ३१ 


धन प्राप्ति के लिये मन में चिन्ता करने पर केवल एक पाप को छोडकर और दूसरा 
कोई भी फल प्राप्त नही होता है। ठोक है- अयाग्य स्थान मे अतिशय उद्योग (उदाहरणार्थ, 
ऊसर भूमि में बीज के बोने का परिश्रम ) करनेवाले व्यक्ति को एकमात्र सक्‍लेश को छोडकर 
और दूसरा कोई फल नहीं प्राप्त हुआ करता है ॥ २९० ॥ 

जिन मनुष्यों के लिये बहुत प्रकारसे प्राप्त हुआ धन न तो धर्म का कारण होता है 
और न भोग का भी हेतु होता है, वे लध्मीके स्वामी होकर भी वास्तव में दरिद्र है। उन्हें 
नाम से मनुष्य होनेपर भी पशु ही समझ ना चाहिये । इसके विपरीत उस धन के प्राप्त होनेपर 
जो न गये को प्राप्त होते हैं और न उसके असभव होनेपर दीन भाव को भी प्राप्त होते है, वे 
तीनो लोको की लक्ष्मी के स्त्रामी होते है । पर ऐसे महापुरप विरले ही होते है | ३० ॥ 

जा दानके बेभव से रहित होते है वे महादरिद्रो मे प्रमुख गिने जाते ह। ठीक है कि, 
जो प्यासको नही बुझाता है वह समुद्र भी मम्प्रदेश जेसा ही होता है॥ ३०#१ ॥ 

जिसका कि मन पत्नी, पुत्र एवं धन-धान्‍्य आदिक बाह्य पदार्थों मे आसक्‍त है 
उसके अभ्यन्तर विशुद्धि कैसे प्रगट हो सकती है ” । ठीक है-छिलके से युक्त घान्य मे भीतर के 


२९) | पापतः किमपि फल न, 0 पापात्‌. 2 अनिद्व येनाय्मपरस्य, 3 अनवसरे | ३०) । विश्व- 
मानेषु धनेपषु 2 अविद्यमानेपु धनेषु 3 स्‍्वामिन 4 ते एके। ३०४१) । 7 मरुस्थलवत्‌ समुद्र: पिपासा । 
३१) 7 शाडचेतसि. 2 0 तुषसहिते धान्ये अन्तमेंलविनाशन 3 कत्‌म्‌, 4 पुरुष , 0 नरः । 


१३० २५] - अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचारः - २८६ 


03 ) स्फरटइस्तकपिष्याकों पूर्व मरतो 5पि सन्महालोभात्‌ । 
अन्नामुत्र च कतमंद्रयसन नापुंदच दण्डकी राजा ॥ ३२ 


04 ) हेम्रेष्टकया प्रतिमाकारिषिं संतोषतो 5पि जिनदासः । 
बाहुबली मणिमाली सुखमापुरुभत्र कि वा न ॥ ३३ 


05 ) एकेन्द्रियाद्या अधि दुःखमग्र भोगोपभोग।र्थप राडग्मुखाइच | 
प्रापु; परे कि किल वच्म॑ आन्तंस्त्याज्यो भवेत्सद्धिर्यं कुलोभः ॥ ३४ 


06 ) कार्प कुथ्यति हस्पते च हसति व्याहन्यते हन्ति वा 
विद्रातिं द्रवर्ति प्रणोति नमति व्यापच्चते खिद्यते | 
0 पका पृ मु 8 ० 
एवं लोभसरस्वृति प्रतिदिश यस्मिन्निपग्नं जगतू 
सतोषाककरेरशोषि स तु येनन्दन्तु ते सच्जना; ॥ ३५ 
मल को दूर करना कैसे शकय है? । इस प्रकार जिसका मन अन्तरग और बहिरग पदार्थों से दूर 
रहकर विरकत हुआ है वह मानव देव के समान वन्दनीय तथा माता पिताके समान विश्वास का 
स्थान है ॥ ३१ ॥ 
अतिशय लोभ के कारण स्फटहस्तक व पिण्याक सेठ, भरत और दण्डकी राजा ये इस 
लोक मे व परलोक में कौनसी विपत्ति का नहीं प्राप्त हुए है ” अर्थात दोनो हो लोको मे उन्हे 
दु ख भोगना पडा है॥ ३२ ॥ 
सेठ जिनदासने सतोष धारण कर सोनेकी ईंट से जिनप्रतिमा बनवाई । तथा बाहुबली 
और मणिमालो ये दोनो महापुरुष सनन्‍तोषकों धारण कर इस लोक और परलोक मे क्‍या सुखी 
नही हुए है ” (अर्थात्‌ अवश्य ही वे उससे सुखी हुए है) ॥ ३३॥ 
भोगोपभोग विषयो से पराह्ममुख एकेन्द्रियादिक जीव भी उग्र दुखको प्राप्त हुए है । 
फिर अन्य प्राणियों के विषय मे हम क्‍या कहे ? इसलिये सज्जनो को ऐसे आंतरिक कुत्सित 
लोभका त्याग करना इृष्ट है ॥३४॥ 
लोभ के वशोभूत हुआ मनुष्य अतिश्य क्रोध को प्राप्त होता है, कभी वह दुसरो की 
हँसी का पाश बनता है तो कभी स्वय दूसरों का परिहास करता है, कभी वह दूसरो के द्वारा 
३२) । ?*स्फुट* 2 फडह॒य श्रेष्ठी पिण्याकी श्रेष्ठी कौचित्‌ द्वौ 3 70 चक्री नकुलजातः. 4 दुख 
कवण कबण. 5 न प्रात्ता 6 दण्डकीराज्ञ च कवगदु ख न प्राप्तम, 0 सर्पोश्मुत्‌। ३३) 4 7 स्वर्णइट- 
प्रतिमा. 2 7 0९ कारी । ३४) । वय कथयाम . 2 अभ्यन्तर' । ३५)  अतिशयेन 2 अन्य हस्यते च 
3 अन्ये विशेषेण हन्यते. 4 म्लार्यति 5 ग्रच्छति 6 स्तौति 7 ?7 लोभसमुद्रे 8 सरस्वति 9 शोषितम्‌, 
]0 लोभसरस्वान्‌ । 
३६९ 


२८२ - धर्मरत्नाकर: - [ १३- ३६- 


07 ) ज्ञास्त्रमणीतों नियमों ब्र॒तं स्थात्‌ स्थ॒ृलं त्वणु स्याट्लघु वा ब्रतानाम्‌ । 
अपेक्षयेतन्महतां सदातो महात्रतत्वं परतो अबसेयम ।॥ ३६ 

]08 ) ब्रतयन्ति नियमयन्ति हि मुक्तिश्रीपरिणयेन कुर्वाणम्‌ । 
क्रमतों ब्रतानि यत्तत्सबंन्नें! कौतितानीति | ३७ 


09 ) योगैश्चेव कृतादिभिस्तदनु च ऋराष्टकेनाहत॑ 
तद॒च्चेव गुणब्रतेत्रेतमिद पञ्चप्रमाणं श्रुवम्‌ । 
ध्यानद्वादशरकेन च प्रतिमयोय॑ ग्माद्य था स्व॑ भवे- 
दादो शृन्यमथों दर्य च नवक पञ्चद्॒यं शीलिनाम्‌ ॥ ३८ 


मारा जाता है तो कभी वह स्वय भी दूसरोका घात कर बंठता है, कभी वह शोकाकुल होता 
है, कभी भागता है, स्तुति करता है, नमस्कार करता है, पोडित किया जाता है तथा कभी 
खेदको प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा मे जिस लोभ रूप समुद्र मे समस्त विश्व डुबा 
हुआ है उस प्रबल लोभ को जिन महापुरुषोने सन्‍्तोषरूप सूर्य की किरणों के द्वारा सुखा डाला 
है, वे महानुभाव समृद्धि को प्राप्त होवे || ३५ || 

शास्त्र मे उपदिष्ट नियम को -हिंसादि पाँच पापों के परित्याग को- ब्रत कहते है । 
बह स्थूल ओर सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार का है । स्थूलब्रत को अणुत्रत अथवा लघृ॒ब्रत कहते 
है। उसे जो अणृब्रत कहा जाता है वह महात्रतोकी अपेक्षा कहा जाता है । इन अणुब्रत से 
जो भिन्न ब्रत है उन्हे उनकी अपेक्षा महात्रत समझना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

चूंकि ये मुक्तिरूप लक्ष्मी के साथ विवाह से श्रतिक को क्रम से जो ब्रतयन्ति अर्थात्‌ 
निप्रमित करते है, उसके साथ विवाह से वद्ध करते है, अत सर्वज्ञो ने उन्हे ' ब्रत ' इस सार्थक 
नाम से निर्दिष्ट किया है ॥३७॥ 

इस पाँच भेदस्व॒रूप ब्रत को उत्तरोत्तर क्रम से तोौन योग, कृत, कारित व अनुमोदना 
ये तीन, तत्पइचात्‌ क्रोधादि आठ कपाय-अनन्तानुबन्धी चतुप्क व अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क 
इसी प्रकार तीन गुणब्रत, बारह ध्यान (तप? ) ओर दो प्रतिमा-दर्शन व ब्रत प्रतिमा, इन 
सब से गुणित करने पर प्रारम्भमे शून्य, फिर दो, नो, पाँच और दो, इतने अक (५२३० 
३२८१» ३० १२७ २८२५९२०) प्राप्त होते है । इतने शीलधारियोके उस ब्रत के 
भेद समक्षना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

३६) ! 0 कथित 2 70 भवेत्‌ 3 अतः कारणात्‌ अष्‌ब्रतानि महात्रतस्थानानि अवसेयम्‌. 4 परतो 
ब्रतापेक्षया महताम्‌ 5 निः्चेयम्‌, 7 ज्ञातव्यम्‌ । ३७) | 7 महात्रत अणत्रत 2 ?९ नियमन्ति, सयोजयन्ति 
3 पुरुषम्‌ । ३८) ॥ ७ पञ्चाणुब्रतानि ५ योगे ३ गुणितानि १५ कृतकारितानुमत॑ ४५ क्रोधाष्टकेन ३६० 
गुणव्रते १०८० ध्यान १२ गुणितानि १२९६० दशनब्रतश्रतिभायुग्मेन २५१२० शीलानि 2 सप्तशीलयुक्तानाम्‌ 


-१३० ४१ ] - अस्तेयब्रह्मपरिग्रहविरतिब्रतविचा र: - २८३ 


!0 ) एक द्वे त्रीणि तथा चत्वारि च पञ्च पाठुयन प्रतिमाम्‌ । 
अत्येति न व्रताख्यां तत्रेव तु तारतम्यम्रुपयाति | ३९ 


!] ) अपेक्ष्य बहुधा नरान्‌ परिर्णात तदीयांस्तथा 
विधेय ' * ' * ' : मप्यवसरं च देश सदा । 
असंख्यम्ुपजायते ब्रतमिदं हि संख्या त्वियं 
विमुग्धजनबोधनप्रसरहेतु रास्यायि दिकू | ४० 


]!!2 ) तरणिकिरणेथ््वान्ताली यथेव नभस्तल 
कुशलरचितैर्मातप्रायेयथा कनकोपर्ल: | 
गलितस लाती चारोधे भबरणवशोषिणीं 
ब्रजति नितरामात्मा शुर्द्धि ब्रतैरिमकेस्तथा ॥। ४१ 


इति धमरत्नाकरे द्वितीयप्रतिमान्तगंतास्तेयब्रह्मपरिग्र ह- 
विग्तिव्रतविचारस्त्रयोदशो इवबसर; ॥ १३॥ 


ब्रत प्रतिमा का अनुसरण 

एक, दो, तीन, च।र और पाँच अण्‌ब्रतो को पालनेवाला थ्रावक ब्रत नाम की दूसरी 
प्रतिमा का उल्लंघन नही करता है-ब्रत प्रतिमाधारी हो माना जाता है, वह वही पर [व्रत 
में) तारतम्य भाव को प्राप्त होता है ॥ ३९॥ 

प्राय मनुष्यो व उनके ब्रतपालन के योग्य परिणामोकी अपेक्षा से तथा पालन करने 
योग्य अनुष्ठान, ----- काल और देश की अपेक्षा से उस ब्रतके असख्यात भेद हो सकते है । 
फिर भी यहाँ यह (२५९२० )जो सर्या निर्दिप्ट की गई है वह मूढ जनो को उस का विशेष 
परिज्ञान करानेके लिये निर्दिष्ट की गई है। उनके लिये यह दिशा-दर्शन मात्र है || ४० | 

जिस प्रकार सूर्य किरणो के द्वारा अन्धकार से अस्पृष्ट आकाश अतिशय निर्मेलता 
को प्राप्त होता है तथा जिस प्रकार निपुण सुनारो के द्वारा किये गये अग्निसयोग समूहों से 
सुवर्णपाषाण अतिशय निर्मलता को प्राप्त होता है उसी प्रकार समस्त अतिचारसमूहो से रहित 
इन ब्रतों के द्वारा आत्मा भी ससाररूप समुद्र को सुखानेवालो अतिशय विशुद्धि को प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार धर्मरत्नाकर मे द्वितीय प्रतिमान्तग्गंत अचौयंत्रत, ब्रह्मच्याणुत्रत और 
परिग्रहविरतित्रतोका विचार करनेवाला तेरहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १३॥ 


3 १-माग री री. 





सी पन्‍रीयतरीयरीयरीय ५०९८१ ७)री नी 


३९) | 7 आतंरोद्रध्यान । ४०) 7 ब्रतस्य सख्याकृत ॥ ४१) ! सूर्य 2 अन्ध्रकारव्याप्तम्‌, 
3 घवणफुकणक्रियाधि: 4 70 यथा उपलो काउचन. 5 समुहँ. 6 ]2 धम्यमाने. । 


[१४. चतुर्दशों 5बस्सरः] 


[ द्वितीयप्रतिमाप्रपञचनम्‌ ] 


]3 ) अहिसात्रतरक्षार्थ मूलेत्रतविशुद्धये । 
निशायां वर्जयेदभक्ष्तिमिहामुत्र च दुःखदाम्‌ ॥ १ 


]4 ) रात्री मुज्जानानां यस्मादनिवारितं भवति हिसा । 
हिसाविरतेस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥ १%१ 
]|5 ) रागाद्य॒दयपरत्वादनिवृ त्तिनातिवतते हिसाम्‌ । 
रात्रिदिवमाहरतः कथं हि हिसा न संभवति ॥ १%#र 
उपपेक्त अहिंसा ब्रत के संरक्षण तथ्य मूलगुणो की निर्मेलता के लिये रात्रि मे आहा- 
रका त्याग करना चाहिये, क्योकि वह इस लोक ओर परलोक दोनो में ही दु खदायक है ।। १॥ 
जो लोग रात मे भोजन करते है,उनको अनिवाये हिसा का दोष लगता है। इसलिये 
हिंसा से विरक्त हुए श्वावकों को उस रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिये ॥१#९१॥ 
रातजिभोजन से जो निवृत्ति-विमुखता-नही होती है वह रागादि की उत्पत्ति के अधोन 
रहने के कारण ही नही होती है । इसीलिये वह रात्रिभोजन को अनिवृत्ति (आसक्ति ) हिसा का 
अतिक्रमण नही करतो है- वह हिसाके ही अन्तगंत है, उससे भिन्न नही है | कारण यह 
कि जो रात-दिन खाता रहता है उसके हिसा की सम्भावना केसे न होगी ? ( अर्थात्‌ उस के 
भावहिंसा तो निश्चित होती हो है, साथ मे द्रव्यहिसा की भी संभावना रहती ही है )॥१#२॥ 


१) | अष्टमूलगुण, 2 00 अनू मवे । १४२) । भक्षत- । 


-१४, १४७ ] - द्वितीयप्र तिमाप्रपछ्चनम्‌ - २५८५ 


[6 ) यद्यं तहि दिवा कतंव्यो भोजनस्य परिहरः । 
भोक्‍तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्या भवति हिंसा ॥ १%३ 


!7 ) नबं वासरभक्तेभंवति हि रागो 5धिको रजनिभुक्तों । 
अन्नकव॒लस्य भुक्तेभुक्ताबिव मांसकवलस्य || १%७ 


[8 ) अर्कालोकेन बिना भुञ्जानः परिहरेत्कर्थ हिसाम्‌ । 

अपि बोधिते प्रदीपे भोज्यजुषां म्रक्ष्मजन्तूनाम ॥ १%#५ 
]9 ) कि वा बहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनोबचनकायें: । 

परिहरति रात्रिभक्ति सततमहिंसामसो पातिं || १%#६ 
]20 ) अन्यच्च--- 

सम्‌ गोरगसार दगं ससुरासुरमानुषमस्‌ | 

आ मध्याद्वान्क्रताहारं भवतीति जगत्त्रयम्‌ ॥ १%७ 


इस पर कोई शका करता है कि यदि ऐसा है तो दिन मे उस भोजन का परित्याग 
कर के रात्रि में हो उसे करना चाहिये, इस प्रकार से वह रागादिरूप हिंसा निरन्तर नही होगी । 
इस शका के उत्तर में कहा जा रहा है कि ऐसा करना योग्य नहों है। क्योंकि, जिस प्रकार 
अन्न के ग्रास के खाने की अपेक्षा मासके ग्रास के खाने में अधिक अनुराग हुआ करता है उसी 
प्रकार दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात्रिभोजन में उस अनुराग की प्रचुरताकी ही सभावना 
अधिक है । दूसरी बात यह है कि दिन मे सूर्य का प्रकाश रहता है, जो रात्रि मे सभव नहीं 
है । और तब वनों अवस्था में जो उस सू्॑प्रकराण के विना रात्रि में भोजन करता है वह भला 
उस हिंसा का परिहार कसे कर सकता है-- उसका परिहार करना असम्भव है । यदि यह 
कहा जाय कि दीवक के रख लेनेपर प्राणीहिंसाका परिहार हो सकता है, सो यह कहना भी 
ठीके नहो है । क्योकि दीपक के रहने पर भो भोज्य पदार्थों का सेवन करने वाले - उन मे 
आकर पडे हुए -सूक्ष्म जोवों की हिसाका परिहार भला केसे किया जा सकता है ? दीपक के 
अल्प प्रकाश में उन सूक्ष्म जन्तुओ की हिंसा का परिहार करना शक्प्र नही है। बहुत कहने से 
क्या होनेवाला है ” इन सबका निःकर्ष यही है कि जो सत्पुरष मन, वचन और कायसे उस 
रात्रिभोजन का परित्याग करता है वह निरन्तर अहिसा ब्रत का पालन करता है || १४३-६॥ 

और भी- 

मृग, सर्प, सारडग, देव, देत्य और मनुष्यों से युक्त यह जगत्वय मध्याक्लकालपयंत 
आहार ग्रहण करता है ॥ १#७ ॥ 


१*५) 7० जीविनाम्‌ । १*६) । रक्षति । 


२4६ - धरम रत्नाकरः - [ १४. २- 


!2] ) तमीभव भोजनमुत्सजामि दिवानुतिष्ठामि तथापि राज्रो । 
विवर्जनीय किल पक्‍वमार्म फलाद्ुपादेयमितीष्टमेके! || २ 


]22 ) वेद्यप्रणीतोषधभम्तु चान्येस्ताम्बु लयुक्तं च परेतरेस्तत्‌ । 
ताम्बूलमेवेति च हम्य॑भाजां विज्नैय थायोग्यमिद॑ विभाज्यम | ३ 


23 ) दिवसस्य सदाग्रन्ते द्वय त्र्य वा विवज्य घटिकानाम्‌ । 
भोज्यं सदा निभोज्य॑ं परत्र सूत्र सतान्वेष्यम्‌' ॥ ४ 
!24 ) पूर्वाह्लें देवगन्धर्वा मध्याह्ने सबदेवताः। 
अपराह्ले तु पितृणां निशायां प्रेतमोजनप्‌ || 9%२ 
में रात मे बनाये हुए आहार को छोडता हूँ तथा दिनमे ही पकाता या भोजन करता 
हैं। तो भी रात्रि में भोजन को तो छोडना चाहिये, पर पके हुए और कच्चे भो फल रात में 
ग्रहण किये जा सकते है, यह कुछ विद्वानो को अभोष्ट है ॥ २ ॥ 
कितने ही विद्वानो को गृहस्थो के लिये रात मे वेच्य के द्वारा निर्दिष्ट औषधि और 
पानी का तथा अन्य विद्वानों को उस औषधि ओर पानी के साथ ताम्बूल(पान) का भी ग्रहण 
करना अभीष्ट है । कुछ विद्वान्‌ गुृहस्थों के लिये रात में केवल ताबूल का ग्रहण करना ही 
अभीष्ट बतलाते है । विद्वानों को यथायोग्य उस सब का विचार करना चाहिये ॥३॥ 
दिन में कब भोजन करना चाहिये ? 


रात्रिभोजनत्यागी सज्जन को सदा दिवम के आदि और अन्त में दो अथवा तोन 
घडी मात्र काल को छोडकर भोजन करना चाहिये । (अर्थात्‌ - सूर्योदय होने के अनन्तर दो 
अथवा तोन घडियोके बीत जानेपर भोजन करना चाहिये । तथा सूर्यास्त हाने के दो या 
तीन घडी पू्व भोजन कर लेना चाहिये । तथा रात्रि में भी क्‍या भध्य है ओर क्‍या अभद्य 
है इत्यादि) अन्य बातो के सम्बन्ध मे आगम को देखना चाहिये || ४ ॥ 

रात्रिभोजन त्याग के गुण को न जानने वाले भी ऐसा कहते है - 


पूर्वाह्न - दिवस के - पूर्व भाग में देव और गन्धर्व भोजन करते है, मध्याह्न काल 
में सब देवता भोजन करते है, अपराह्न - दो पहरके पश्चात्‌ - पितरो का भोजन होता है। 
और रातमें प्रेतो का भोजन होता है । अर्थात्‌ प्रेत - अधमव्यन्तर - भोजन करते है ॥४%९१ |॥ 


२) । रात्रिभवम्‌, [0 रजनीकृतम्‌ । ४) ! 0 विचारणीयम्‌ । ४*१) 4 770 * अनस्तमित - 
गूणानभिक्ञरप्युक्तम्‌-पूर्वाह्ल * ', 0 परसमयवाक्यम्‌ । 


-१४.- १०] - द्वितीयप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - २८७ 


25 ) वार्ताकमक्षणासक्तो जघास किल दर्दरम्‌ | 
रजन्या भोजने कब्चिंद्त्येतच्छयते जनेः ॥ ५ 

!26 ) अनस्तमितमाहात्म्यं ख्यातमष्टकथास्विति । 
पूर्व तच्छीलनादासीत्सहदेवों 5पि पाण्डवः || ६ 


[!27 ) विविच्येति सचेतोभिराचंय मिदमादरात ।॥| 
है ॥ ७ 


[28 ) सुक्ष्मजन्तुनिवृहश्च खाद्यते रात्रिभोज्यत इति स्फुट बचः | 
पानुपस्य च पशोश्च का कथाहर्निशं खलु समस्ततो भिदा ॥ ८ 


29 ) शीलानि संप्रकथितानि सुमानवानां त्रीण्यादिमान्यभिधयो तु गुणत्रतानि । 
शिक्षाव्रतान्यथ पराणि विशेषभाजा पाल्यान्यणुब्रतविव द्विकराणि नित्यम्‌ ।। 
30 ) दिल्ल विदिश्ष च गमन॑ स्वस्थानात्सखूयया ततः परतः | 
विनिव त्तिविज्ञेय प्रथम तु गुणव्रतं पूतम्‌ || १० 
रात्रि मे भोजन करते समय किसी मनुप्यने बेगन के भक्षण मे आसक्‍्त होकर 
मेढक को खा लिया था, ऐसा लोगो से सुना जाता है ॥ ५॥ 
रात्रिभोजन ब्रत का माहात्म्यम आठ कथाओं मे प्रसिद्ध है । पूर्व सनय मे इस 
रात्रिमोजनत्याग ब्रत के धारण करने से कोई ब्राह्मण अगले जन्म मे सह॒देव पाण्डव हुआ है । 
इस प्रकार विचार कर के सहृदय विद्वानों को उस राक्रिभोजनव्रत का आदर से पालन 
करना चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
रात्रिभोजन मे सूक्ष्म प्राणियों के समूह का भक्षण होता है, यह वचन स्पष्ट है। 
दिनरात खानेवाले मनुष्य और पथु के विषय में कया कहा जाय ? अर्थात्‌ रातदिन खाते 
रहने से मनुष्य मे पशु से कुछ विशेषता नहीं रहतो- ऐसे मनुष्य को पशु ही समझना 
चाहिये ॥| ८ ॥ 
सत्पुरुषो के लिये सात शील कहे गये है । इन मे प्रथम तोन को नाम से गुण ब्रत 
और शेष चारको शिक्षात्रत जानना चाहिये । ये सातो चूकि पूर्वोक्त पाँच अणुब्रतो को वृद्धिगत 
करनेवाले है, अतएव उन मे विशेषता को प्राप्त श्रावक के लिये इन सात शीलो का निरन्तर 
पालन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
पूर्वांदिक चार दिशाओं ओर आग्नेयादिक चार विदिशाओ मे गमन के प्रमाण का 
५) | ?*बन्ताक, वंगण, 7 वृन्ताक. 2 भक्षितवान्‌ 3 मण्डूकम्‌ 4 7 विप्र; | ७) । पृषुषे. 2 
79" राचायं * । ८) । भेदेन । ९)। £*न्‍्यभिषया, नाम्ता 2"शिष्याव्रतानि. 3 पुरुषण । १०)॥। दिशासु । 
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[]3] ) प्रसिद्धम- सपवीदा सर है 
प्रविधाय सुप्रसिद्धेमयादां सबंतो 5प्यभिन्नाने! | 
प्राच्यादिभ्यों दिग्भ्यः कृतंव्या विरतिरविचलिता ॥ १०%? 


32 ) इति नियमितदिग्भागे प्रवतते यस्ततो बहिस्तस्य | 
सकल।संयमविरहाद्भवत्यहिंसाव्रत पूर्णणू ॥ १०#२ 


]33 ) देवसंघगशुरुकार्य तो गमे दृष्यते न परतो 5प्यगारिणाम्‌ । 
लाभतस्‍्तु महतो 5पि यद्व्रतं खण्दयते सति गम परत्र तत्‌ ॥ ११ 


34 ) दिग्िराममनाचरतां जने आपदः समभवन्ति दुरुत्तराः । 
ते पुनः परिपालयतां श्रियः स्युन्यवेदितरासिदमागमे ।। १२ 
नियम कर के अपने स्थान से उस नियमित प्रमाण तक ही दिशाओं और विदिशाओं मे जानी 
तथा उसके आगे नहीं जाना, इसे पत्रित्र प्रथयम-दिग्वत नामका -गुणब्रत जानना चाहिये ॥१०॥ 
अतिशय प्रसिद्ध अभिज्ञानों से - नदी-पर्वता दि रूप प्रसिद्ध चिन्हों से- सब ओर 
मर्यादा कर के पूर्वांदिक दिशाओं से विरति करनी चाहिये। अर्थात्‌ - पूर्वादिक दिज्लाओं मे 
उस की हुई मर्यादा से वाहिर नही जाना इसका नाम दिग्व्रत है | ब्रती श्रावक को उसक- 
पालन करना चाहिये | १०%१ ॥ 
इस प्रकार से जो श्रावक उस मर्यादीकृत दिशाभाग के भीतर ही प्रवुत्ति करता है- 
उसके बाहिर किंसी प्रकार के व्यवहार को नहीं करता हैं- उसके को हुई मर्यादा के बाहिर 
सब प्रकार के असथम का हिंसा का - अभाव हो जाने से अहिसा ब्रत पूर्ण (अहिसा महाव्रत ) 
होता है ॥ १०%२ ॥। 
यदि गृह में अवस्थित श्वावक देव, सघ और गुरु के कार्य से उस की हुई मर्यादा के 
बाहिर जाते हैं तो इससे उन का दिग्ब्रत दूषित नहीं हाता है | हॉ, यदि वे किसी अपने 
महान्‌ लाभ की अपेक्षा से मर्यादा के बाहिर जाते है, तो उनका वह ब्रत अवश्य खण्डित होता 
है॥ ११॥ 
जो श्रावक दिग्विरति नामक इस ब्रत का पालन नही करता है,उसे भयानक आपत्ति- 
यो का सामना करना पडता है ओर इसके विपरीत जो इसका पालन करते है उन्हे बहुतसा 
सपदाये प्राप्त होती है, ऐसा आगम मे प्रच॒ुरता से कहा गया है ॥ १२॥ 
१०४१) | 9 स्थान 2 9) पू्॒वदिग्भ्य सकाशात्‌ । १०४२) | हिसा अभावात्‌, 00 विनाशात्‌ । 
११)! गमने, 9 देवादिक्रा्े सोमोल्लडघन क्रियमाणे सति दृूषण नास्ति । १२) । ?*स्म भवन्ति 
2 79 भवेयु 370 कथित । 
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]35 ) वणिज्याय प्रयातानां द्वीपे उप्रिमतां दिशः । 
नाशो 5भज्जीवितव्यादेः सुख विरमतां पहतू ॥ १३ 


[36 ) ऊध्वंमधस्तियंक्च व्यतिक्रमः क्षेत्रदुद्धिशाधानम्‌ । 
स्मत्यन्तरस्य॑ गदिताः पश्चैते प्रथमशोीलस्य॑ ॥१३%? 


37 ) देशाद्विरामो 5त्र समानम्ुक्‍्त हिसादिभिः कित्वधिकाब्रिकामम्‌ । 
अहो इयत्ता त्कलिताद्विशेषो नित्य निवृत्तिः कथित द्वितीयम्‌ ॥ १४ 


जो व्यापारी दिशाओ से विरकक्‍त न होकर-दिग्व्रतसे रहित होते हुए-व्यापार के लिये 
द्वीपान्तर मे गये थे उनके जीवित आदि (धनादि) का विनाश हुआ है। और इसके विपरीत 
जो लोग दिग्व्रत के घारक होकर अन्य द्वीप मे नहीं गये थे उन्हे महान्‌ सुख प्राप्त 
हुआ है ॥१३॥ 

प्रथम शील दिग्व्रत के पाँच अतिचार - 

ऊध्वेब्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम और तिय॑ग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान, 
ये पाँच इस प्रथम शील के अतिचार कहे गये है । ऊध्वे व्यतिक्रम - अज्ञान अथवा प्रमाद से 
पर्वत शिखर आदि उपरिम मर्यादा का उल्लंघन करना । अधोव्यतिक्रम - अज्ञान या प्रमाद 
से भूमिगृह व कुआँ आदि मे नोचे मर्यादा से अधिक जाना । तिर्यग्व्यतिक्रम - तिरछे नगर 
आदि मे मर्यादा से अधिक गमन करना, क्षेंत्रवृद्धि - पूर्वादि दिशाओ की जो मर्यादा की थी 
उस मे वृद्धि करना । जंसे -पूर्व दिशा को यदि जाना है तो पश्चिम दिशा की मर्यादा को कम 
कर ससे पूर्वादि दिशा मे प्रक्षिप्त करना । स्मृत्यन्तराधान- किसीने पूर्व दिशाका परिमाण 
सो योजनोंका किया था, परन्तु गमनकाल में उसे स्मरण नहीं रहा कि मैने सौ योजनोका 
परिमाण किया है अथवा पचास योजनोका । ऐसी अवस्था मे यदि वह पचास योजन से आगे 
जाता है तो उसका वह ब्रत दूषित होता है ॥ १३#१॥ 


देश से विरत होना यह दिग्व्रत और देशब्रत दोनो मे ही समान कहा गया है। इसी 
प्रकार उस से होनेवाली हिसादि की निवृत्ति भी दोनो मे समान कही गई है । विशेषता यह 


१३%१) ] 70 धरणम्‌ 2 70 सख्याविस्मरणम्‌ 3 पञ्च एते अतीचारा 4 दिग्विरतिगुणस्थ । 


१४) | 9 मर्यादा, 2 00 विरमण । 
३७ 
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]38 ) तत्रापि च परिमाणं ग्रामापणसवनपाटकादीनाम्‌ । 
प्रविधाय नियतकाल करणीयं विरसर्ण देशात्‌ ॥ १४४१ 


39 ) इति बिरतो बहुदेशात्तदुत्थहिंसाविशेषपरिदहारात्‌ | 
तत्कालं विमलमतिः श्रयत्यहिसां विशेषेण || १४%२ 


]40 ) प्रत्यक्षदशितासलोभाल्लाभाद्वापि निवतते | 
परतों हशेन तेन स्यात्परिपूर्ण महाव्रतम्‌ ॥ १५ 


]4] ) प्रेष्यस्य संप्रयोजनमानयनं शब्दरूपबिनिपातो । 
क्षेपो 5पि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्यं पञ्चेति || १५%१ 

है कि दिग्व्रत मे जो देश की मर्यादा की जाती है वह अधिक प्रमाण में व जन्मपर्यन्त की 
जाती है किन्तु देशब्रत मे जो मर्यादा की जाती है वह उस दिम्ब्रत की मर्यादा को और भी 
सकुचित कर के सदा कुछ नियत काल - घडो, घटा एव दिन -दो दिन आदि - के लिये ही 
की जाती है । इसीका नाम द्वितीय गुणब्रत है ॥ १४ ॥ 

उसमे - दिग्व्रत मे की गई उस मर्यादा मे -भी किसी गाँव, दूकान, महल और 
मुहल्ला आदि के प्रमाण को कर के थ्ावक के लिये नियत काल तक उस मर्यादित क्षेत्र के 
बाहिर जानेका नियम करना चाहिये - उसके आगे नहीं जाना चाहिये | इस प्रकार से वह 
देशब्रत नाम के उसो द्वितीय गुणब्रत का भी पालन करता है ॥ १४५१ ॥ 

इस प्रकार बहुत -स क्षेत्र से विरत हुआ - मर्यादित क्षेत्र के बाहिर बहुत से क्षेत्र 
में न जानेवाला - निर्मल बुद्धि श्रावक उक्त क्षेत्र के बाहिर जाने से जो हिसा की अधिकता 
उत्पन्न होनेवालो थी उसका परिहार हो जाने के कारण उस समय विशेषरूप से अहिसा का 
आश्रय लेता है। (मर्यादा के बाहर अहिसा महाव्रती हो जाता है) ॥ १८४५२ ॥ 

वह देशब्रती श्रावक मर्यादितक्षेत्र के वाहिर च्‌ं कि प्रत्यक्ष दिखाये गये लोभ और लाभ 
से निवृत्त होता है, इसो लिये उतने अद्यम उस का अहिसा महात्रत परिपुर्ण होता है ॥ १५ ॥ 

प्रेष्य सम्प्रयोजन, आनयन, शब्दविनिपात, रूपविनिपात और पुद्यलक्षेप ऐसे दुसरे 
शील के पाँच अतिचार है ॥ 

१) प्रेष्यका प्रयोग - स्वय अपने मर्यादित देश में रहकर कायवश उस के बाहर 
सेवक को अभीष्ट कार्य करने के लिये प्रेरित करना, २) आनयन- मर्यादा के बाहर न जाकर 
वहाँ से अभोष्ट पदार्थ मंगवाना, ३) शब्दविनिपात -स्वय मर्यादा के भीतर रहकर उस के 





१४*१) | 70 बहुदेशा । १५) । 0? लाभादपि नि? । १५७१) | द्वितीयगृणब्रतस्य. 2 0 
पञ्चातीचारा' । 
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[!42 ) क शादुध्य गमनविरति श्राविका काप्यकार्षीत्‌ 
साथंस्यासीदु दयति रवो दैवतस्तु प्रयाणम्‌ । 
तस्याप्यग्रे गहनविपिने दृःफलास्वादनेन 
पञ्चत्व तत्सपदि समभज्जीविता तत्न सेका | १६ 


43 ) देशब्रतं समावाप्य मृत साथेमजीवयत्‌ | 
देवी तब्निश्वयात्तुष्टा बने तां पर्यपूपुजत्‌ ॥ १७। युग्मम्‌ 


!44 ) अवयातामितो <प्येतत्साव्रात्त्रस्तमानसः | 
विभीतेरिव दारिद्रयाददु/प्राप४ करपपादपः || १८ 


बाहर कार्य करने वालो को शब्द से काय॑ में तत्पर करना, ४) रूपविनिपात - स्वयं मर्यादित 
क्षेत्र के भीतर रहकर बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना रूप दिखाकर उसे कायं में 
प्रवत्त करना, और पुद्गलक्षेप - मर्यादित क्षेत्र मे ठहर कर बाहर कार्य करने वालो के ध्यान 
को खीचने के लिये उन की ओर ककर पत्थर फेकना ये, पाच उस द्वितोय शील देशब्रत के 
अतिचार हैं ।। १५७१ ॥ 

किसी श्राविकाने एक कोस के ऊपर गमन ते करने का नियम किया था । देवयोग से 
प्रात.काल मे सूर्य के उदित होते ही साथ ने - व्यापारियों के समूहने - प्रस्थान कर दिया । 
आगे एक गहन वन था । वहाँ पहुँच कर उस सार्थ ने विषफलो का भक्षण किया | इस से 
वह सब सार्थ मरण को प्राप्त हो गया, परन्तु वह श्राविका अकेली जीवन्त रहो ॥ १६॥ 

उक्त श्राविका ने देशब्रत को धारण कर के मरण को प्राप्त हुए उस समस्त सार्थ क 
किसी देवो की सहायता से जीवित कर दिया। इस देवो ने उसकी ब्रतविषयक दृढता से सतुष्ट 
हो कर वन में उसको पूजा की ॥ १७ ॥ 

जिस प्रकार दरिद्रतासे भयभीत हुए प्राणियों के लिये कल्पव॒क्ष दुलंभ हुआ करता 
है। उसी प्रकार पापसे पीडित मनवाले प्राणियों के लिये यह देशब्रत भी दुलंभ होता है- 
उसे विरले पुण्यशाली पुरुष हो धारण कर सकते है ॥ १८ ॥ 





चन्‍ग 4) सर िरीयरीयन्‍ीन, 





१६) ! ? 70 साथंस्थ 2 7?"तान्‌ सपदि. 3 श्राविका । १७)  श्राविकाम्‌. 2 0 पुजयामास ॥ 
१८) 7 रक्षताम्‌. 2 0 ब्रतम्‌. 3 70 कम्पित । 


२९२ - धर्म रत्नाकरः - [ १४. १९- 


45 ) देहों देहभतां भ्रमन्रतिभुतं बाधाविधायों यतो 
गादप्रोदद्‌ ठप भूतविततज्वालो दवाग्नियंथा । 
कृत्वा क्षेत्रनियन्त्रणां करुणया यात्रां परत्र त्यजं- 
स्तज्जानामभ यं भयंकरभवश्रशाय दद्याव्‌ग ही |। १९ 


[46 ) अनर्थदण्डो विविध: प्रणीतः समासतः पञ्चविधः स चात्र | 
अनर्थभीतरिव दुष्टमेत्रीवधादिचिन्ताप्रमुखो विवज्य: |। २० 


847 ) जीयादरातिविसर नरनायको <यं 
मुञ्चन्तु वा जलमुचो विपुल जलोघम्‌ । 
ईतिप्तयो 5स्तु भवतादिहदेशसोस्थ- 
मित्यादि चिन्तयति नानुचित सुचित्तः ॥ २१ 


जिस प्रकार सघन, समर्थ, दृढ, विपुल, व विस्तत ज्वालाओ से युक्त दावानल 
जीवो को बाधा पहुँचाता है उसी प्रकार स्वच्छन्दता से भ्रमण करने वाला यह देह प्राणियों को 
अतिशय बाधा पहुँचाया करता है। इसलिये क्षेत्रनियत्रण को कर के - देश ब्रत का परिपालन 
करते हुए - दयाल गृहस्थ को सीमित क्षेत्र के वाहिर गमन का परित्याग करके भय कर 
ससार के नाश के लिये वहाँ पर उत्पन्न हुए प्राणियों को अभय देना चाहिये॥ १९ ॥। 

अनथेदण्ड अनेक प्रक्रार का है। यहाँ सक्षपस वह'पाँच प्रकार का कहा गया है। 
अनर्थों से निरथंक प्राणिवध से - भयभीत हए भययुक्‍त श्रावको को दुष्ट मैत्री-दुर्जजस गति 
- एवं दूसरों के वधादि की चिन्ता आदि का त्याग करना चाहिये ॥२० ॥ 

निर्मल बुद्धि, अनर्थे दण्डब्रती श्रावक, यह मनुष्योका स्वामी याने राजा जज्रु समूहको 
जोते, मेध प्रचुर पानी को बरसावे, अनिवृष्टि, अनावुध्टि आदि सात प्रकार की ईति का नाश 
होवे, तथा यहाँ सब देशो को स्वस्थता - आरोग्य - प्राप्त होवे, इत्यादि प्रकार का विचार 
कर सकता हैं । परन्तु उसे अनुचित - दूसरों को कप्ट पहुँचानेवाला - विचार कभी नहों 
करना चाहिये ॥ २१॥ 


मी उरी हरी करी सनी बरी रन्‍री। करी बनी उरी जी सीय री परी करी बरी. सरीपिजनी 


१९) | 0 सन्‌ 2 70: क्षेपु नियन्त्रणा”, मर्यादा 3 नत्र जातानामू, ७9 जीवानाम्‌ ?"नामरूय 
भय”, अनाशम्‌ । २०) [ 7 अपध्यानपापोपदेशप्रमादाचरितहिसाप्रदानअशुभश्रुतिभेदातू । २१) ॥ जयतु. 
2 समूहम, /2 अरातिसम्‌हम्‌. 3 मेघा । 


-१४. २४ ] - द्वितोयप्रतिमाप्रपड्चतम्‌ - २९३ 


[48 ) पण्चेचल्रियादिबहजन्तुविधातहे तु - 
मारक्षिकादिखरकम विपाकरोद्रम । 
कुर्वीत नेव विषयामिषलाभलोभात्‌ 
कस्तुच्छमिच्छति सुख गुरुदीयंदुःखम्‌ ॥ २२ 


49 ) विद्यावाणिज्यमषीकृषिसेवाशिल्पजीविनां पुसाम्‌ | 
पापोपदेशदानं कदाचिदपि नेव कतव्यम ॥ २२%१ 


]50 ) दमयत व॒षब॒न्द वाजिवन्दारकाणां 
कुरुत वृषणलोप वललरे दत्त वह्निम्‌ | 
कषत भुवमझेषां नो वदेदेवमाद् 
दिशति कुशलकामः को हि पापोपदेशम्‌ || २३ 


]5] ) शिखण्डिकु क्कुटइ्येनबिडालसद जात्मनाम्‌ । 
स्वीकारस्ताद्शामर्थ न पुष्णाति बर॑ क्बचित्‌ ॥ २४ 


जो कोतवाल आदि का निष्ठुर कार्य परिषाक काल मे भयानक हो कर पचेन्द्रिय आदि 
बहुत से प्राणियों के घात का कारण होता है उसे विषयभोगरूप मॉस के लाभ के लोभ से 
कभीभो नहों करना चाहिये। कारण कि ऐसा कौनसा वुद्धिमान्‌ होगा जो दोघंकाल तक महान्‌ 
दुख के देनेवाले तुच्छ सुख की इच्छा किया करता हा? ( अर्थात्‌ थोंडे से सुख के लिये 
महान दुख को कोई भी विवेकी जोव नहीं भोगना चाहेगा ) ॥२२॥ 

विद्या - मत्र - तने आदि, व्यापार, लेखन -मुनोमी आदि, खेती, सेवा ओर शिल्प- 
बढ़ई आदि की क्रिया-से आजीविका करने वाले पुरुषों के लिये पापमय उपदेश का दान 
कभी भी नहीं करना चाहिये ॥ २२७९१ ॥ 

हे मनुष्यो | तुम बेलो का दमन करो, उत्तम घोडों के अण्डकोशोका लोप करो- 
उन्हें निरर्थंक कर दो, वन में अग्ति दे दो -- उसे जला दो, तथा समस्त भूमि को जोत डालो, 
इत्यादि प्रकार के वचन श्रावक को नहीं बोलने चाहिये । ठीक है, अपने हित को इच्छा करने 
वाला कौन-सा मनुष्य है, जो इस प्रकार के पापोषदेश को करेगा ” ॥ २३॥ 

मोर, मुर्गा, बाजपक्षी आर बिल्ली, आदि जैसे प्राणियों को स्वीकार करने से उत्तम 
अर्थ की सिद्धि नहीं होती है । (अर्थात्‌ उन के रक्षण से पाप हो अधिक होता है) ॥ २४॥ 
जे के कक कक की 

२२)  कोट्रपालादिपद । २३) 4 अष्वप्रधावानाम्‌, 2 पेलच्छेदभ्‌, |0,अष्डलोपम्‌. 3 ७,वल्लीवने, 

4 यूय दत्त. 5 ?* मदोष, 6 ?0 कुशलकाम । १४) । 000” विराल । 





२९४ « धर्मेरत्नाकरः - [१४. २४४ १- 


52 ) भख॑ननवक्षमोट्टनशाद्र लदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निःकारणं न कुर्याइलफलकुसुमोच्चयानपि च ॥ २४%? 


]53 ) नाराचतोमरशरासनकुन्तकुन्तीगन्त्रीहंठानलक्ृपाणकृ पाणिकागद्रम_ | 
दद्यादवद्य मनवद्यमना न किचित्‌ कः पातक नरकपातकर करोति ॥ २५ 


]54 ) रागादिवधनानां दुष्टरुथानामबोध॑बहुलानाम्‌ । 
न कदाचनापि कुर्याच्छवणा जे नशिक्षणादीनि ॥ २५११ 


]55 ) कन्द्षः कौर्कुच्यं भोगानर्थक्यमपि च मौखयग । 
असमीक्ष्याधिककरणं तृतीयशीलस्य पञ्चेति ॥ २५%२ 





प्रमादचर्या का लक्षण 

अनथे दण्डब्रती श्रावक को व्यर्थ में भूमि के खोदने, वक्षो के तोटने, घास के विदोर्ण 
करने और पानी के सीचने आदि जेसे कार्यो को नहों करना चाहिये । साथ हो उसे निष्प्र- 
योजन पत्तो, फलो और फूलों के सचय को भी नहीं करना चाहिये | २८#१ ॥ 

श्रावक हिसोपकरण का त्याग करे- 

निष्पाप अन्त.करणवाले श्रावक को वाण, तोमर (एक विशेष प्रकार का बाण) 
घनुष, भाला, कुन्ती, गाडी, हल, अग्नि, तलवार आर छरो आदि पापोत्पादक उपकरणो को 
नही देना चाहिये । ठीक है, थोडेसे भी नरक में पडने योग्य पाप को भला कोन करेगा? ॥२५॥ 

जो दुष्ट कथाये प्राय अज्ञानता से परिपूर्ण हो कर राग आदि दुर्भावों को बढानेवालो 
हो, अनर्थ दण्ड ब्रती श्रावक को न उन्हें कमी सुनना चाहिये, न सचित करना चाहिये ( अथवा 
न लिखना चाहिये) ओर न उनकी दूसरों के लिये शिक्षा आदि भी देना चाहिये ॥ २५४१ ॥ 

अनथ दण्डब्रत के पाच अतिचार 

क॒दर्प, कोत्कुच्य, भोगानथथंक्य, मौखयं और असमोध्याधिकरण ये पाँच अनथंदण्डब्रत 
नामक तीसरे शीलके अतिचार है। 

१) कदर्प - हासमिश्रित भण्डवचन बोलना । > ) कौंत्कुच्य - शरोर की कृत्सित 
चेष्टा करना । शरीर के अभिनयपूर्बेक कामोत्पादक भाषण करना । ३ ) मौखर्य - घुथ्टतापूर्वक 
अधिक बकवाद करना । ४) भोगानर्थक्य - जितने भोगोपभोग पदार्थों से प्रयोजन सिद्ध हो 
जाता है उससे अधिक भोगोपभोग पदार्थोंका सम्रह करना । ५) असमोक्ष्याघिकरण - प्रयोजन 
का विचार न करके अधिकता से कार्य का करना ॥२५#२॥ 

२४*१) | 90 भूमि. 2 ?*दलकुसुमो" । २५) 0 सकटी गाड़ी । २५११) 7 दुबोंध । 
२५*२३) 7 दुष्टभोगस्मरणम्‌ । 


-१४. २५] - द्वितीयप्रतिमाप्रपञचनम्‌ - २९५ 


56 ) एन: प्रयोजनक्शान्रियतं तनोति 
कालादयो 5स्य नियमस्य विधायकाः स्थु३। 
यज्नि:प्रयोजनमिद सततं प्रभूत 
तत्को 5फलं च विपुल चबुधो विदध्यात्‌ ॥| २६ 
]57 ) नानथंबहुलार्थे 5पि प्रवर्तन्ते विपकिचर्तः । 
कि पुनः केवले 5न्थें निश्चिते ५पि हितेषिण: || २७ 
]]58 ) अनथदण्डादपराड्‌ मुखायाः कृषीवलायाः सुतमाद सर्प: । 
व्याध्रो भिषकपुत्रंपभक्षयच्च परोपकर्तारमरं क्षुघात ॥ २८ 
59 ) लोहास्त्रसंग्र हनिवृत्तिपरस्तु मन्त्री पूजामवाप स तदेव नपादिलोकात्‌ | 
सोमापि तद् पुररोहतदायपधर्मान_[? ]मालाभवत्सकुसुपाप्यद् त्सपत्नी म || 


गृहस्थ प्रयोजन के वश नियमित पाप को किया करता है। तथा इस नियम के करने 
वाले काल आदि है । परन्तु प्रयोजन के विना जो यह निरन्तर प्रचुर पाप होनेवाला है, उसको 
निष्फल व अधिक मात्रा में कौनसा वृद्धिमान्‌ करने को उद्यत होगा ? (कोई भी विचारशील 
व्यक्ति निरथंक पापकार्य को नही करना चाहेगा । अभिप्राय यह हे कि प्रयोजन के वश जो 
सावद्य कार्य किया जाता है, वह काल और देश आदि के नियमानुसार हो किया जाता है, 
इसलिये उस मे सीमित पाप का उपाजंन हाता हे । परन्तु जो सावद्य कार्य निरर्थक किया जाता 
है उस में देशकालादि का कुछ भी बन्धन नहीं रहता है - वह स्वेच्छासे चिरकारू तक व 
जहाँ कही भी किया जा सकता है, अत. उसको पाप को काई सीमा नहीं रहती है | इसोलिये 
गृहस्थ का उस निरथेंक सावद्य कार्य का परित्याग अवध्य हो करना चाहिये) ॥ २६ ॥ 

जिस कार्य में अनर्थ को सभावना अधिक होती है उस में विद्वान्‌ मनुष्य प्रवृत्त 
नहों होते है। फिर जिस मे केवल निश्चित ही अनर्थ हा ऐसे सावद्य कार्य में क्‍या कभी 
हितेच्छ विद्वान्‌ प्रवृत्ति करेग ? ॥ २७ ॥ 

अनथ॑ दण्ड से अपराडमुख - उसमे प्रवृत्त हुई - एक की स्त्री के पुत्र को सपने काट 
लिया था तथा अतिशय परोपकार करने बाले वद्य के पुत्र को भूख से पीडित बाघने खा डाला 
था ॥ २८ ॥ 

लाहमय शस्त्रो के सग्रह के परित्याग मे निरत मंत्री उसी समय राजा आदि को से 
पूजा को प्राप्त हुआ । तथा सोमा नामक सती स्त्रीने अपने गले मे सप॑ धारण किया परन्तु 
उसका पुष्पहार हुआ आर उसको सोतने गले मे पुष्पहार धारण किया परन्तु उसका सपे 
हुआ ओर उसने उसको दंश किया ॥ २९ ॥ 


२३६) । 7? एत , 0 एतानि बस्तूनि निष्प्रयोजनवशात्‌ 27 भवेयु | २७) ९” बहुले-वें, 
2 पण्डिता: | २८) ! भक्षितवान्‌. 2 वेद्यपुत्नमू, 3 भक्षितवान्‌ । २९)  ?*“तद्वदहितत्रतदीय", 2 भक्षति स्म। 


जीन 





२९६ - धर्मरत्नाकरः - [ १४. ३०- 


60 ) एतस्पात्कोटिशों दोषानवसाय गुणानपि+ 
प्रवृत्तानां निवृत्तानां निवृत्तिः श्रेयसी त्तः ॥ ३० 
6] ) अन्थदण्डनिर्मोक्षादवश्यं देशतो यतः । 
सुहत्तां सर्वभुतेषु स्वापित्व॑ च प्रपद्यते ॥ ३१ 
62 ) स्थावरञअ्सविधातिकर्मणो वजन हि परतो यतो सदा | 
अस्ति पूव बदतो महात्रतं भावतों भगवतों 5प्युदीरितम्‌ ॥॥ ३२ 
63 ) अनुकूलयन्ति मुक्ति दयां च विस्फारयन्त्यमलयन्ति | 
यस्मान्िजस्वरूपं गुणव्तत्वं ततो 3मीषाम्‌ || ३३ 


64 ) ग़ुणब्रतोपास्तिरतः कृत स्थात्‌ समग्र दुर्वारकपायमान्ध म । 
देवे रिवानुत्तरजे: सभास्थेस्तीथेंशिनामेषि च भोगभमेः || ३४ 

अन्थ दण्ड मे प्रवृत्त हुए प्राणियों के करोर्डी दोषों का और इस से निवृत्त हुए प्राणि- 
यो के करोड़ो गुणो का निश्चय कर के उस अन्थंदण्ट से निवृत्त होना श्रेयस्कर है ॥ ३० ॥ 

अ्थदण्डब्रतो सर्व प्राणियोका स्वामी है- 

हिसादिक पाँच पापो का स्थूल रूप से परित्याग कर के अहिसादि पाच अणब्रतो के 
पालन में तत्पर रहने वाला देशयति श्रावक उस अनर्थदण्ड का त्याग करने से सबवे प्राणियों के 
साथ भिन्नता तथा स्वामिपने को प्राप्त होता है ५. ३१ " 

अनर्थदण्डविरत को महाब्रतीपना- 

अनथंदण्डब्रती श्रावक च॒कि सामा के परे-स्थावर और त्रस जीवों का घात करने 
वाले कार्य से सदा विरत रहता है। अत उसके पूर्व के समान भाव से महाब्रत होता है, 
ऐसा जिनेश्वर ने कहा है ॥ ३२ ॥ 

उपयेक्‍्त दिग्ब्रत, देशत्रत, ओर अनर्थदण्ड ब्रत चूंकि मुक्त को अनुकूल करते है - उसे 
उत्कठित कराते है दवा को ब॒द्धि गत करते हे, तथा आत्मस्वरूप को निर्मल करते हे इसी- 
लिये इन के गुणब्रतपना है - उनका गुणब्रत यह सार्थक नाम है ॥। ३३ ॥ 

जिस प्रकार विजय. वेजयन्त, जयस्त, अपराजित आर स्वर्थ सिद्धि इन पाँच अनुत्तर 
विमानों मे रहने वाले देव, तीथकरों की सभा में - समवसरण में - स्थित भव्य जीव प्राण' 


३०) । ज्ञात्वा । ३१) | मंत्रीम्‌ 2 प्राप्पते । ३४) | यथा अह भिन्द्रदेव सर्वशसमास्थितपुरुषे 


बे ९५७ ८ ८ 
भोगभूमिजनरंद वरिकषायचक्र मान्धच कृत स्थात तथा गुणब्रतधारक पुर्ष कपायचक्र मान्य कृत स्थात इत्यर्थ ग 
27 भेषि 3 जे । ह 


“१४. २६] - द्वितीयप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - २९७ 


]65 ) यो 5णुब्रतानि परिपाति हि केवलानि देही लेघृभवति मूलगुणेइच मध्यः 
सर्वातिचाररहिनः सगुणन्तंवां ज्येष्ठंस्तु दर्शनविशुड्धिपरायणों यः ॥ ३५ 


66 ) अत्यारम्भवतां भवेत्सुखभुजां क्लीबं मनो विश्च्तां 
दुष्पापा ब्रतपालिका गुणयुता विन्यासि वक्षःस्थले । 
मुक्तालीव नरेण येन नियता स्वःसंपदां पद्धति- 
स्तस्यैद प्रतिमा प्रशस्यत इयं म्ुख्या द्वितीयागर्म || ३६ 


इति श्री-सूरि-श्री-जयसेनविरचिते धर्म रत्नाकरनामश स्त्रे 
सभेदद्वितीयप्रतिमाप्रपञचनं चतुर्दशों <वसरः ॥१४ 
कषायों की मन्दता को किया करते है उसी प्रकार गुणब्रतो की उपासना करने वाले श्रावक भी 
सपूर्ण दुर्वार कषायो की मन्दता को करते है ।(अभिप्राय यह है कि ग्रृणव्रतो के परिपालन से 
णी की कषाये मन्दता को प्राप्त कर लेती है )॥ ३४॥ 

जो प्राणी केवल अणुब्रतो का ही परिपालन करता है वह हीन, जो मूल गुणो के साथ 
उन अणुब्रतो का पालन करता है वह मध्यम तथा जो सम्यग्दर्शन के निर्मल करने में तत्पर 
होता हुआ समस्त अतिचारो से रहित हो कर उपयुक्त गुणब्रतों के साथ उनका पालन किया 
करता है वह ज्येष्ठ -उत्तम - होता है ॥ ३५ ॥ 

जो मनुष्य अत्यधिक आरम्भ में तत्पर सुख के भोगने मे आसक्त और दुबंल मन 
घारक होते है उनके लिये गुणयुक्त - गुणब्रतोरूप धागे मे सयुक्त - यह ब्रतमालिका-अण्‌ब्रत 
रूप पुष्पो को माला - दुलंभ होती है जिस भव्य मनुष्य ने मोतियो की पक्ति के समान उपयुक्त 
ब्रतो की माला को अपने वक्ष स्थल मे धारण किया है उसके लिये स्वर्गीय सम्पत्तियों का मार्ग 
निद्चित है - उसे नि३चयसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है । तथा आगम में उसी की इस श्रेष्ठ 
द्वितीय प्रतिमा की प्रशसा भो की गई है ॥३६ ॥ 

इस प्रकार धरमरत्नाकर नामक शास्त्र में भेदोंसहित द्वितीय प्रतिमा का विस्तार 
करनेवाला चौंदहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १४॥ 


३५) । रक्षति, 2 जधन्य श्रावक: 3 उत्तम 4 7*हइति धम्मरत्नाकरे सभेद "| 


>-०_-__-पकरफीपकी-न-नन- 


३८ 


[१५, पञु्चदशो 5वस्सरः ] 
[ सामायिक्प्रतिमाप्रप>चनम्‌ ] 


67 ) सामायिकान्तर्गतभावभेदा मुपार्चनां वच्मि यधाविधानम्‌ | 
विभोगिनां भोगिविभतिधात्री क्वचिन्रिजानन्दरसेकपत्रीम्‌ ॥| १ 


68 ) सर्वदेशसमयेप्वदृश्यतादौस्थ्यतः किल वृथाचनाहंतः । 
व्योमपुष्करसमत्वभागिनो इत्थममभ्यधुरंहो कुवादिनः ॥ २ 


69 ) अभावमात्मनों 5प्येवं बदतां हि विदांवरः । 
अप्युपेक्ष्य पुरापाय॑स्वदार्यायोत्तरं ददौ | ३ 

अब में सामायिक शिक्षात्रत के अन्तर्गत भावों के भेदभूत जिनपूजा का वर्णन आग- 
मोक्त विधि के अनुसार करता हूँ । वह जिनपूजा भोगो से रहित लोगो के लिये. विलछासो जन 
के वभव देने वाली तथा क्वचित्‌ वह आत्मिक आनन्दरूप रसका एक पात्र भी है ॥ १ ॥ 

अरिहन्त चूँकि सकलचा रित्र - मुनिधमं-ओंर देशचा रित्र-गृ हिधर्म-दोना मे नहीं देखे 
जाते हैं, भतएव निश्चित ही उनकी दुर्गति है। आर जब इस प्रकार से उनका अस्तित्व ही सिद्ध 
नही है तब आकाशकुसुम को समानता का धारण करने वाले उनकी प्रजा व्यर्थ ही है, ऐसा 
कितने ही कुवादीजन कहा करते है ॥ २॥ 

इस प्रकार से आत्मा के अभाव को भी कहने वाले कुवादियों को उस आत्मा के 
अभावकी उपेक्षा कर के विद्वानों मे श्रेष्ठ आचार्य ने स्वदाढ्धाय - अपने पक्ष की पुष्टि के 
लिये पूर्व मे उत्तर दिया है ॥ ३ ॥ 

१) | पूजामू 2 भोगरहितानामू 3 ?*भोग 4 पूजाम्‌। २)  गगनारविन्दतुल्यत्याहत 
2 उक्तवन्त: ! २) | 7*अप्युपेक्षयंपुध्याय । 





१५. ८] - सामायिकप्रतिमाप्रपञचनम्‌ - २९९ 


]70 ) व्याख्यानपाठरचनानु पृव्या वाष्यनाहता । 
इयन्तमागमस्याशु यस्मादाप्तः स सिध्यति ॥ ४ 


]!7] ) कि वथा लपितेविश्व न कदाचिदनीदृशम्‌ | 
यस्मादेभिरबोधोद॑ स एवाहन्‌ व्यवस्थितः ॥| ५ 


!72 ) अदृष्टाबपि भूतानां यथास्तित्वमनाहतम्‌ । 
तथाप्तस्य न्यवेदीदं पृवेमेव सबिस्तरम्‌ || ६ 


]73 ) ययाभिचारादिपु देवतानामद श्यरूपाधिपतित्वभाजाम्‌ | 
फलान्यभिध्यानबलात्सभीषु स्तथाहतो 5पीति किमत्र चित्रम्‌ ॥ ७ 


]74 ) अदृष्टे षपि सुरोवभिध्यानयोगात्तदाकारसंप्राचन सवितन्वन्‌ | 
धनुर्वेदविद्या मवापदरापां किरातो जगत्यामितीदं प्रसिद्धमू | ८ 


आगम के अभिप्राय्र के स्पष्टीकरण को व्याख्यान कहते हैं । पाठरचना - आगम के 
सूत्रादिकी निर्मिति को पाठरचना कहते हू । आनुपूर्वी - पूर्व विषय के अनुसार विवेचन को 
आनुपूर्वी कहते हैं। आगमको ये सब बाते अबाधित हैं इसलिये इन से आप्त कौ- सर्वज्ञ जिन- 
देवकी - सिद्धि होती है (?) ॥ ४ ॥ 
व्यथं बकवाद करने से क्या लाभ है ? विश्व कभी भी अन्य प्रकार का नहीं है- 
किन्तु इसी प्रकार का हो है - यह उक्त कुवादियो को जिस के आश्रय से ज्ञांत हुआ है वही 
अरिहन्त व्यवस्थित है - यही अरिहन्त सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
जिस प्रकार प्राणी (आत्मा) यद्यपि ऑखो से नहीं देखे जाते है, तथापि उनका 
अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है उसी प्रकार आप्तका- सर्वेज्ञ का - भी अस्तित्व निर्बाध सिद्ध है, इस 
विषय में हम पहले ही विस्तारपूर्वक कह चुके है ॥ ६॥ 
जिस प्रकार देवताओ के अतिशय अदुश्य स्वरूप से सयुक्त होने पर भी अभि- 
चारादि कर्मो में - हिसाजनक जारण मारणादि क्रियाओ में - उन के बिन्तन के बल से 
फलो की इच्छा की जाती है उसी प्रकार अरिहन्त के अदृश्य होने पर भी उसके चिन्तनादि से 
फल की प्राप्ति होती है, इस मे आइचयं भी क्‍या है ? ॥ ७॥ 
साक्षात्‌ सूरि -द्रोणाचार्य - के दृष्टिगोचर न होने पर भी संकल्प के वश उनकी 
आकृति (मूर्ति) की पूजा करने वाले भील - एकलव्य - ने दुर्लभ धनुबंद विद्या को प्राप्त 
किया, यह लोक मे प्रसिद्ध है॥ ८॥ 
४) । ?*रचनापर्थ्यावासा". 2 7?” स्थागुयस्मात्‌ ९? । ५) । ज्ञातम्‌ । ६) जीवानाम द्श ने व. 
2 अनिरा करणीयम्‌. 3 प्रोक्तम्‌. 4 अस्तित्वम्‌ ।८) ! आचारयें. 2 आराघनात्‌. 3 तस्य आचाबंस्य | 


३०० - घम रत्नाकरः - [१५. ८७१- 


!75 ) आप्तस्यासंनिधाने 5पिं पुण्यायाक्ृतिपू ज॑नम्‌ । 
ताक्ष्यप्ुद्रो न कि कुर्याद्विपसा मध्य सूदनस्‌ || ८%१ 


]]76 ) अन्तरहगवहिरहगविशुद्धि देवताचनविधो विदधीत । 
आतंरौद्रविरहात्मथमा स्यात्स्नानतः किल यथाविधितो नया ॥ ९ 


77 ) रागादिद्षिते चित्ते नास्‍्पदी परमेश्वरः | 
न बध्नाति धृति हंसः कदाचित्कदमाम्भसि ॥ १० 


!78 ) संभोगाय बहिःशुद्धयें स्नान धर्माय च स्पृतम्‌ । 
धर्माय तद्भवेत्स्तानं यत्रामृत्रोचितों विधिः ॥ ११ 


]79 ) नित्यं तंद्‌ ब्रह्मजिद्यस्य देवार्च नपरिग्रहे । 
यतेस्तु दुजनस्पर्शात्स्नानमन्यहिगहितम्‌ ॥ ११%? 
जिनदेव के समीप में न होनेपर भी उनकी आक्ृति (प्रतिमा ) का पूजन भी पुण्य 
का कारण है। सो ठीक भी है । क्योंकि. गरुड की अंगूठी क्‍या विष के सामथ्य को नष्ट 
नहीं करतो है ? ॥ ८%१ | 


जिनदेव के पूजन विधान में पृजक को अन्तरग और बहिरंग दोनो प्रकार की विशुद्धि 
को करना चाहिये । उनमे आर्त आर र द्रध्यान के अभाव में पहली (अन्तरग घखुद्धि) तथा 
विधिपूर्वक स्नान करने से दूसरी (बाहबविद्युद्धि) होती है ॥९% ॥ 


रागादिक विकारों से मलिन मन में जिनेब्वर निवास नहीं करते है | ठोक है -हस 
पक्षी कीचड युक्त जल में कमी भी अवस्थान नहीं करता है || १० ॥ 


सस्‍्तान, सभोग बाद्यशुद्धि और धर्म के लिये माना गया है। इन में धर्म के लिये 
वह स्नान होता है जिस में कि प्रलोक के योग्य अनुष्ठान हुआ करता है ॥ ११ ॥ 


जो गृहम्थ ब्रद्मा जिम्ह है अर्थात्‌ स्त्रीस मोग किया करता है उसे देवपूजा करने के 
लिये नित्य स्ताव करता चाहिये । परन्तु बति के लिये दुजेन - चाण्डालादि- का स्पर्श होने- 
पर हो स्नान करना चाहिये । अन्य किसी भी कारण से मुनि के लिये स्नान करना निन्य माना 
गया है॥ ११#१ ॥ 
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८#१) ! अविद्यमानेडपि 2 प्रतिविम्बस्थ 3 गझडमुद्रा. 4 स्फेटनम । ९) | कुछत, 2 विनाझ्षात्‌ 
3 अन्तरबशुद्धि 4 बाह्मशुद्धि । १११) ! तत्‌ स्‍्नानम्‌. 2 अग्रह्मण. । 


-१५. १३#१ ] - सामायिकप्रतिमाप्र पझचनम्‌ - ३०१ 


80 ) घमबायुकलिते वहत्यथागाधवारिभरिते जलाशये । 
संविगाह्म तदिदाचरेदतो वस्त्रपूतमपर समाचरेत्‌ || १२ 


!]8] ) पादजानुकटिय्रीवाशिरःपररेन्तसश्रयम्‌ । 
स्नान पञ्चविध् ज्ेत् यवादोष॑ शरोरिगाम || १२% १ 


82 ) बह्राचर्योपपन्नस्य निवुत्तारम्भकर्म णः | 
यद्या तद्ठा भवेत्स्तातमन्त्यमन्यस्य तदद्रयम्‌ ।| १२%२ 


३ अमृते अमृतोद्धवे अमृतवर्षिणि अपतत ख्रात्रय स्रावय स्वाहा | 
83 ) इति मन्त्रे प्रविन्यस्य सम्तकृत्वों उमृते उत्र तु । 
आघ्लाब्यमान सत्र ध्यायन मायाबीजेन मज्जतु ॥ १२ 


84 ) सर्वास्म्मविजुम्भस्प ब्र गजिद्मस्य देहिनः । 
अविधाय बहिःशुर्धि नाप्तोपास्त्यधिकारिता ।। १३३१ 


् धूप अथवा वायु से परिप्‌र्ण, बहते हुए, अथवा अथाह जल से भरे हुए - गहरे - 
जलाशय (नदी-तालाब आदि ) मे स्नान कर के देवपूजनादि करना चाहिये। ऐसे जल के सिव्राय 
अन्य जल को बम्त्र से पवित्र कर के - छानकर-स्नानादि के उपयोग में लाना चाहिये ॥१२॥ 

प्रणियों का स्तान पादपयेन्त, घटनेपर्यस्त, कटिपर्यन्त, कण्ठप्यंन्त और शिरपय॑न्‍न्त के 
आश्रय से पाँच प्रकारका है, जो उततन्न हुए दोप के अनुसार किया जाता है, ऐसा समझना 
चाहिये || १२४१ ॥ 

जो ब्रद्मचय से विभूषित होकर समस्त आरम्भ कार्य का परित्याग कर चुका है 
उसका उक्न पाँच प्रकार के स्नान में से कोई भी स्नान इच्छानुसार हो सकता है । पर अन्य 
के लिये - जा स्त्री आदि का सेवन करता हुआ आरम्भ कार्य में निरत है उसके लिये - अन्त 
के दो स्नान - ग्रीवा आर शिरपयंन्त - आवश्यक होते है ॥ १२४२ ॥ 

स्नान करते समय “ 5 अमृते अमृतोद्भवे अमृतवरषिणि अमृत खावय स्रावय स्वाहा / 
इस मन्त्रकों जल मे स्थापित कर के सात वार इबकी लगाते हुए अपना ध्यान करना चाहिये 
ओर मायाबोज (हो) अक्षर कहकर पानीम अवगाहन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

जिसके सब आरम्भ वृद्धिको प्राप्त है तथा जो ब्रह्मचयं मे शिथिल है एसा श्रावक 
बाहघ शुद्धि के विना जिनपूजन करने का अधिकारी नहीं है ॥१३#१॥ 


'जकरी१ ७ पनपाकरी- ९३ क+रीन करी भरकर भ करी पतमी समीर करी 


१२) | जलम्‌ । 





३०२ - धर्मरत्नाकर: - [ १५. १३७२- 


]85 ) अहिः शुद्धि निराकुबन्‌ मन्त्रमात्रपरायणः । 
स मन्त्रे: शुद्धिभाड नन भकत्वा हत्वा विहत्य च॥ १३%२ 


86 ) मृत्स्नयेष्टकया वापि भस्मना गोमग्रेन च | 
शौच तावत्पकुर्वोत यावन्निमंठता भवेत्‌ ॥ १३%र३ 


]87 ) बहिविह॒त्य संप्राप्तो नानाचम्य गृह विशेत्‌ । 
स्थानान्तरात्समानीतं सर्व प्रोक्षितमाचरत्‌ ॥ १३#४ 


88 ) द्वौ हि धर्मों गहस्थानां लौकिकः पारलीकिकः । 
लोकाश्रयों भव्रेदाद्रः पर: स्यादागमाश्रयः ॥| १३%५ 


]89 ) जातयों 5नादयः सर्वास्तत्क्रियाइच तथाविधाः । 
श्रुति: शास्त्रान्तरं चास्तु प्रमाण कात्र नः क्षति: || १३%#६ 


90 ) स्वजात्येतर विशुद्धानां वर्णानामिह रत्नवत्‌ । 
तत्कियाविनियोगाय जनागमविधि! परम्‌ ॥ १३%७ 

ब्रह्मचारी आदिक जल से शुद्धि का निराकरण कर के मन्त्रमात्र मे तत्पर रहते हुए 
भोजन कर के, हरण कर के (?) और विहार कर के मन्त्र के द्वारा शुद्धि को प्राप्त होते 
हैं ॥| १३#२ || 

मट्टी, इंट, राख -और गोबर से तब तक श॒द्धि करनी चाहिये जब तक कि निर्म- 
लता नहो होती है ॥| १३#३ || 

बाहर जाकर के आचमन के विना घर मे प्रवेश नहीं करना चाहिये तथा स्थानान्तर 
लाये गये पदार्थ के ऊपर जल छिडक कर उसे उपयोग मे लाना चाहिये ॥ १३५४ ॥ 

गहस्थों के दो धर्म है -- लौकिक और पारलोकिक -उन मे प्रथम लौकिक - धर्म 
लोकाश्रय अर्थात्‌ लोकव्यवहार के आश्वित तथा दूसरा - पारलीकिक - आगम के आश्रित 
है॥ १३४५ ॥ 

सर्व जातियाँ तथा उन के आचार - विवाहादि - अनादि है | श्रुति (वेद) और 
अन्य शास्त्र भी प्रमाण रहे, इस में हमे कछ कभो बाघा नहीं है ॥१३#६॥ 

जो वर्ण - ब्राह्मणादि - अपनी जाति से ही विशुद्धि को प्राप्त है, उन के लिये यहाँ 
जैन आगम का विधान केवल उनके क्रियाकाण्ड की योजना के लिये है । (अपनी अपनी जाति के 

अनुकूल आचरण में सहायक मात्र है) ॥ १३%७ || 


नीयत जी न्‍टीती जीती जी जी रीयी?ी नीयत तीज 


१२७२) | जले. । 


न्१५, १५ ] - सामायिकप्र तिसात्रपछ्खनम्‌ - ३०३ 


9] ) यद्भवश्रान्तिनिमुक्तिहेतवस्तत्र दुलभाः । 
ससारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे बथागमः ॥ १३%८ 


92 ) तथाहि- 


आप्लुतः सप्लू तः स्वान्तः शु चिवासोविभूषितः । 
पौनसंयमसंपन्नः कुर्यादेवाचंनाविधिम ।। १३#५९ 


93 ) दन्तऑनशु द्धास्पो मुखवासाड्चिताननः । 
असंजातान्यसंसगः सुधीरदेंबानुपाचरेत्‌ | १३%९१० 


[!94 ) अमृतैरमृतत्वाय चन्द्रश्नीसण्डकुडःकुमः । 
घनसाराविखण्डओऔप्राप्त्ये स्वस्थ जिनवरान ।। १४ 


95 ) सुमन॑ःप्राचंनासिडथे सुमनोभिरुषाचंयेत्‌ । 
समसस्‍्ततापविस्छित्त्यें धूपेंध पितविष्टपे : || १५ । युग्मम्‌ । 


कारण यह है कि वहाँ - जातिसे शद्ध वर्णवालो मे - ससार परिभ्रमण से छुटकारा 
पाने के जो कारण [सम्यग्दर्शनादि) हूँ वे दुर्लभ हैं । श्सके विपरीत ससार का जो व्यवहार- 
विषयोपभोगादि - है वह तो स्वय ही सिद्ध है, इसीलिये उस मे प्रवृत्त करने के लिये आगम 
का विधान निरर्थक है| १३४८ ॥| 

जिसने कण्ठ तक अथवा मस्तक तक स्नान को किया है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
है, जो शुद्ध वस्त्रो से विभूषित है, तथा जो मौन व सयम से सपन्न है, एसे श्रावक को देव 
पूजा की विधि को करना चाहिये || १३#९ ॥ 

जिसने दातोन से अपने मुख को शुद्ध कर लियः है, जिसका मुख मुखवस्त्र से सयुक्त 
है अर्थात्‌ जो मुख से थूक आदि इधर उधर न जाय इस के लिये मुख को शुद्ध वस्त्र से आच्छा- 
दित किया है, तथा जिसके लिये अन्य किसोका स्पशे नहो हुआ हे, ऐसे विद्वान्‌ को देवों को पूजा 
उपासना करनी चाहिये | १३१० ॥ 

श्रावक को अमृतत्व के लिये - जन्म और मरण से रहित होने के लिये - जल से 
अपने को अतिशय श्रेष्ठ शाइवतिक लक्ष्मी (मुक्ति) की प्राप्ति के लिये कपूर, चन्दन ओर 
केसर से, देवों के द्वारा विरचित पूजा की प्राप्ति के लिये फूलो से तथा समस्त सनन्‍्ताप को 
दूर करने के लिये लोक को सुगधित करने वाली घूप से जिनेद्धों की पूजा करनो 


चाहिये | १४-१५॥ 


कप 
१४) । जले: 2 कर्पूर | १५) ! देवानाम्‌, 2 पुष्प 3 जगद्धि .। 


३०४ - धर्म रत्नाकरः - | [१५.,१६- 


]96 ) जगदीशत्वसपत्त्ये दीपेनिःकज्जलेरपि । 
सर्पिभिः स्नेहिलानन्दानन्त्यसपंस्वभूतये || १६ 


97 ) क्षीरसिन्धुपयःस्नानसिद्ध थे क्षीरं निवेदयेत्‌ | 
स्वाधाराधयस:ड्गवप्रा भवाय दधोन्‍्यपि || १७ 


]98 ) स्वस्वादुचिद्रससरोमज्जनाय जगद्‌गुरून्‌ । 
ऐश्नवीयरसोत्पूरें: प्तेराराधयाम्यहम्‌ ॥ १८ 


99 ) वाह्मयादगन्ध शिवतासिद्धथें गन्धशिवेरपि। 
असाधारणधन्यत्वप्राप्त्य धान्येरनेक्घा || १९ 


200 ) कान्तिव्याप्तसमस्ताश रत्न रत्नत्रयाप्तये । 
सब; फलरद्ष्टोत्थफलप्रलयनाय च || २० 


]20] ) भूमों शुच्चों वा यदि वा शिलायां शिव पवित्रे च पटे 5पि भूर्जे । 
भूमण्डलान्तगंतक णिकाइय पद्म लिखिल्वाष्टदर्ल विकासि | २१ 
इसो प्रकार लोकाधिपतित्व की प्राप्ति के लिये काजल से रहित दीपो से तथा स्नेह- 
युक्त आनन्दप्रद अपरिमित धरणनद्र को विभूति की प्राप्ति क लिये घी से श्रीजिनेद्धकी पूजा 
करना चाहिये।। १६ ॥ 
क्षीरसमुद्र के जल से स्तानसिद्धि के लिये-तीर्यकर पद प्राप्त करने के लिये-दूध को 
ओर अपने आशध्रार के आश्रय से रहने वाले समाचोन भावों के प्रभुत्त की प्राप्ति के लिये दही 
को भो समर्पित करना चाहिये॥ १७॥ 
मैं अपने स्वादिष्ट चतन्यरूप जल के सरोवर में स्नान करने के लिये पवित्र ईख के 
रसप्रवाह से जगद्मुरुओं-जिनेन्द्रों - की आराधना करता हूँ ॥ १८ ॥ 
आगम्त से गन्धशिवता /? ) की सिद्धि के लिये गन्धगिवों से, असाधारण श्रेप्ठता की 
प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के धान्यो से, रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये अपनी कान्ति से समस्त 
दिशाओं को व्याप्त करने वाले रत्नों से, तथा पुण्य-पाप से उत्पन्न फल को नष्ट करने के लिये 
सब फलो से मै पूजा करता हूँ ॥ १९-२० ॥ 
पवित्र भूमि, शिल्श, कल्याणकारक वस्त्र अथवा पवित्र भूर्जपश्रपर पृथिवीमण्डल के 
अन्तगंत कणिका से व्याप्त विकसित आठ दल वाले कमल को लिखकर उत्तम गन्ध (चन्दन ) 


हरी" जारी >न्‍रीपकरी धनी बरी भजन्‍ीक, 





१६) । घुते स्तपनम्‌ 2 ध रणेन्द्रविभूतिनिषित्त भवति । १७) ! तीर्षकरप्राप्तिसिद्धध । १ ८) 
| ?'ख्वास्‍्वादु*, स्वर्ग 2 7*ईक्षवीय", इक्षुरस । २१) ! 70? पटे5भि भूर्जे 


“१५. २६] - सामायिकप्रतिमाप्रपझ्चनम्‌ - ३०५ 


[202 ) गय्धे झुमैवाष्यमृते: पवित्रेमध्येनमंश्योध्व मधोरभूषम्‌ | 
कलोध्व षिन्दुप्रशिभासमान तत्पुष्ठदे शस्थमनाहतं च )। २२ 
[203 ) » हीं पुरःस्थस्वरकेश्रेश्च सुधावदात : कृतवेष्टनं तत्‌ । 
सन्मन्त्र राज परमेष्टिपव्चसांनिध्यनिर्द शेनभाजि मृति) ।। २३ 
[204 ) णम्रों सिद्धाणसिल्यादियन्त्रेरों प्हीं पुरःसरैः । 
स्वाहान्तेः प्रागपागादिविदिकपत्राणि प्रयेत्‌ | २४ 
[205 ) आग्नेयनऋतप्रायविदिक्पत्राणि संभुयात्‌' | 
३* नहीं प्रमुखस्वाहसन्तमंस्त्रेदृदृष्टिहुरूभे! || २५ 
206 ) सम्यग्दशनविज्ञानचारित्रचतु रदः-गकम | 
बीजर भिश्चतुथ्यन्तर्मायाषीजेन वेष्टयेत्‌ || २६ 


अथवा पवित्र अमृत से मध्य मे शून्य व ऊपर नीचे रेफ से विभूषित पहूँ को तथा उस के पृष्ठ 
भाग में अवस्थित कला व ऊध्वे बिन्दु से प्रतिभासमान अनाहत - ** - को भो लिखना 
चाहिये। २१-२२ ॥ 

३» हीं पृवंक सुधा - अमृत अथवा चूना - के समान निर्मल स्वरोरूप केशर से 
वेष्टित वह मन्त्र राज पाँच परमेष्ठिओं के सामीप्य से निदशेन को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


तत्पदचात्‌ पूर्व मे ३७ छी तथा अन्त में स्वाहा शब्दयुक्त “णमों सिद्धाण ' इत्यादिक 
मन्त्रों से पूर्व पश्चिम आदि चार दिशा ओ के पत्तो को पूर्ण करना चाहिये | फिर ** हो को 
पूर्व में तथा स्वाहा को अन्त में कर के मिथ्यादृष्टियों के लिये दुर्लभ मत्रो से आर्नेय और 
ने ऋत्य दिशा आदि विदिशागत पत्तों को पूर्ण करना चाहिये । सम्यग्दर्शन ज्ञान, चारित्र और 
तप इस चतुरग को मायाबीज के साथ चतुर्थी विभकत्यन्त इन्ही बीजपदी से ( ३» ही सम्यग्दर्श 
नाय नम. स्वाहा ३४,छी सम्यकज्ञानाथ नम स्वाहा इत्यादि) वेष्टित करना चाहिये ॥२४-२६॥ 

तथा अकुश लिखने चाहिये। ये सब मन्त्र सम्यरदृष्टिओ को दुलेभ नहो है। इस- 
वाक्याशका अध्याहार करना चाहिये । 


करी कटी करी ७ सरीनररीडती- €क्‍ीन उन एन्‍ी नही क्रम करी बरील की करी पकिियारी, 


२२) ] तभ. हकार अध. ऊध्वें रकार, कलाबिन्दु- नहा । २२) ! ?'"स्वधापदान्त, । २४) ! ऊँ। 


२५) 7? सभ्यात्‌ इलोकपू रणम्‌. 2 ?"म्न्त्रेदृष्टि” । २६) । मायाबीजेन जोकारेण । 
३९ 


३०६ - धर्मेरत्नाकरः - [१५. २७- 


साडकुशदंष्टिदुलेभनत्यध्याहार्यम्‌ | 
]207 ) यद्वा कोशस्थ जहा देव त॑ वर्णस्वरवेण्टितम्‌ । 
हां श्री संपुतेवंगः स्वाहान्तेरध्टमिः क्रमात्‌ || २७ 


]208 ) पूर्बादीनि च पत्राणि प्रयेदन्तराण्यतः 

स्वाहान्तेन च तत्त्वेन ३# जहीं श्रीं पूव केण च|। २८ 
]209 ) पत्रान्तेष च मध्येषु योजयेदप्यनाहतम्‌ । 

दलान्तरेषु होंकारं द्वितीयम्रिति मण्डलम्‌ ॥ २९ 
2]0 ) तृतीयमपि संस्तोमि मण्ड् प्रक्रमागतम्‌ । 

क्ष्मामासन लिखेत्कोशे बीज तु च तद्ध्वगम्‌ || ३० 
2] ) ईशानाग्नेयप्रमुखदिश्षु तत्त्वाक्षराणि च । 

शेशरेखा न्‍ 2. त् ब्पु के 

कोशरेखाबहिभांगे पूवरांदिपु नभो लिंखंत, | ३१ 
!22 ) पोडशस्व॒रसंयुक्‍त प्रत्येक विन्द्‌ लाड्छितम्‌ । 

दलानध्टो लिखेदस्मिन्नप्टावत्रान्तगाणि च ॥ ३२ 





अथवा वर्ण आर स्व॒रों से वेष्टित,.हो कर कणिका के मध्य में स्थित उस ह्वा देव को 
जिनके कि अन्त में स्वाहा स्थित है ऐसे <» छो थी इन वोजपदों से संयुक्त आठ वर्गों से 
क्रमश पूर्वादि दिशागत पत्रोकों तथा मध्य के थत्रा को भो जिसके अन्त में स्वाहा आर पूर्वे में 
5 ही श्री ये वीजपद स्थित ऐसे उसी तन्‍्व से परिपूर्ण करना चाहिये । पत्रो के अन्त में व 
मध्य मे अनाहुत की भी योजना करनी चाहिप्रे। तथा पत्रा के अन्तराड़ो में छ्वीकार की भी 
योजना करनी चाहिये । इसप्रकार द्वितीय मण्डल का कथन समाप्न हुआ ॥ २७-२९ ॥ 

अब क्रमसे प्राप्त हुए तृतीय मण्डल स्तुति - उसका वर्णन - करता हूँ | मा यह 
आसन कोष में लिखें तथा उसके ऊपर बोज लिख | ईशान व आग्नेय आदि दिशाओं मे तत्त्वा 
क्षर- ३* ही श्री-कों पूव मे और स्वाहा को अस्त में लिखे। काश की रेखाओं के वहिर्भाग में 
पूर्वादिक दिशाओं मे “नम  (? ) को लिख |३०-३१॥ 

सोलह स्व॒रों से युक्त और बिन्दु से चिह्नित प्रत्येक दल लिखे । आठ दलों को तथा 
अन्तराल में आठ दलो को लिखे | #छी श्री आरम्भ में ओर अन्त में नम. यह लिखे | दिशाओं 


२७) | ?*च_ी 2वग [णं] 37*न्हां 4 श्री आा॥०५ | ३०) | 9 पहही। ३१) ! हकार॥ 
३२) ! 0 भ आजा बादिक । 





करन हही+ सनी करी न की. 
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]23 ) > हीं श्रीं पुरःस्थेस्तु नमो उन्‍्ते! सकडैरपि । 
सिद्धाचायंउपाध्यायसबंसाधुपद दिशाम्‌ ॥ ३३ 

24 ) दलानि प्रयेदन्यच्चतुष्कं सम्यक्पू्व के: | 
दशनन्नानचारित्रतपोभिमुक्तिसूचके! । ३४ 


2]5 ) बहुत्वकत्वसंयुक्तैहचतुर्थ्यास्तु यथाक्रमम | 
स्वाहान्तेरष्टमिवंगें: प्रादक्षिण्यं तदग्रतः ॥ ३५ 
2]6 ) दलानामन्तराणां च यथासंख्येन विन्यसेत्‌ । 
ऊश्यदेशेष्‌ सर्वेष्‌ श्रीमन्त्रं इबीपद सुधीः ॥ ३६ 
27 ) कथ्यमानेन गणभ न्नाम्ना सद्लयेन तु । 
प्रदक्षिण ततो मायाबीजेन त्रिगुणेन च || ३७ 
अन्ते शाह-कुशेनत्युपस्कार। | गणधरवलयं प्रदक्षिण लेख्यम । 
यथा- ओ णमो अरहंताणं | आ णमो सिद्धाणं । ओं णमो आररियाणं | 
ओ णपमो उबज्ञायाणं । ओं णमों लोए सब्वसाहुणं | ओं णपो जिणाण । ऑ णमों 
ओहिजिणाण । ओ णप्रो प7मोहिजिणाणं। ओं णमो सब्बोहिजिणाण । ओं णमो अणंतोहि- 
जिणाणं | ओं णमों कोट्ठबुद्धीणं। | ऑ णमो बीजब॒द्धीणं | ओं णमों पदाणसारीण । 
ओ णमो भिन्नसोदाराणं | ओ णपो पत्तेयत्र द्वाण । ओं णपो सयवुद्धाणं | आओ णपमो बोहिय- 
बुद्धाण । ओं णमो उज्जुमदीण | ओं णमो विउठमदीणं । आओ णमो दसपुव्बी्ण । ऑ 
णमों अट्ठमहानिमित्तकुसलाणं । आओ णमो विउव्बणपत्ताणं । ओं णमो विज्जाहराणं | 
ओं णपरो चारणाणं । ओं णप्रो पण्णसम्रणाणं । ऑ णमो आयासगामीण्ण | ऑ हीं श्रीं 
ह्ानमइति। 
के दलों को क्रमण सिद्ध, आचाय॑, उपाध्याय और सब साधुपदो से तथा विदिशा के दलो को 
मुक्ति के सूचक बहुत्व और एकत्व युक्त सम्यक्‌ शब्दसहित दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन 
चतुर्थ्यस्त गब्दों से पृणं करना चाहिये । उस के आगे स्वाहा शब्द अन्त मे लिखकर आठ वर्ग 
प्रदक्षिण क्रम से यथाक्रम दिशादल आर विदिज्ञादरोें के अन्तरालों मे लिखना चाहिये । सं 
दलो के ऊध्व॑ भाग में विद्वान्‌ “श्री  मत्र और 'इवी' ऐसा अक्षर लिखे ॥ ३२-३६ ॥ 
आगे कहे जानेवाले गणभुत नामक वलय से और त्रिगुण मायाबीज से वेष्टित 
कर के अत मे “श ' अंकुश लिखना चाहिये ॥ ३७॥ 


रा सी ७. शाही सारी ही उरी करी कही की >न्‍रीयो ३. ५ ककीये जी. 


३५) । 0 कषघनादिक 2 70 कचटततप | ३७) | 7 तहलयेन तु 2 पहीकारेण गश्म्‌. 
37 कौहुबुद्ीप. 4 ?"पयाणू 5 ?“भन्नस, 7 प्रज्ञा ) 


३०८ - धर्मेशत्नाकरः - [१५ ३८- 


28 ) इन्द्रादयो 5ष्टो स्वदिश्ामधीशा ३* हीं पुरःस्थाः क्रमतश्च लेख्या: । 
स्वाहापदान्तं फणिराडधस्तादृध्व वे सोमों मनस्ये (१) निवेशाः ॥ ३८ 
29 ) प्रणबमायाक्‍लों पूर्वा जया च विजयाजिता | 
अपराजितया दिप्तु स्वाह(न्ताः संलिखेदिसाः ॥| ३९ 
220 ) जम्भा मोहास्तथा स्तम्भा स्वम्मिनी च षिदिक्स्थिताः । 
ऐशान्यादिषु धाश्यादिचतुर्मण्डलकान्यपि ॥ ४० 
]22 ) पथिवीमण्डलं बाह्य चतुद्गारि पुनलिखेत्‌ । 
विजयो वेजयन्तशच जयन्तश्लापराजितः | ४१ 


'अअनन-मक«मम«नन 3 निनानाननान «मनन 


( गणधरवलय के मत्र इस प्रकार है )-जंसे ३७ णमो अरहंताण । *& णमो सिद्धाण 
३» णमो आइरियाण । ३ णम्ो उवज्ञायाण । ३ णमों लोए सव्वसाहू्ण । ३ णम्तों जिणाण 
3 णमो ओहिजिणाण । ३ णमो परमोहिजिणाण । ३ णमो सव्बोहिजिणा्णं । ३४ णमों अण- 
तोहिजिणाण । 5४ णमो कूट्ठबुद्धीण । 5» णमो बीजबुद्धोथध । ४४ णमो पदाणुसारीण । »» 
णमो भिण्णसोदा राणं । ३७ णमो पत्तेयबुद्धाण । ३ णमो सयबुद्धाण । *£ णमो बोहियबुद्धाण । 
3 णमो उज्जुमदोणं । 5 णमो विउलमदीण ।*४ णमो दसपुब्बीण।३» णमो अट्ठ महाणिमित्त 
कसछाण । ३» णमों विउव्वण पत्ताण । ३» णमो विज्जाहराण । ३» णम्रो चारणाण | *& णमो 
पण्णसमणाण । ३४ णमो आयासगरामीण । ३» हो श्री ज्ही नम्र इति। यह गणध रवलय प्रदक्षिण 
प्रकार से लिखना चाहिये। अर्थात्‌ दाहिने तरफ से लिखना चाहिये । 

अपनी अपनी दिलज्लाके अधिपति इन्द्रादिक आठ दिक्‍पालो के मत्र के प्रारम्भ मे 3 
ह्वी और अन्त मे स्वाहा लिखना चाहिये। [ जैसे - ३७ ही इन्द्राय स्वाहा । ४४ छी वरुणाय 
स्वाहा इत्यादि) घरणेन्द्र के मत्र को नीचे ओर सोमदिक्पाल के मत्र को ऊपर लिखना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ 

दिशाओं के कोठो में प्रणव, माया और कली |कों (% ही पूरक) पृर्व मे तथा 
स्वाहा को अन्त में लिखकर जया, विजया, अजिता और अपराजिता के नाम लिखने चाहिये । 
(जैसे - २ हो कली जयाये स्वाहा ।  छो कली विजयाये स्वाहा इत्यादि ) ईशान्य आदि 
विदिशाओ मे उपयुक्त प्रकार से जमा, मोहा, स्तभा, और स्तभिनी देवताओं के नामो को 
लिखना चाहिये । ( जैसे ही कली जभाये स्वाहा इत्यादि। ) इसके अनन्तर पृथिवी 
मण्डल व वायुमण्डल आदि चार मण्डलो को लिखना चाहिये ॥ ३९-४० ॥ 

बाहर चार द्वारपुक्त पृथिवी मण्डल को लिखना चाहिये | उन द्वारोके नाम ये है- 
विजय, वजयन्त, जयन्त ओर अपराजित ॥ ४१ ॥ 


न सकी न्‍# पे >कीरी इन्‍रीी परी कर परत इक पाकर फेस अी सही २#रीग २७ (मय. सी. 


३८) । 0 नागेन्र । ३९)। # 2डी। 
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222 ) #» हीं हम्तव्यूं काय ते चतुध्य॑न्ता यथाक्रमम्‌ । 
स्वाहान्तास्तु समालेख्या दिक्षु पर्वांदिषु स्वयम्‌ ॥ ४२ 
]223 ) उक्त च-- 
अहवा अट्टदल रच्चिय पुज्जिओं पुग्वभणियविण्णास | 
प्रहरिसिणा मायाबीयवरेढियं सुरवइपुरत्थं | ४२%१ 
224 ) अन्यच्च मण्हलम्‌- 
चतुःपरमेप्ठिस पर्णचतु द लकु शेशये। 
व्योमोर्ध्वा घोरसंयुक्तं सबिन्दु सकल वियत्‌ ॥ ४३ 
225 ) ऊर्थ्वाधोरेफसंयुक्त सक्िदु सकल वियत्‌ । 
परमेष्ठयभिधानाग्रं मन्त्रराजं प्रपूमयत्‌ ॥ ४४ 
]226 ) संस्निग्धायाच॑नायोग्यद्रव्याणि सकलान्यतः । 
विधिना वक्ष्यमागेन विध्क्तां सकलीकियाम्‌ ॥| ४५ 


पूर्वादिक आठ दिल्लाओ में क्रम से स्वयं ३ ही हम्ल्वर्य काय ते स्वाहा ऐसा क्रम से 
लिखना चाहिये || ४२ ॥ 

कहा भी है- 

अथवा अष्ट दलकमलो मे सुरपति पुरस्थ इन्द्र आदिका मत्र लिखें । अर्थात्‌ पूर्वा- 
दिक - दिश्वाओं के क्रम से &» ह्ली इन्रधाय स्वाहा । ३» कली अग्नये स्वाहा ऐसा छझिखे। 
महधि को कणिका में मायाबोज से वेष्टित करके लिखना चाहिये ओर उसका पूजन करना 
चाहिये।॥ ४२११ ॥ 

अन्य मण्डल- 

चार दल के कमल में चार परमेष्ठियो के मंत्र लिखे अर्थात सिद्ध, आचार्य, उपा- 
ध्याय ओर साधु परमेष्ठिके मत्र लिखे । मध्यकर्णिका मे व्योम अर्थात्‌ 'ह' लिखना चाहिये 
जो ऊपर और नीचे 'र॑ सयुक्त है तथा बिन्दु और कलासहित ' हूँ ऐसा हो । तदनन्तर ऊपर 
और नोचे रेफसयुक्त तथा बिन्दु और कलासहित “ हो जो कि पञ्च परमेष्ठिवाचक मश्नराज है 
उसको पूजना चाहिये | ४३-४४ ॥ 

चूंकि सकल - समस्त-पूजा के योग्य द्रव्य (अपंग करना चाहिये ) इसोलिये आगे 
कही जानेबाली विधि के साथ सकलीकरण क्रियाकों भी करना चाहिये | (विध्न न आवे और 
अपना रक्षण किया जावे एतदर्थ जो किया को जाती है उसे सकलो क्रिया कहते है) ॥ ४५ ॥ 


व 








४३) । 0 पाषूडोपओं । ४४) 00 हूकार । ४५) [ 7 दीप्तिवन्त । 


३१० - धर्म र्नाकर! - [१५. ४६- 
227 ) ब्रह्मपाद: प्रणवाद्येः हां पहीं हूं जहां हहः पूवकेः । 
हच्छिरः शिखाकवचशस्त्ररपि यथाक्रमम्‌ ॥ ४६ 
228 ) नमः स्व्राह्न तथा बोषट हुफडन्‍्ते! स्वरक्षणम । 
पञ्चमण्डलबीजान्ते: परमेष्ठिपद रथ ॥ ४७ 
229 ) अडगुष्ठादिकनिष्ठान्तन्यस्तेः शिरसि च क्रमात्‌ । 
त्रीन वा वा पह्चधा वारान्‌ मुद्रया परमेष्ठिनाम || ४८ 
]23) ) पञ्चभियंदि वा कटेन्यस्तेः पूंबदेव हि । 
स्व॒रक्षां प्रविधायात इत्थमाहय देवतम ॥| ४९ 





प्रणव (३४) के साथ ह्वा हों, हु. ःहो ओर नह इन पाँच बीजाक्षर जिनके पूर्व मे 

हैं तथा अन्त मे जिनके नम , स्वाहा, वौषट्‌, हु और फट है ऐसे ब्रह्मपादों तथा हृदय, शिर, 
शिखा, कवच और दझस्त्रों से आत्मरक्षण करना चाहिये ॥ ४६-४७ / 

अगुष्ठ को लेकर कनिष्िठिकापयंन्त पाच अगुुलियो पर लिखे गये जो परमेष्टठियो के 
शब्द के आगे जहाँ ज्ही आदिक अक्षर उनसे परमेष्ठिमुद्रा धारण कर के मस्तक आदि स्थानोपर 
अपने दो हाथ स्थापन करने चाहिये। तथा तीन अथवा पाँच वार अगन्यास विधि करनी 
चाहिये | तथा अगुडियोयर स्थापन किये गये कूटाक्षरों मे -क्षा, क्ष,, क्षूं, क्षो, क्ष। इन 
कूटाक्षरों से दिग्बंबत करके स्व॒रक्षण करना चाहिये तथा आगे लिखी हुई पंचपरमेष्ठि ओकी 
स्तुति करनी चाहिये || ४८-४० ,, 

(उपयुक्त विप्र इस ग्रन्थमे सक्षेपसे कहा गया है। इसका विस्तृत वर्णन नेमिचन्द 
प्रतिष्ठा तिलक में इस प्रकार से किया गया है ) 

दोनो हाथो को कनिष्ठिकाओं से अगूठे पर्यन्त दस अगुलिया में क्रम से मूल मे, तीन 
रेखाओपर ओर अगुलियों के अग्रभागपर “3७ पहा णमों अरहत्ताण स्वाहा, ३» जहो णमों 
सिद्धाण स्वाह,, # छू णम्ों आइरियाण स्वाहा, *# ज्हौ णमो उवज्श्लायाण स्वाहा तथा ३» 
हू: णमा लोए सव्वमाहुण रवाहा / इस प्रकार लिखकर दोनो को आपस में जोडना चाहिये 
और दोनो हाथो के अगूठे को ऊपर कर के उनके द्वारा हृदय, भाल, मस्तक ओर वक्ष स्थल 
आदि अवयवोपर न्यास करना चाहिये । 

“3७ जा णमों अरहताण स्वाहा हृदये ' ऐसा उच्चारण कर के हाथ के दोनो 
अगूठो से हृदयपर न्यास करे । “# न्‍ही णमो स्िद्धाण स्वाहा ललाटे ' एसा उच्चारण करके 
ललाटपर न्यास करे । “ 5४ जू णमों आइरियाण स्वाहा शिरसो दक्षिणे” मस्तक के दाहिने 


११७८०... ०७०+ग न निाकी+ जन, 


४६) | 7 पञ्चपरमेष्ठो । 


बन्‍ी---ीि जी #ीी।। 
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23] ) पार गयाण परम गयाण परे रयाणं परभावगाणं | 
परोवउत्ताण णमो गुरूण मुत्तीण पंचण्हमनिण्दवा्ण ॥ ४९%१ 


]232 ) णिच्च जलंतुब्जलकेवलाण लोयप्पईबाण पणस्सगाण । 
समग्गदव्बाण सपज्जवाणं तच्च॑ मुणंताण णम्मो जिणाणं ॥ ४९%२ 


भाग पर न्‍्याल करे । “३७ हाँ णमो उवज्ञायाण शिरस. पश्चिमे ' मस्तक के पीछे अर्थात्‌ 
शिखापर न्यास करे । “३७ हू: णमो लोए सब्बसाहुणं शिरसः उत्तरे' मस्तक के उत्तर प्रदेश पर 
न्यास करे । 

पुनस्तानेव मत्रान्‌ शिर प्राग्भागे शिरसो दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे च क्रमेण विन्यसेत्‌- 
पुन. इन मत्रोका उच्चारण कर के मस्तक के पूवृभाग, दक्षिण भाग ओर पश्चिम भागपर 
न्यास करना चाहिये। 

तदनन्तर दस दिशाओं का बन्धन करना चाहिये | उसका विधि - बाये हाथ की 
प्रदेशिनोपर पचनमस्कार मत्र लिखकर पूर्वादि दसो दिशाओ में बन्धन करना चाहिप्रे। जैसे- 
३ जहाँ णप्तो अरहत्ताण पूर्वस्या दिशि & प्ही णमों सिद्धाण आग्नेय्या दिशि, ३७ नह णमो 
आइरियाण दक्षिणस्था दिशि, < वहा णमो उवज्ञ्ञायाण नऋत्या दिशि, # नह: णमो लोए 
सव्वमाहुण पश्चिमस्या दिशि ३४ ज्हा णमो अरहन्ताणं वायव्या दिशि, ३ ज्ही णमो सिद्धाण 
उत्तरस्या दिशि, ४४ नहू णम्ो आदरियाण ऐजान्या दिशि 5 हो णमो उवज्ञायाण अधरस्यां 
दिशि तथा * हु. णमों लोए सबव्वसाहण ऊर्ध्वाया दिशि, इस प्रकार से दसो दिशाओं में 
दिग्वन्धन करना चाहिये । 

जो ज्ञानके दूसरे किनारे को प्राप्त हो चुके है,जो उत्कृष्ट आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हुए है, जो पौरव - प्राचोन है, जा परभावग - उत्कृष्ट शुद्ध भाव को प्राप्त हुए है, तथा जो 
परोपकार में निरत है ऐसे मूतिमान्‌ पाँच अनिन्‍्ह॒त - कुछ नहों छिपाने वाले - स्वरूप पाँच 
गुरुओ को मै नमस्कार करता हूँ ॥॥ ४९%#१ ।। 

जो निरन्तर प्रकाशमान निमंल केवलज्ञान के धारक, दीपक के समान लोक के प्रका- 
शक- अविनाशी तथा संपूर्ण द्रव्यों और उनकी सपूर्ण पर्यायों के स्वरूप को यथार्थ रूप से 
जानते है, ऐसे उन जिनेश्वरो को मै नमस्कार करता हूँ ॥ ४९#२॥ 


री बशसीर-ी नी बीती तीस चरम री परी सारी पक ऋरीयकी 


४९११) ! 0 मुक्तिवल्लभाना पल्चानाम्‌। ४९॥२) [ /0" मणस्सराण । 


३१२ - धर्मेरत्नाकर: - [१५ ४९७३- 


233 ) सामंतसीमतंगदंसणाण बृड्डाणमाणंदमहासमुद्दे । 
संपुण्णविषण्गाणघणाण णिच्चं णमोत्थु सिद्ाण णिरंजमाण ॥ ४९%र३ 


234 ) पहुण पंचायरणप्पवेसे पहूण पंचायरणोवएसे । ह 
पहुण पंचायरणप्पदाणे णम्रोत्थु धम्मायरियाण णिच्च ॥ ४९%४ 


235 ) पहुण पंचायरणप्पवेसे पहण पंचायरणोवएसे | 
विस्सस्स भावस्स व भासयाणं णमो जिणाणं जयडिंडिमाण ॥ ४९%#५ 


]236 ) पहुण पंचायरणप्पएसे पहुण पंचिदिय-णिंग्गहम्मि । 

पहुण पंचत्तणिवारणम्मि णमोत्थु साहुण जिणप्पियाण || ४९%#६ 
[237 ) पहाणहेऊण महापहूण म्त्तीण पंचण्हिमपंचमाणं । 

णमोत्यु पंचायरणप्पम्राणं सत्तीण पंचण्हिमकुंठियाणं ॥ ४९%७ 


238 ) णमो सियावायहियस्स सत्ततच्चावलीसइहण“्पगस्स । 
सत्त्‌ व संखेवणणिच्चलस्स फुरंतणाणस्स सुदंसणस्स || ४९१४८ 


जिनका दर्शन आसमतात्‌ सीमातक है,जो आनन्दस्वरूप महासमुद्र में डूबे हुए है, जो 
सूर्ण विज्ञानघन है - जिनका ज्ञान गुण ज्ञानावरणीय कमं,के क्षय से पूर्ण प्रकट हो चुका है- 
तथा जो निरजन - कमंकालिपा से रहित है, ऐसे सिद्धों को मेरा सवंदा नमस्कार हो॥ ४९%३ 

जो ज्ञानादिक पाँच आचारो मे प्रवेश करने, उक्त पाँव आचारो के उपदेश देने तथा 
इन्ही पॉच आचारो के देने मे समथ है ऐसे धर्माचार्यों को हम सदा नमस्कार करते हैं ॥४९# ४|| 

जो उक्त पॉच आचरणो मे प्रवेश करने में समर्थ है, जो पॉच आचारो का उपदेश 
देते है, जो सब॑ जगत्‌ के पदार्थों को प्रकाशिन करते है तथा जिनका जयजयका ररूप वाद्य हमेशा 
बजता है, ऐसे जिनेश्वरों को हम नमस्कार करते है।। ४९%५ | 

जो पचाचारो का पालन करने व पाचो इन्द्रियों के निग्रह करने में समर्थ है, जो 
मृत्यु कें निवारण करने का सामथ्य॑ रखते है तथा जी जिनेश्वर की भक्ति करते है उन साथुओ 
को तथा जिन प्रतिमाओ को मेरा नमस्कार हो ॥ ४९%६ ॥ 

जो मुक्ति के महान्‌ प्रभु तथा प्रधान हेतु हे, तथा पाँचों आचारों की प्रमुख 

शक्ति है, उन जिनेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ (? ) ॥ ४९%७॥ 

जो स्थादवाद से हितकर है, तथा जोवादिक सात तत्त्वों में श्रद्वान स्वरूप है, स्वरूप 


अर >> ॑मीत उमर चकी एटी जी <मीी पहनी जी चाही पी जारी पी चाही करी बरी बी. 


४९॥२) [70 सिद्धा 20 अनददांन 3 उपाष्याना | ४९४) | ?*णिव्व | ४९#५) 


| 0 भासमाण । ४९४६) ! 7? णिव्व हम्मि | ४९४७) । 0 प्रधानवस्तु. 2 0 प"चशानशबित । ४९७८ ) 
] सप्तभडगो । 


-१५. ४९#१२ ] - सामायिकप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३१३ 


]239 ) साहूणमेगंतियजी वियस्स समग्गणाणुग्गमसा सणस्स | 
० श्र रु ० ० 
दुवालसंगस्स णमो सुबस्स ठिच्चा थिरं प्रंचमहव्वएसु || ४९%९ 


]240 ) कसायभाव॑ तु जहंतयस्स सुद्धोवओवप्पगविग्गहस्स | 
णमो चरित्तस्स अखंडियस्स कसायसेणा य तबंतयस्स ॥ ४९४१० 


]24] ) सब्बाइ कम्माई दहंतयस्स सपुण्णविण्णाणपणायगस्स | 
सिवग्गमग्गस्स णमो तबस्स सम्मत्तणाणायरणुज्जमम्मि || ४९%११ 


242 ) सम्मत्तणाणं रयणज्जमम्मि तवोविह्णम्पि सुदारुणम्भि | 
] संजमवीरियस्स 
सब्बप्पणा सुट्ठु सगामियस्स णमो णधों संजमवीरियस्स || ४९%#१२ 
इत्याह्मान॑नमन्त्र: । 


का संक्षेप अर्थात्‌ स्वरूप में रहने से स्थिरता को जो प्राप्त हुआ है, जिस से ज्ञान स्फुरित 
होता है अर्थात्‌ जिस से ज्ञान को सम्यकपना प्राप्त होता है उस सम्यर्दर्शनकों नमस्कार 
है ॥ ४९#८ || 

मेरा आचारादि द्वादशागात्मक श्रुतज्ञान को नमस्कार हो। जो श्रतज्ञान साधुओ का 
एकान्त जीवित है, सम्पूर्ण ज्ञान की - केवलज्ञान की - उत्पत्ति करनेवाला शासन है अर्थात्‌ 
श्रुतज्ञान से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है उस श्रुतज्ञान के सामथ्ये से पाँच महाव्रतो मे मुनि 
स्थिर रहे है | ४९१९ ॥ 

जिस के आश्रय से कषाय भावों का त्याग किया जाता है, जो शुद्धोपपोगरूप शरी- 
रको धारण करता है तथा जो आत्मा को निश्चिततापूर्वेक अपने शुद्ध स्वरूप मे रखता है, ऐसे 
अखंडित चारित्र को मेरा नमस्कार हो | ४९#१० || 

जो तप कषायसेना का अन्त करता है, सर्व कर्मों को जलाता है - उन्हे निर्मूल 
करता है, सपूर्ण ज्ञान को रचता है - प्राप्त कर देता है तथा जो मोक्ष का मुख्य मार्ग है उसे 
हमारा नमस्कार हो ॥ ४९%११॥ 

जो सम्यग्दशंन और सम्यर्ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त करने मे उद्युक्त रहता है, तोत्र 
तपश्चरण मे उत्साहयुकत होता है, तथा जिसे सबब आत्माओं ने उत्तम नमस्कार किया है, ऐसे 
सयम वीर्यांचारकों में बार बार नमस्कार करता हूं ॥ ४९%१२ ॥ 

इस प्रकार आव्हानन मत्रका कथन समाप्त हुआ । 

४९७९)  ॥0 साधना शानजोवितव्य एकान्तेन 2 7 द्वादशाहृगाय । ४९%१०) । 9 यथारुय 
तस्य 2 70 चारित्राय नम , 3 0) दाहुकस्य । ४९#१२) ! / सर्वात्मना. 2 00 इत्याद्धानमन्त्र: । 


जुछ 


३१४ - धर्मेरत्नाकर: - (१५: ५०- 


]243 ) यथायथं ते 5वि चतुनिकायाः सक्षेत्रपाला अमराइच देन्यः । 
स्वयं महाभक्तिभरावनम्रा यज्ञे सदा संनिहिता भवन्तु ॥ ५० 


इति सकलदेवताह्वानम । 


244 ) आत्मान देवतगुणानकीभाव॑ नयत्रिव । 
वक्ष्यमाणन मन्त्रेण जप॑ कुर्याद्विचक्षण: || ५१ 


245 ) प्रणवों मायाबीज परमेष्ठ्य भिपाक्षराणि चाद्यानि। 
स्वाहान्तानि च मन्त्रो नाम्ना श्रीमन्त्रराजो 5यम्‌ ॥ ५२ 


246 ) एणका दे तिख्रः संध्या वा जप्यमष्टशतं सदा । 
न न्यूनमधिक कुबन्‌ गुणाय परिकरुप्यते ॥ ५३ 


]247 ) समधिगतदुरापज्योतिऋद्धि विवस्‍्वान्‌ 
निरुपमगुणशीलारशकायान्‌ जिनेन्‍्द्रान्‌ | 
अचलितक्ृतयत्नान्‌ स्र्य पौध्यायसाध न्‌ 
भवजलनिधिदृरश्रीकृते 5ध्येतु धीमान ॥५४ 


क्षेत्रपालसहित चतुनिकाय देव आर देवियाँ स्वय महाभक्तिक भार से नम्न हो कर- 
यज्ञ मे सदा समीप स्थित रहे ॥ ५० ॥ 

यह समस्त देवताओं के आव्हानन का मत्र है । 

अपने को देवो के गुणों के साथ मानो एकरूप करने वाला विद्वान पूजक आगे कहे 
जानेवाले मत्र से जप करें | ५१ ॥। 

“ प्रणव (३४) मायावीज (नही) तथा पचपरमेष्ठी के नामो के प्रथमाक्षर अ, सि, 
आ, उ, सा ऑर अन्त में स्वाहा, इस मत्र को मत्रराज कहा जाता है ॥ ५२ ॥ 

इस मंत्रराज को एक संध्या में, दा सध्याआ में अथवा तोनों सध्याओ में सदा एक 
सो आठ बार जपना चाहिये, इस से कम सख्या में नहीं । हाँ, उसका अधिक जप गण के 
लिये माना जाता है || ५३ ॥ 

बुद्धिमान्‌ भव्य जीव का प्राप्त हुई दुलेभज्योति -अनन्त ज्ञान से समृद्ध ऐसे सिद्ध 
का, अनुपम गुण -- अनन्त चतुपष्टय आदि - रूप निर्मल पद के घारक अरहन्तों का तथा 
निशचल मोक्ष पद के लिये प्रयत्नशील आचार्य, उपाध्याय एव साधुओ का संसाररूप समुद्र 
से दूर रहनेवालो लक्ष्मी को - मुक्ति को - प्राप्त करने के लिये अध्ययन - ध्यान - करना 
बाहिये ॥ ५४ ॥ 


अर सकी परी परी समर) री ७-ी+ ९०७ * सकी जीप करी। परी कली #। जरी५ बरी 


५०)  ?*चतुणिकाया 2 90" ह्वाननम्‌ । ५१) | 70 जप्यम्‌ । ५२) व 7) उंच्ही | ५४) 9 आचार्य । 


-१५. ५८] - सामायिकप्रतिमाप्रपठ्चनमू- ३१५ 


[248 ) नित्योदिताव्याहतनिःप्रकम्पविस्फारितानन्तचतुष्क्रूपः | 
सद्ध्यानपीयूपरसातितृप्तिको भी भवस्चिन्मह एवं वीक्षे || ५५ 


249 ) समवसरणलक्ष्म्या प्रातिहायें: समग्रै- 
विलसदतिशसैर्वा सेल्यपादाब्जपीठा; । 
जिनपतय इतीत्थं चिन्तनीया जपान्ते 
ज्वलदपलचिदर्था रूपिणो वा कृतार्था; ॥ ५६ 


]250 ) आराजिकण यायज्मि जगन्मुकुरताप्सये । 
अप्नतरक्षतज्योतिभरसिद्धये निरन्तरम ॥| ५७ 
25] ) ता द्रव्यनातोपनतीः समप्य ददामि भावोपनतीः समग्राः । 
चिज्ज्यो तिरादशंफ लत्रिलोके तावद्धि यावज्जिन एवं लीये ॥५८ । कुलकम 


सदा उदय को प्राप्त, निर्वाध, स्थिर एवं विकास को प्राप्त हुए अनन्त चतुष्टय- 
स्वरूप मैं समोचोन ध्यानरूप अमृतरस की तृप्ति का लोभी हो कर चेतन्यरूप तेज - ज्योति- 
को ही देखता हूँ ॥| ५५ ॥ 
जप के अन्त में उन जिनेन्द्रों का इस प्रकार से चिन्तन करना चाहिये कि उनका 
पादपीठ - पाँव रखनेका आसन - समवसरण लक्ष्मी, समस्त (आठ प्रातिहायों और 
प्रकाशमान अतिशयों से आराधनीय है । वे जिनेन्द्र प्रकाशमान, निर्मल चेंतन्यरूप अर्थ से 
सहित, कथचित्‌ रूपो ओर कृनकृत्य है ॥ ५६ ॥ 
मै लोक को प्रतिबिम्बित करने के लिये दर्पण के स्वरूप - केवल ज्ञान -को 
प्राप्त करने के लिये आरती से और अखण्ड ज्योति को पूर्णतया सिद्ध करने के लिये निरन्तर 
भक्षतों से पूजा करता हूँ ॥ ५७ ॥ 
मै उदकादि अष्ट द्रव्यों के साथ हाथ जोडना, वचनों से स्तुति करना आदिक उप- 
नतियो को द्रव्यपूजाओं को प्रभुचरण में समर्पण करता हूँ | और स॒(र्ण भावपूजाओ को ग्रहण 
करता हूँ । अर्थात्‌ जिन प्रभू के अनन्त गुणों को मै मेरे हृदय मे आराध्य समझकर धारण 
करता हूं । जिन के चेतन्य ज्योतिरूप दर्पण मे अर्थात्‌ केवल ज्ञानरूपी दर्पण मे त्रेलोक्य प्रति 
बिंबित हो रहा हैं ऐसे जिनेश्वर मे ही मै लीन होता हूँ ॥ ५८ ॥ 
५५) | ?.0*वीक्ष्ये । ५७) | ९0'"याजन्मि" पूजयामि 70 गन्तुमिच्छामि | ५८) 7 पूजा- 
व्रब्यसामभ्री समप्ये दस्वा । 


ऋ 





३१६ - घमेरत्नाकर: - [१५. ५९- 


252 ) अन्त ब्रह्मपदेः स्तुति विरचयेत्तत्त्वेन मन्त्रान्तरे- 
स्तेस्तैस्तन्मयतां व्जन्नहरहश्चिद्धारभानुप्रभे! । 
कायान्तगंतपत्ममु ख्यसु पदे ध्व भयुज्जिहा नेस्तम- 
इचन्द्राभेरमृतअवषिभिरर सिन्द्रकान्तेः क्वचित_ || ५९ 


]253 ) इत्थं ध्यात्वा विसजतु ममात्मेब तद्ध/सधाम्नि 
तत्तद्धघानामतरसभते मानसे मे 5हंदीशाः । 


आयाता ये चतुरवयवा यान्‍्तु देवाइच देव्यो 
अभ्यर्च्या वीक्ष्यामतरसघनोन्मादिनः स्वस्वधाम || ६० 


]254 ) विसजनाथमचायामागतानां यथायथम्‌ | 
जपन्नेतन्मन्त्र क्षेप्यमन्ते पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ ॥|६१ 
]255 ) नित्याप्रकम्पादभुतकेवलीघो: स्फुरन्मनः:पर्य यशुद्ध बोधाः । 
दिव्यावधिन्नानबलप्रवुद्धा; स्व्रस्ति क्रियासु: परमर्षयो नं; ॥ ६१#१ 
सर्वेत्रेदं तुयंम । 
अन्त में, तन्मय हो कर, शरीरान्तगंत कमल की मुख्य पँखुडियो मे स्थित (अज्ञान 
रूप) अन्धकार को मिटानेवाले महान्‌ चेंतन्यसूर्य की कान्ति के समान, तथा चद्रसदुश विपुल 
अमृत की वर्षा करने वाले, क्वचित्‌ सिदुर जसे कमनीय. परमात्मवाचक पदों स सयुक्त एसे 
अन्यान्य मन्त्रों से प्रतिदिन जिनेन्द्र की परमार्थ तया स्तुति करे ॥| ५९ ॥ 
इस प्रकार ध्यान कर के मेरा आत्मा ही उन के तेज का निवास्थान तथा उनके 
ध्यानरूप अमृतरस से परिपूर्ण मेरे मन मे जो भगवात्‌ अरहन्त आकर स्थित हुए हैं,तथा चार तरह 
के देव और देवियाँ जो कि पूजा को देखकर अमतरमस से बहुत आनन्दित हुए है उन्हे अपने 
अपने स्थान में विसजित करें ॥ ६० || 
जिनपूजन मे आये हुए देवो का यथायोग्य विसर्जन करने के लिये आगे लिखें हुए 
मत्र को जपते हुए आर तीन पुष्पाजडियों का क्षेपण अन्त में करना चाहिये।॥ ६१॥ 
जिन के केवलज्ञान का प्रवाह नित्य, निव्चहल और आधश्चर्यकारक है जिन के मन - 
पर्यय नामक शुद्धज्ञान प्रकाशमान है तथा जो दिव्य अवधिज्नान के सामरथ्थ्यं से प्रबोध को प्राप्त 
हुए हैं, ऐसे परमर्धि हमारा सब प्रकार से कल्याण करे ।। ६१% १ ॥ 


री उकीन ७०ी। हरी बी री नीी बरी >न्‍ी ज#ी' १ जमीन री री जन्‍ी बरी बरी 


६०) । 7 देववदुन्मता: । ६१) । ?*मर्थाया" । ६११) | /0मुनय «2 9 अस्माक कुवन्तु । 


-१५. ६१४७ ] » सामायिकप्रतिमाप्रपझ्चनम्‌ - ३१७ 


256 ) संस्पश ने संश्रवर्ण च द्रादास्वादनाप्राणविलोकनानि | 
दिव्यान्मतिन्नानबलाद हन्तः स्व्रस्ति क्रियासुः परमषयो न! ।। ६१%#२ 


257 ) कोष्ठस्थधान्योपममेकबीज संभिन्नसंश्रोतृपदानुसारि । 
चतुविध बद्धिवर्ल दधानाः स्वस्ति क्रियासुः परमषंयो नः ॥ ६१%३ 


258 ) भन्नाप्रधानाः श्रवणाः समृद्धाः प्रत्येकबद्धा दश सर्वप्जेः । 
प्रवादिनो 5 टाडःगनिमित्तविज्ञाः स्वस्ति क्रियासुः परम यो नः ॥६ १%४ 


259 ) अणिम्नि दक्षा)! कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्‍ताः कृतिनो गरिम्णि। 
सनोवपुर्वाग्वलिनइच नित्य स्वस्ति क्रियासुः परमर्षयो नः । ६१६५ 
260 ) सम्मामरूपित्वशित्वमेश्य प्राकाम्यमन्त धिमथाप्तिमाप्ता: । 
तथाप्रती घातगुणप्रधाना: स्वस्ति क्रियासु: परमषंयो नः॥ ६१#६ 


26] ) जड्प्रावरिश्रेणिफलास्वतन्तुप्रसनवीजाइ कुरचारणाद्दाः । 
नभोड्गणस्वरविह् रिणश्च स्वस्ति क्रियासु: परमर्ष यो नः ॥ ६१%७ 


जो मह प दिउ्य भतिज्ञान के सामथ्यं से रर देशगत वस्तु के स्पर्श, शब्दश्रवण, आस्वा- 
दन, सूघना आर अवलोकन को धारण करते है, (अर्थात्‌ विशिष्ट वृद्धि ऋद्धि के प्रभाव से 
जो स्पर्शनादि इन्द्रिय के द्वारा अतिशयब दूर देशगत स्पर्णनादि के ग्रहण करनेमे सम होते ह॑ ) 
वे मह।प हमारा कल्याण करें॥ ६१५#%२ |। 

काठ में स्थित धान्‍्य के समान, एक बोज, संभिन्न थ्रोतु और पदानुसारी इस प्रकार 
से चार प्रकार को बुद्धिकद्धि के घारक महाप हमारा कल्याण करे ॥ ६१४३ ॥ 

प्रज्ञाप्रधान श्रवण, प्रत्येक बुद्धि से समृद्ध, प्रकृष्टादो और अष्टाग निमित्तो के 
ज्ञाता महपि हमारा कल्याण करे ॥ ६१% ८ ।। 

अणिमा ऋद्धि में निपुण, महिमा ऋद्धि में कशल, लधिमा ऋद्धि मे समर्थ, गरिमा 
ऋद्धि में कृती - कुघभछ, मनब॒लो, कायबली ओर वचनबली महषि हमारा कल्याण करे।।६१#५ 

कामहूपित्व, बनित्व, ईशित्व, प्राकाम्य अन्तपि-अन्तर्धान और- आप्ति, प्राप्ति इन 
विक्रिया कद्धि भेंदों केसाथर अप्रतिधात विक्रिया ऋद्धि मे प्रधानता को प्राप्त महर्षि हमारा 
कल्याण करे॥ ६१%#६ ॥ 

जंघाचारण, आवलिचारण, श्रेणिचारण, फलचारण, अम्बु (जल) चारण, तच्तु- 
चारण, प्रमुत॒चारण, बोजवारण और अकुरवारण, ये चारण ऋद्धि के धारक तथा आकाशरूप 
आँगन मे यथेच्छ विहार करनेवाले महर्षि हमारा कल्याण करे || ६१#७ ॥। 


वन्‍री+ जन्‍म कार लहर ऋरीनररीये- नर पशययजली>जीय की जीप जी अभय नी नमी जमीनी 


६१७२) ! कोठस्थ " । ६१३४७) | ९ जद्बाबल: । 


३१८ - धर्म रत्नाफ रः - [१५ ६१४८- 


262 ) दीप्तं च तप्त च महत्तथोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्था: । 
ब्रह्मापरं घोरमुणं चरन्तः स्वस्ति क्रियासु: परमषयो नः ॥ ६१%#८ 


[263 ) आमश सर्वोषधयस्तथाशीविषा विषादृष्टिविषो विषाइच । 
सखेलबविडजल्लमलोषधीशाः स्वस्ति क्रियासुः परमषंयो नः ॥ ६१९ 


264 ) क्षीरं ख्रवन्तो 5त्र घृत ख़बन्तों मध्‌ ख़बन्तो उप्यमृत ख्रवन्तः | 
अक्षीणसंवासमहानसाइ्च स्वस्ति क्रियासुः परमषयो नः ॥ ६१%१० 


265 ) पत्येकोदीरिते रेभियंदि वा कुसुमाञजलीन्‌ । 
मन्त्रदेशभिरित्थं तु सवपृज्यक्षमापणे ॥ ६२ 

8266 ) मुद्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभिस्तेरासनाथें: शुभ: 
सिद्धान्ते 5डभिहितेश्व कारणवशाच्छीवीतरागो 5प्ययम्‌। 
ध्येयो भक्तिविमुक्तिदाननिपु णः स्वस्वेक भावाश्रयो 
विश्वाकारसमु चछलद्‌ घनतरज्यो तिनिरुद्खिल: ॥ ६३ 


दीप्त तप, तप्त तप, महातप, उग्रतप, घोरतप, घोरपराक्रम, धोरबह्ाचारी, और 
अबोरगुण बद्धा वा रो इन तवोजिशय ऋद्धिविशेषों के धा रके महर्षि जन हमारा कल्याण करे।।६ १४८ 

आमशॉषधि, सवोषधि, आशीरनिष दृष्टिविष, ध्वेलोषधि, विप्रौषधि, जल्लोषधि और 
मलौषधि, इन करद्धियो के स्व्रामो वे महर्षि हमारा कल्याण करे | ६१%९ ॥ 

क्षी रखवो, घ॒ृतस्रवो,मवुस्रवी, अमृतत्रवी अक्षीणसवास और अक्षीणमहानस ऋद्धि- 
यो के धारक महर्षि हमारा कल्याण करें || ६१%१० ॥ 

सर्व पूज्य जिनेश्वरकी क्षमा मॉगनेके विषय में स्वस्ति किया का प्रत्येक इलोक पढकर 
पुष्पाजलि अपंण करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ 

अथवा- 

सिद्धान्त मे कही गई मुद्राविधि, मण्डलविधि, मत्रविधि ओर जाप्यविधि इन विधि 
विशेषो तथा शुभ आसनादिक के द्वारा कारणवञ्य वीतराग - अनुग्रह व निग्रहकी इच्छा से 
रहित- होनेपर भो अरहतका ध्यान करना चाहिये ! कारण कि वीतराग होनेपर भी वह 
ध्याता के अपने अपने भावों के अनुसार भोग और मोक्ष दोनो के देने मे निपुण है। तथा 
समस्त ज्ञेय के आकाररूप परिणत ऐसो सघन ज्ञानरूपी ज्योति से सब॑ को व्याप्त करने वाला 


है ॥ ६३ ॥ 


६११९) | ९0 दृष्टिविषा? । ६२) । 70 एकेन एकेन मन्‍्त्रेण पुष्पाउजलि । ६३) । 7 सर्ब- 
मुद्रादिकध्याने 2 0 स्वमंमोक्ष । 


-१५. ६६] - सामायिकप्रतिमाप्रपञचनम्‌ - ३१९ 


267 ) अकारादिहकारान्ता मन्त्राः परमशक्तयः | 
स्वमण्डलगता ध्येया लोकद्रयफलप्र दा: || ६४ 


मण्डलाचेन प्रसिद्धम । 
268 ) अरहंतदेवअच्चण॑मणादिणिहर्ण सम्रत्यसिद्धियरं । 
विज्जाणवादसिद्धं कित्तियमेत्त भणामीह || ६४%२ 


[269 ) शिक्षात्रतं निमगदे जगदेकनाथे: सामायिकं सकलकल्मपवर्जनेन । 
आवजंनेन च शुभस्य सदा जनेन कार्य विचाय सुधिया सुखभाजनेन || ६५ 


]270 ) दृगवगमचरणसहितः समयो हयात्मा स्वरूपविज्ञानम | 
तत्क्म तद्धि मुख्य सामायिकपीरितं समये | ६६ 


अपने अपने मण्डल मे रहने वाले अकार से लेकर हकार पर्यन्त जो महती शक्ति के 
धारक मत्र है वे इस लोक मे और परलोक में फल देने वाले है। इसोलिये उनका ध्यान करना 
चाहिये | ६४ ॥ 

मण्डलाचेन मे प्रसिद्ध है - 

यह अरिहन्त देवताकी पूजा अनादिनिधन व समस्त सिद्धि की कारण हो कर विद्या 
नुवाद मे प्रसिद्ध है। यहाँ मैं उसका कितना वणन कर सकता हूँ ॥ ६४४१॥ 

सामायिक शिक्षाब्रतका वर्णन- 

सवव पापो का त्याग करने तथा शुभ कार्य करने के सन्मुख होने से सामायिक शिक्षा 
ब्रत होता है, ऐसा जगत्‌ के अद्वितोय स्वामी जिनेश्वरने कहा है। इसीलिये जिसको बुद्धि 
शुभ काय में तत्पर है ऐसे सुख के भाजनभूत श्रावकजन को विचार कर निरन्तर इस सामायिक 
ब्रत को सदा करना चाहिये ॥ ६५ ।। 

सम्यग्दशंन, सम्यग्जात ओर सम्यकचारित्र सहित आत्मा को समय कहते है। आत्मा 
का स्वरूप रत्नशय है। उसका ज्ञान भी समय कहा जाता है। (अर्थात्‌ मै रत्नत्रय स्वरूप हूँ 
ऐसा ज्ञान होना यह भो समय है ) । रत्नत्रय स्वरूप आत्माका जो कम है उसे आगम में मुख्य 


सामायिक कहा है ॥ ६६ ॥। 


६४#१) 7 देवताचन । ६५) | कथितम्‌ 2/0 करणीयम्‌ । 


३२० -धर्म रत्नाकरः - [१५ ६७- 
]27] ) काये च्छिदां याति भिदां कुतश्चिद घन्धावरो हेमनि लोष्टके वा | 
चिन्ता परा नास्ति कणाबवाये रतस्य यातीव महौशसेन्ये ॥ ६७ 


]272 ) सामायिक वल्लिरिवातिदीप्तं तृण्यां यथा कर्म दहेत्समग्रम्‌ । 
उद्यन्चिनों हन्ति यथान्धकारं मेघान्यथा चण्डविपक्षवायुः || ६८ 


]273 ) अदो 35नुगच्छन्ति समग्र लक्ष्म्यों यथा मयूखा दिवसाधिनाथम्‌ । 
है ६] [4 
यथा घुनीनाथमपि ख्रवन्त्यों यथा द्युना्थं सकलामराइच ॥ ६९ 


]274 ) घटिकादिनियतकालं यावज्जीब त्वनियतकालौनम । 
रेधि * क्तितो 
तद्भववारिधिमथनं स्वशक्तितो नित्यमव॒लम्ब्यम || ७० 





सामायिक करते समय सामायिक्री किसी के द्वारा यदि शरीर का छेदन या भेदन भी 
किया जाता है तो भी वह सामायिक के विचार को छोडकर अन्य विचार नहीं करता है । उस 
समय बन्धु और शत्रु, सुवर्ण और मिट्टीका ढला इन में रागद्वप स्वरूप अन्य कोई चिन्ता 
उत्पन्न नही होती है । जैसे - कोई मनुष्य खेत में ध्रान्य के कण चुनता था । वह उसके 
कार्य में इतना मग्न हो गया था कि उसके आगे से राजा का सन्‍्य चला गया था, परन्तु उसका 
उसे ज्ञान नहीं हुआ (अर्थात्‌ आत्मस्त्ररूप के चिन्तन में तत्पर रहतो सामायिक है) ॥ ६७॥ 

जिस प्रकार अग्नि अतिशय प्रदीष्त हो कर तृणसमह को जछा डालतो है, उदित 
होता हुआ सूर्य जसे अन्धकार को नप्ट कर देखा है. तथा शत्रुस्थरूप प्रचण्ड और उल्टा वायु जिस 
प्रकार मेघों को छिन्न भिन्न कर देता हैं, उसी प्रकार सामायिक समस्त कम को नप्ट कर 
डालती है ॥ ६८ ॥ 

जिस प्रक्रार किरण सूर्य का, नदियाँ समुद्र का और सर्व देव इन्द्र का अनुसरण करते 
है, उसो प्रकार सर्व सपदा ये सामायिक करनेवाले श्वावक का अनुसरण किया करती है। 
(अर्थात्‌ सामायिक परिणामा से पापका नाश व पुण्यफी प्राप्ति होती है, जिससे उसे समस्त 
सम्पत्तियों का लाभ होता है) ॥ ६९ ॥ 

वह सामायिक नियतकालिक आर अनियत काडिक के भदसे दा प्रकार की है । 
उनमे जो घड़ी आदिरूप कुछ नियत काल के लिये धारण को जाती है, वह निथयतकाल 


६७) | याति सति. 2 सामायिकरतस्य पुरेषस्य सामायिकप्रस्तावे मही वा संन्‍्ये बाणारोपणप्रस्तावे 
रतस्य पुस्पस्य काये च्छिदा भिदा इत्यादों सति सामायिक त्यक्त्वा तथा बाणारोपण त्यक्त्वा परिचिन्ता 
नास्ति 3 सामायिककर्प रपरचिन्तास्ति. 4 बाण समवायर याति सति इति दुष्टान्त , 0 राजसंन्यकोलाहले 
अतीव जाते 5 7) याति । ६८) | 0 तृणसमहम 2 7 सूर्य , 0 भानु । ६०)  किरणाः 2 ? सूयंम्‌, 
7भानुम्‌ 3 ए समुद्रम्‌ू 4 नद्य 5 दिवसम्‌, 70 इन्द्रमू । 3०) ! ससारसमुद्रस्य । 


*१५. ७१] - सामायिकप्रतिमाप्रप>्चनम्‌ - १३३ 


275 ) रागद्देषत्यागाओ्रिखिलद्रन्येषु साम्यमवलस्ध्य । 
तत्वोपलब्धिमूलं बहुश! सामायिक कार्यम्‌ || ७०%ॉ१ 


[276 ) रजनीदिनयोरन्ते तदवश्य भावनीयमविचलितम्‌ । 
इतरत्र पुनः समय न कृत दोषाय तद्गुणाय कृर्तम्‌ | ७०%#२ 


277 ) सामायिक श्रितानां समस्तसावद्य योगपरिहारात्‌ । 
भवति महाव्रतमेषामदय 5पि चरित्रमोहस्य || ७०%#३ 


278 ) एवं विवक्ष्यमाणं प्रातमंध्याहक्नसांध्यसमयेषु । 
त्रीन वा द्वो वा वाराने्क वा बन्दनेत्यकथि |७१ 


सामायिक कही जाती है। और जो आमरण धारण की जाती है वह अनियतंकालीन सामायिक 
कहलाती है | वह सामायिक ससारसमुद्र को मथनेवाली है। (अर्थात्‌ इससे ससार का नाश 
होता है )। इसलिये अपनी शक्ति के अनुसार उस सामायिक को धारण करना 
चाहिये | ७० ॥ | 

इप्टानिष्ट समस्त वस्तुओ के विषय में राग-द्वेष के परित्यागपूवेक समताभाव॑ का 
आलम्बन कर के आत्मस्वरूप की प्रात्ति की कारणभूत सामायिक को बहुत प्रकार से करना 
चाहिये ॥ ७०#१ || 

उस सामायथिक को रात ओर दिन के अन्त मे - इन दो सन्ध्याकालो में - 
तो स्थिरतापूर्ब॑क अवह्य ही करना चाहिये | इसके अतिरिक्त यदि अन्य समय में भी उसे 
किया जाता हैं तो वह दोषजनक नहीं होती, किन्तु अन्य समय में भी की गई वह लाभप्रद हो 
होती है | ७०%२ || 

जी श्रावक उस सामायिक का आश्रय लेते है उनके समस्त सावद्य योग की_ निवत्ति 
हो जाने से उस समय चारित्रमोह -प्रत्यास्यनावरण क्रोधादि - के उदय के होनेंपर भौीं 
महात्रत होत। है।। ७०%३ ।। 9 

इस प्रकार जिसका कि वर्णन आगे किया जा रहा है ऐसी उस सामायिक को प्रात,- 
काल में मध्यान्ह मे और सन्ध्याकाल मे तीनो वार, दो वार अथवा एक वार करना चाहिंये 
इसको वन्दना कहा गया है ॥ ७१ ॥ 


चर सनी एरी सनी हारी सकी सारी ३/ी।। चारीपे पारी दही पारी इक एके करी सनी धमरीन चर 


७०९) | ४०*मवलल्‍ूम्ब्य 2 00 बहुवारमू। ७०#२) | सामायिकम्‌ 2 70 गृुणाध भवति । 
७१) । कथिता । | ४ 
४१ 


३२२ - धर्म रत्नाकर: - [ १५. ७३- 


]279 ) एपातु नम्स्या स्यान्षित्या नेमित्तिकी व्णिज्येव | 
वीयीमय देशान्तरकालान्तरमश्यपेत्य वेत्याषं म्‌ ॥। ७२ 


280 ) या यत्र यद्ा च यथा क्रियाकलाप 5भ्यधायि सकलापि | 
सा तत्र तदा च तथा सामायिकसुद्वतेः कार्या || ७३ 


28] ) समस्तसावध मपास्य कुर्यादेकात्मचिन्तां यदि वा गुरूणाम्‌ | 

गुणावजेर्ध्यानमथापि पाठं मनोवचःकायबविशुद्धब्ु पेत: | ७४ 
282 ) सावज्जजोगा विरमेण ठिच्चा तत्थेण विण्णाणघण्ण मुणित्ता । 

सुहं सहस्साणु हवित्तु सम्म॑ पारेमि सामाइयजोगमेण्हि | ७४%#१ 
283 ) आत्मस्थं वापि दर्पाद्यममवन्नानादिख्यताम्‌ । 

तत॑स्तत्फलभागी न बीज धान्यं वपन्निव ॥ ७५ 
यह वन्दना नित्य और नेमित्तिक के भद से वाणिज्य - व्यापार के समान दो प्रकार 
को है। उसे मार्ग में अथवा देशन्तर या कालान्तर को प्राप्त होकर करना चाहिये, ऐसा 
आगम है ॥ ७२ ॥ 

जो क्रिया जिस देश मे, जिस काल मे ओर जिस प्रकार से क्रिया कलाप में कहो गई 
है, उस सब को उस देश में उस काल मे ओर उसी प्रकार से सामायिक ब्रत के परिपालक 
श्रावकीं को करना चाहिये ॥ ७३॥ 

मन, वचन और काय की विशुद्धि से सयुक्त श्रावक को समस्त सावद्य कर्म को दूर 
कर के एक आत्मा का चिन्तन करना चाहिये अथवा गुरुओ - पाँचों परमेष्ठियो - के गुण 
समूहका ध्यान करना चाहिये या फिर पा5-सामायिक पाठ आदि - को पढना चाहिये ॥७४॥ 

मैं सावद्य योग से रहित होता हुआ आत्मा को यथार्थ रूप से (अथव। शास्त्र से) 
विज्ञान स्वरूप जानकर भलो भाँति अनुभव करके अब इस समय उस सामाथिक योग को 
पूर्ण करता हूँ || ७४#१ | 

यदि आत्मा में उन्‍्मत्तता, अस्तावधानी आदि दोष रहेंगे तो सामायिक को अवज्ञादिक 
होने से उस से कमंक्षय रूप फल की प्राप्ति न होगी । जैसे - कोई मनुष्य कच्चा धान्य बोज 
समप्न कर बोएगा तो उस से फलप्राष्ति कैसे होगी ॥। ७५ ॥ 


स्ीयन्‍मि करी 





७०१ जारी जन्‍म ०३१ 





७२) ! बन्‍्दना. 2 70 सवकालम्‌ 3 मांग 40 ग्रन्थ | ७४) ] पञ्यपरमेब्ठीनाम्‌ । 
७४#१) 4 0 आत्मसद्भाव ज्ञात्वा. 2 00 अनुभूत्वा 3 0 सामायिक करोंमि | ७५) ! ० आधघ॑ ग्रन्थकथित- 
मांगे विना य करोति. 2 ? तत्त्वस्तत्कल", निश्चितम्‌ 3? ना", पुरुष 4 0 अवसर विता बीज बप- 
न्यथा न फलति । 


-१५. ७८ ] - सामायिकप्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - ३२३ 


!284 ) वचनमनःकायानां दुःभणिधानान्यनादरश्चेव | 
स्पृत्यनुपस्थानयुताः पण्चेतिं चतुर्थशीलस्य ।। ७५ है 

[285 ) रक्षन व्तानि सकलास्यपि क्बुराणि सामायिक यदि तयाविषमेव कूर्यात्‌ । 
वेइमाश्रमी समयनामधर: स गीतो मध्यो5प्यसी नियतकालनमस्किियाहृत्‌ 

[286 ) यस्‍तु ब्रतानि परिपाति यथोदितानि त्रेकालिकीं वितनुत्े गुरुवन्दनां च 
वन्दारुरेष गदितः समयस्थितिज्न निर्वेदवर्धितमहागुणघर्मं धुयः || ७७ 

|287 ) यथोक्‍तं यः कुर्याश्रियतमथ सामायिकपद् 

भवारामस्फारे! करणकुविकल्पैरचलितः | 

अमन्दानन्दोध द्‌ ग॒रुपहिमचिज्ज्यो तिरिमलो 

जनः सामायिकयाः भ्रिय इह भवेत्पात्रमसमम || ७८ 


ब>--+.-__ 


वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुश्प्रणिधान, कायदुष्प्रणिघात, अनादर व स्मृत्यनुपरस्थान ये 
पाँच चतुर्थशील--सामायिक व्रत के अतिचार है | ७५#१ |॥ 

जो गृहस्थ सवे ब्रतो को दोषमिश्रित - विचित्र - धारण करता है, वह यदि सामा- 
यिक ब्रत को भी उसी प्रकार - दोषमिश्रित - धारण करता है, तो (धामिकों मे) वह मध्यम 
श्रावक हो कर भी जघन्य माना गया है । यद्यपि वह सामायिक नियतकाल में करता है, व्वो 
भी वह जघन्य माना गया हैं॥ ७६ ॥ 

इसके विपरोत जो उपयेक्‍्त सर्व ब्रतों को निर्दोष पालता हैं तथा तीनो संध्याकाल में 
गुरुवन्दना को करता हैं उसे धरम को मर्यादा को जानने वाले विद्वानों ने वदारु - बंदना करते 
बाला- (सामाथिक ब्रती ) कहा है। वह वैराग्य से महान्‌ ग्रुणो को वृद्धिगत करता हुआ धर्म के 
भार को धारण करता है। (तात्यय॑, जिस श्रावक के मन में विरक्ति अधिक बढ जातो है, वह 
धर्म मे अधिक प्रवृत्ति करता है ॥ उसके ब्रतादिक निर्दोष ओर गुणयुक्त हो कर बढले जाते हैं 
तथा वह श्षावको मे प्रधान गिना जाता है) ॥ ७७ ॥ 

जैसा कि सामायिक का स्वरूप पूर्व मे कहा गया है, तदनुसार जो मनुष्य संसाररूप 
उच्चान को विस्तृत करने वालो इन्द्रियो व कुत्सित विकलपो से विचलित न हो कर ग्रसीम 
आनन्दपूर्वक उत्पन्न होने वाली व भारी महिमा से सयुक्त ऐसी चंतन्य ज्योति से निमंल होता 
हुआ उस नियत सामायिक को करता है, वह सामायिकी - सामायिक सम्बन्धो अथवा 
समय के अनुरूप - लक्ष्मी का असाधारण पात्र होता है॥ ७८ ॥ 


समा करी 





पक करी वरीषतन्‍ीय उरीयकारी। उरी. 


७५७१) 70 विस्मरण 2 पतञ्चातीचार॒ 3 सामायिकस्थ । ७६) 4 गृही, 2 ?0*मन- 
स्किया" । ७७) | पालयति। 


ड्र्श्् - धर्म रत्नाकरः - [१५- ७९- 


288 ) इृदमनाचरतां चरतापपूज्ज उनिष्रों मरणं तरण परम । 
परभवे व्यसन व्यसनाशन प्रवचने 5भिदित स्वहित॑ सदा || ७९ 


]289 ) सामायिकस्य मूल गुरुपज्चकमस्मरन्‌ सुभौमो 5पि । 
असुरेण जलधिमध्ये 5वर्षरि नरके सप्तमे 5प्यजनि || ८० 


, 290 ) सामायिकानभिन्नो 5पि मिथिलापक्नकों 3भ्युपेत्‌ । 
-... वासुपूज्यनमस्थातस्तदूभवरे 5प्यूजितां श्रियम्‌ | ८१ 
29] ) समन्तभद्रस्य च भस्प् क्ाशन  वितन्वतो 5भिस्तुतिमात्रक मुने। । 
स्वयं त्र॒टन्ति सम च बन्धवान्यडमितीदमार्षे बहुधा विचारितम्‌ || ८२ 
292 ) अतस्तरां सुविधिना विदधातु चेत- 
न्निवोंदुमिच्छति यदि प्रतियां ततीयाम्‌ । 
पूजाप्रपज्चरचने च कियान्विशेप:; 
सामायिकस्य गदितः प्रथम मयेव | ८३ 


हर 


जो जन उस सामाग्रिक का आचरण नहों करते है, उनका ससाररूप समुद्र में डूब 
'कर मरण होता है । (व समार में परि श्रमण करते हुए महान्‌ कप्ट को सहते है) और जो 
उसका आचरण करनते हैं, उनका उक्त समार समुद्र से अतिशय उद्धार होता है। (वे ससार 
परिभ्रमण से छटकर मुक्तिसुख का अनुभव करते है) । इसी प्रकार सामायिक का आचरण न 
करने वाले प्राणी परभत्र में व्यसन हो जिसका भोजन है ऐसे व्यसन को-कष्ट को-सहते है अ।र 
इसके विवरीत आचरण करने वाले भव्य सदा आंगम में निदिष्ट आत्महित को करते है ॥9 ९ ॥ 

सामायिक के मलभूत पाँच परमेष्ठियों का स्मरण न करनेवाला - पच नमस्कार 
मत्र की विराधना करनेवाला - सुभौमचकरवर्ती समुद्र के मध्य में असुर से मारा जा कर 
सातवीं पृथिवी के भीतर अवधिष्ठान नामके नरक में उत्पन्न हुआ ॥ ८० ॥॥ 

राजा मिथिला पद्मक - पद्मरश्ध - सामायिक का स्वरूप भी नहीं जानता था, फिर 
भो वह “वासुपृज्याय नम / इस मद्यह्ा उच्चारण सतत करता था, इस से वह उसी भव में 
उत्कृष्ट लक्ष्मी को - वासुपूज्य तोथेकर के समवसरण में गणधर पद को-प्राप्त हुआ ॥८१॥ 

भस्मक रोग के नाथार्थ वियुल आहार करने वाले समनन्‍त भद्राचायेने जब वृषभादि 
तीथंकरों की स्तुति प्रारम्भ की तव उन के बन्धन स्वयमेव टूट गये थे। विषय का विचार 
आगम मे अनेक प्रकार से किया गया है ॥ ८२ ॥ 

८०) । चक्रवर्ती 2 वत्रितम्‌ | ८१) । पश्चक शक्रियम्‌ अहुगीकृतवान्‌ू । ८२) । भस्मव्याधि. । 
८३) | ? 0९आतस्तरा । 


-१५. ८५ ] - सामायिकप्रतिमाप्र पझचनम्‌ - ३२५ 


293 ) चेत्सामायिकसागरानुगतिका एताः क्रिया निवचयात्‌ 
कुर्वोतान्वहपर्जयंइ्च सुखदो तावर्थकामावपि | 
यत्माथ्यं जगदीइवरेः प्रतिपद यत्नेव॑चोगोचर- 
स्तन्निःश्रेयसरत्नमडग करके कुर्याज्जनो लीलया ॥ ८४ 
294 ) यद्येतस्याः पिबति सुरस निरविरामं  विरागी 
सांसारिक्या: भ्रिय इह तदा पोक्षलक्ष्म्या वरीता । 
दासायन्ते जगदसु लभा रिद्धयश्चाणिमाया 
बन्धयन्ते निरुपमगुणाः कि वृथान्ये: प्रलापैः ।। ८५ 


इति परमरत्नाकरे सामायिक्रप्रतिमाप्र ञचन प”ुचदज्ो उअसर ॥ १५॥। 


वन्‍ननीनन-ऊ-ी जननी + तन न 3 न >त+ अर >>+ +&% +% . >»«» 





प्रात काल सामाथिक करे । 

इसलिये य्रदि थ्रावक तीसर। प्रतिभाका आमरण निर्वाह करता चाहता है तो उसे 
निर्दोष विधिपूवंक साम।यिक को करना चाहिये। पूजा की सविस्तर रचना में सामायिक के 
कितने भेद है, यह में पहले हो कह चुका हूँ )। ८३ ॥ 

सामाय्रिकादि क्रिय्रा से अणिमादि गुणप्राप्ति आर मुक्तिलाभ- 

अथ ओर काम को भी प्राप्त करने वाला श्रावक यदि सामायिक समुद्र का अनुसरण 
करनेवाली वदना - स्तुति जादि क्रियाओं को तिश्चय से करता है, तो जगत्‌ के ईइवर 
अर्थात्‌ इन्र, धरणन्द्र और चक्रवर्ती जिस पद के लिग्रे अनिवेचनीप प्रयत्नों टारा पद-पदपर 
प्राथना करते है उस पोक्षरूप रत्न को वह जनायास ही हस्तगन कर लेता है॥ ८४ ॥ 

यदि मनुष्य विरक्‍्त हो कर इस सामायिक्र प्रतिमा के उत्तम रसका निरन्तर पान 
करता है - उसका विधिपवेक सानन्द पालन करता है - उसे यहाँ सासारिक सम्पत्तियाँ प्राप्त 
होती हैं व अन्त में मुक्ति लक्ष्मी भी उसका वरण करती है । इस के अतिरिक्त जो अणिमा, 
महिमा आदि ऋद्धियाँ अन्य ससारो जनो के लिये दुर्लभ है वे उसके दास के समान सेवा करती 
हैं, तथा बहुत बकवाद करने से क्या अनुपम गुण - अनन्त ज्ञानादि - उसके बन्धन जैसे बन 
जाते है, अर्थात्‌ बन्धु के समान सदा पास में रहते है ॥ ८५ ॥ 

इस प्रकार धर्म रत्नाकर में सामायिक प्रतिभा का विस्तार करनेवाला पन्द्रहवाँ 

अवमर समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


वर बरी जरी५ीय समीर ५ >मीय जी जीन नमी नमीय-नरींप बरी सीोती जीती +ी- 


८४) । अडंगभूषणम, 0 हस्तगतम्‌ । ८५) | सामायिकप्र तिमाया. 2 विनाशरहितम्‌ 
[ विराम ]। 


[५ 
मामा 3 3 अर रे 


[ १६. षोडशो 5बसरः ] 


[ प्रोषधपतिमसाप्र पण्चनम्‌ _] 


!295 ) परावरप्रवरसुखक हारणं तपो महाभवभवतापवारणम्‌। 
प्रप|्च्यते परमधुना ह्यगारिणां प्रसंगतः किमपि महानगारिणाम्‌ ॥ १ 
296 ) यदाचरन्‌ देव इव प्रपूज्यते परेरपि स्वैरपि यज्ञ तन्न ना । 
परेंगुणेद्‌रमपाकृतो 5पि सन्नदस्तपस्तप्यमपास्ततन्द्रिमिः ॥| २ 
]297 ) अष्टम्यां च चतुदश्यां पक्षयो रुभयोरपि । 
उपबासः प्रकतंव्यों विषयग्रामवर्जित: ॥ ३ 
298 ) स्वस्वाथग्रामदेशेम्य उपत्योश्न बसन्ति यत्‌ | 
करणान्युपवरासो 5त३चतुर्धाहारद्रकः || ४ 





जो तप, पर, अवर और प्रवर सुख का-सर्वोत्कृष्ट सांसारिक सुख और मोक्षसुख' 
दोनों का भो- कारग होकर दीर्घ सस्तार व उसके सताप को दूर करने वाला है, उस 
गृहस्थो के उत्कृष्ट तप का यहाँ विस्तार से वर्णन किया जाता है। प्रसगवश यहाँ मह॒र्षियों के 
भी तप का कुछ कथन किया जायेगा॥ १॥ 

जिस तव का आचरण करनेवाला मनुष्य उत्तम गुणों से रहित होनेपर भी जहाँ-तहाँ 
दूसरे सज्जनो के द्वारा और स्वकीय जनो के भो द्वारा पूजा जाता है, उस तप को निरंतर 
आलस्य से रहित होकर तपना चाहिये ॥२॥ 

गृहस्थ को कृष्ण और शुक्ल दोनो ही पक्षो मे अष्टमी और चतुर्देशी के दिन इन्द्रिय- 
विषयसमूह से विमुख होकर उपवास को करना चाहिये ॥३॥ 

चूकि इन्द्रियाँ अपने अपने विषयसम्‌ ह-स्पशंरसादि-रूप देशों से (उपेत्य) आकर 
यहाँ अर्थात्‌ चार प्रकार के आहार के त्यागरूप उपवास में (वसन्ति) निवास करती हैं, अतएव 


चाही करीयन्‍रभाररीा री; 





७०१० करी री नररीनन्‍न्‍ीपाकारीय, 


३) 4 ?2'यत्र तंत्र, 2 0 नर: 3 7 निराकृतो5पि। ४) ! 0 परिणाम बव्यायुत्य: 2 7 हपसि। 


-१६- ५७२] - प्रौषधप्रतिमाप्रप»च॑नम्‌ - ३२७ 


299 ) तदुक्‍तम- 
सापायिकर्सस्कारं प्रतिदिनपारोषित स्थिरीकर्त्‌म । 
पक्षाघयोद्रयोरपि कतंव्यो 5वश्यघुपवासः || ४%१ 
300 ) मुक्तसमस्तारम्भः प्रो षधदिनपू्व बासरस्यायें। 
उपवास गृहीयान्ममत्वमपद्दाय देहादी ॥ ४#२ 
30। ) सूरिदेवसविधे से गहथते यत्र नास्ति गगनायकः पुनः 
तत्र सद्रिधिपुरस्सरत्वतः आत्मनेव गुरुदेवशासनात्‌॥ ५ 
302 ) श्रित्वा विविकतवसति समस्तसावद्ययोगमपनीय । 
स्व रिद्रयाथ विरतः कायमनोवचनगण्तिभिस्तिष्ठेत्‌ || ५%९१ 
303 ) धर्मध्यानासक्तो वासरमतिवाह्य विहितसांध्यविधिः | 
शुचिसंस्तरे शियामां गमयेत्स्वाध्यायहृतनिद्र : ॥ ५७२ 


उकन चार प्रकार के आहार के परित्याग को उपवास कहा जाता है । (अभिप्राय यह है कि 
उपवास के समय इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों से विरत होकर धर्मकार्य में प्रवत्त होती है।इसी- 
लिये “ उपेत्य वसन्ति अत्र इति उपवास ' इस उपयुक्त निरुक्ति के अनुसार चार प्रकारके 
आहार के परित्याग का ' उपवास ' यह नाम सार्थक समझना चाहिये) ॥ ४ ॥ 

कहा भी है- 

प्रत्येक दिन में आत्मापर आरोपित- अकुरित किये गये - सामाथिक के सस्कार को 
स्थिर करने के लिये दोनो पक्षार्थों मे (अर्थात्‌ प्रत्येक पक्ष के दो दो अधं भागों मे -दोनो अष्टमो 
ओर दोनों चतुर्दशी दिनो मे) उपवास को अवश्य करना चाहिये ॥ ४#१ ॥ 

प्रोषधोपवास के पूर्व दित-सप्तमी व वयोदशी-के अर्धभाग (मध्यान्ह ) में समस्त 
आरम्भकार्योंकी छोडकर शरोरादि की ओर से निर्म मत्द होते हुए उपवास को स्वीकार करना 
चाहिये। ४४७२ ॥ 

वह उपवास आचार अथवा जिनदेव कें पास ग्रहण किया जाता है। परन्तु जहाँ 
आचार्य अयबा जिनदेव नही है, वहाँ वह उत्तम विधि के अनुसार गुरुदेव को आज्ञा से स्वय 
भी ग्रहण किया जा सकता है॥५॥ 

उपवास की स्वोकार करनेवाले श्रावक को क्रिसी एकान्त स्थान का आश्रय लेकर 
समस्त सावद्य प्रवृत्ति का त्याग करते हुए सम्पूर्ण इन्द्रिय विषयो से विरत होना चाहिये तथा 
कायगुप्ति, मनोगुप्ति और वचनग्रुप्ति इन तीन गुप्तियो के साथ स्थित होना चाहिये ॥५% १॥ 

इस प्रकारसे उसे धर्म ध्यान में आसक्त होकर दिन को - सप्तमी या त्रयोदशी के 


४#२) ।0 त्यक्त्वा । ५) | 0 समीपे | ५४१) । 70 एकान्तगृहम्‌. 2 0 निराकृत्य। ५#२) 
] सामायिकादय: . 2 रात्रि. 3 9 निद्रारहित । 





सरदार कार 


३१८ - घर्मरत्नाकर: - (१६- ५७३- 
304 ) प्रातः प्ोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम | 
निर्वतयेद्यथोक्तं जिनपजां प्रासु कैद्रव्ये: | ५%३ 
305 ) उक्‍्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च। 
अपि वाहयेत्प यत्नादर्ध च तृतीयद्विसस्य ।। ५%४ 
306 ) इति यः षोडशयामान्‌ गमयति परिप्क्तसकलसावधः । 
तस्य तदानी नियतं पूर्णमहिसाक्ततं भवति ॥ ५%५ 
307 ) अनचेक्षिताप्रमाजितमादान संस्तरस्तथोत्सग : । 
] 
स्मृत्यतुपस्थानमनादरशच पञ्चोपवासध्ना; || ५६६ 
इत्युत्तमोपवासविधिः | 





दिन को-बिताते हुए सायकाल को विधि- सामायिक् वदता आदि को-क रना चाहिये। तत्प- 
इचात्‌ पवित्र बिस्तर पर- खुद्ध चटाई आदि के ऊपर - स्वाध्यायसे निद्रा को जीतते हुए रात्रि 
को व्यतीत करना चाहिये || ५%२ ॥ 

परचात्‌ प्रात/काल मे उठकर और उस समय को सामायिक-देववन्दनादि विधि को 
कर के तदनन्त्र आगमोक्‍्त विधि के अनुसार प्रासुक जल चन्दनादि द्रब्यों से जिनपूजा को 
करना चाहिये | ५७३ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उपयुक्त विधि के साथ दूसरे दिन अर रात्रि को - अप्टमी अर पूणिमा 
या अम्नाव्रस्था के दितमाग और रात्रिमाग का-विताकर प्रयत्नपूवक तीसरे दिन के- नवमी 
प्रतिपद्‌ के-आधे भाग को भी ब्िताना चाहिये।। ५४८ 

इस प्रकारसे जो समस्त सावद्य प्रवृत्ति से रहित होकर सोलह (४+८+ ४८ १६) 
प्रहरो को बिताया करता है, उसके उस समय्र नियम से पूर्ण अहिसाबत - अहिसा भहात्रत - 
होता है॥५%५॥ 

अनवेक्षित - अप्रमाजित आदान, अनवेक्षित-अप्र माजित सस्तर, अनवेक्षित-अप्र मा- 
जिंत उत्सगं, स्म॒त्यनुयस्थान और अनादर एसे पाँच प्रोपधोपव्रास के विधातक अतिचार हैं। 

(अनवेजक्षित-अप्रमा्जित आदान-प्राणियों को बिना देखे तथा मुदु उपकरण से बिना 
झाडे अहंदादि परमेष्ठियों के पूजोपकरण, पुम्तकादिक और अपने वस्त्र आदि को ग्रहण करना 
या रखना। 

अनवेक्षित-अप्र माजित सस्तर- प्राणियों को बिना देख और बिना झ्ाड़े चटाई 
आदि को भूमिपर बिछाना। 


धरीच सी रनीी बरी ७ हरी री ९: गकीमि जी करी करीिी री जरीफन्‍ी सरी मी 


५क॥५) ! 0 महात्रतम्‌ । ५४६९) 0 विस्मरणम्‌ । 


-१६- ९] - श्रोषधप्रतिमाप्रपलचनम्‌ - ३२९ 


308 ) आरम्मजलपानाभयां मुक्‍्तो घ्नाहार उच्यते । 
अन्‌ पवासस्त्वारम्भादु पवासो 35सम्बुपानतः ॥ ६ 


309 ) मशोपवासों द्वयर्वाजतः सदा निनागमाकर्ण नपाठचिन्तन: | 

अलंकृतः प्रासुकभूमिशय्यया निनालये स्वालय एवं वा रह; ।। ७ 
30 ) चतसर्णां तु भुक्तीनां दयोवोपि विवजनात | 

द्विविधो उसौ पुनज्ञेयःभाचीनः सकलो 5पि हि ॥ ८ 


3]] ) परव॑सु स भवेशज्ञित्यः पञ्चम्यादिषु महाविधानेषु । 
नेमित्तिको ब्रतवतामितगषां स्यादियाने सः ॥ ९ 


अनीता तीनो तती व चित वन 


अनवैक्षित- अप्रमार्जित उत्सगे -प्राणियो को बिना देखें और बिना झाडे भूमिपर 
मल-मूत्र छोडना। 
स्मृत्यनुपस्थान - भूखसे पीडित होने से प्रोषधत्रत मे मन नही लगना। 
अनादर-भूख से पीडित होते से आवश्यक में उत्साह न होना, प्रोषधव्रत मे उत्साह 
न रहना) ॥ ५#६ || 
इस प्रकार से यह उत्तम उपवास की विधि कही गई है। 
आरम्भ और जलपान से मुक्त अनाहार कहा जाता है। आरम्भ से अनूपवास और 
जलपान से उपवास कहा जाता है॥६॥ 
परन्तु महोपवास सदा उन दोनो से रहित होता है और वह जिनालूय मे अथवा 
अपने ही घर के भीतर एकान्‍न्त स्थान मे प्रासुक भूमिशय्या के साथ जिनागम के सुनने, पढने 
आर ध्यान से सुशोभित होता है। (अभिप्राय यह है कि चारो प्रकार के आहार का जो सवंधा 
परित्याग किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। इस महोपवास मे सब प्रकार के आरम्भ 
को छोडकर जिनभवन अथवा अपने हो घर के एकानत भाग मे प्रासुक भूमिके ऊपर स्थित 
हो कर स्वाष्याय, स्तुतिपाठ एवं ध्यान आदि मे समय बिताना चाहिये। इससे उसकी शोभा के 
साथ सफलता भी निश्चित है) ॥ ७ || 
वह उपवास चारो भोजनो के परित्यागसे अथवा दो ही भोजनो के परित्याग़ से दो 
प्रकार का जानना चाहिये-प्राचीोन और सकल ॥ ८॥ 
वह ब्रती जनो के अष्टमी व चतुर्दशी पर्वो मे नित्य तथा पंचमी आदि महाविधानो मे 
ब्रतविशेषों मे-नैमित्तिक होता है। अन्य जनो के-अब्नतियों के विधान के समय होता है ॥९॥ 
६) ! निर्जेड उपवास 2 जलपानात उपवास उच्यते। ७) | आरम्भजलपानाध्या वर्जितः महो- 
पवासों भवति. 2 एकान्ते | ८) । अशन खाद्य स्वाद पेय चतु.प्रकारमाहार भवति । तत्र अशन भक्‍तादिकम््‌, 


लादय पकवाप्नकम्‌ । द्योवंजेनाद द्विविध: सशोपवासो भवति 2 उपवासः. 3 एकविधि सवपूर्वाचार्योक्त । 
डर 


३६० - घर्मेरत्नाकरं: - [१६- १०- 


32 ) हेतोरात्मस्वमावस्य पुरणात्प गौयते। 
पूजाक्रियाव्रताधिक्यं धमकर्मात्र बृंहयेत्‌ ।। १० 


3]3 ) यद्यन्न चित्तमालिन्यं शक्तिबापि न विद्यते | 
एकभकक्‍्तादिक किचिद्विधीयेत विशेषणम्‌ || ११ 
3]4) वदुक्तम- 
तत्तपो इभि मत बाह्मंं येन चेतो न दुष्यति । 
जायते येन च श्रद्धा येन योगक्षतिन च।॥ ११%#१ 


3]5 ) बाह्मंं तपः पड्विधमात्मशकत्या तथान्तरडग सकल विभक्‍त्या । 
कमें न्धदाहो ध्व॑ गतिप्र काशं॑ विधीयतां पावकर्सनकाशम्‌ ॥ १२ 

36 ) सर्वे स्बिदों उप्यतीतजनने शार्दूलबिक्री डित- 
प्रायाण्युच्चविधानकानि सकलान्यूचइच चक्र; स्वयम्‌ । 
उन्दांसीव सुसंहतानि अ्रयति प्रस्ताग्भाउज्यादरा- 
दाचीर्णानि कियन्त्यपीत रजनेब्रृंपों व तब्था || १३ 


आत्मा के स्वभाव को पूर्ण करनेरूप हेतु से अप्टमी चतुर्ईशो आदि को पर्व कहा जाता है। 
पर्व दिनोमे पूजा, क्रिया एवं ब्रतो की अधिकता को वडाना चाहिये । ( अभिप्राय यह है कि 
अष्टमी आदि पर्व दिनो में आरम्भ के परित्यागपूर्वक उपवास व स्वाध्यायादि शुभ क्रियाओ मे 
प्रवृत्त रहने से आत्मस्व भाव की पूर्णता होती है, अत «ना पर्व यह नाम सार्थक है )॥१०॥ 

यदि उपवास के विषय में अपना चित्त मलिन हे,अथवा उसके करने की शक्ति नही 
है, तो एक भक्त एकाशन व ऊनोदर-आदि कुछ विशेष करना चाहिये ॥ ११॥ 

सो हो कहा है- 

जिस से चित्त दूषित (मलिन) नहीं होता है, जिस से श्रद्धा उत्पन्न हाती है और 
जिससे आत्मध्यान मे बाधा नहीं आती है वह बाहय तप माना गया है॥ ११७१ ॥ 

अनशन, बवमोदर्य, वृत्तिपरिसस्यान, रसपरित्याग, विविकत शख्यासन और काय- 
बलेश के भेद से बाह्य तप छह प्रकार का है। उसे अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिये तथा 

अन्तरग तप भी जो छह प्रकार का है उसे विभाग रूपसे करना चाहिये। ये दोनो तप कमंरूप 

इन्घन को जलाकर जीव की ऊध्व गति को प्रगट कर देते है । इसलिये अग्नि के समान कम रूप 
इन्धन के जलानेवाले इन तपो का आचरण करना चाहिये।॥ १२॥ 

सब हो सर्वेज्ञों ने-वीतराग जिनो वे-पूर्व भव में सिंह की क्रीडा के समान भयानक 


११) 7) मलिनम्‌ । १२) | अग्निसदृशम्‌ । १२) ] 70 मरहत 2 कृतवन्त' 3 0 छन्दप्रसारवर्त्‌ 
मिछितानि । 


क्तन- 





-१६. १६] - प्रोषधप्रतिमाप्रपझचतम - ३२३१ 


37 ) आनन्दतो 5नस्तधनश्रियों ते ईप्सूँ विधि प्रोषधमग्रदीष्टाम्‌ । 
आनन्दतो 5नन्‍्तधनश्रियों ते संसाररुकप्रोषधमेतदेव || १४ 
38 ) विदेहादो क्षेत्रे कुलकरगणैं: प्राप्य जनन- 
वितीर्यारादान परमस्निपानां च विधिना | 
कृतः कल्याणाख्यः सकलजिनपानां बिधिरयं 
समग्रेस्त॑भेट्रे रविचलधिया सोल्यसरणि: ।। १५ 
39 ) कल्याणराजसुतपो $कृत राजगप्त- 
इचान्द्रायणेन सह संखिकया च धीरः 
आचाम्लवधेनमधीरजनाविषह्ं 
दवीं च खेचरभवां श्रियमाप तेम्यः || १६ 


तनमन. ननीन-- «»-+« 








समह्त उसन्क्ूटट वतजिधानों-शदूंल विक्रीडित आदि ब्रत विशेषों- का व्याख्यान भी किया था 
तथा स्त्रय आच रण मो किये था । इसके अतिरिक्त छन्‍्दों-काव्यगत वृत्तो- के समान अतिशय 
पड़े हुए और प्रस्वारों का- रचत विशेषों का - आश्रय लेनेवाले उन कितने ही ब्रतविधानों का 
आवरण सवेज्ञों के अतिरिक्त अन्य जतो ने भी आदरपूर्वक किया था उनका हम यहाँ इस 
प्रकार से कथन करते है॥ १३ ॥ 

अनन्त और धनश्री नाम के दो भव्यों ने ब्रतपालन की इच्छा से प्रोषध को घारण 
किया था। इसमे वे दोत आनन्द से अनन्त धन और लक्ष्मी से सम्पन्न हुए | ससाररूप रोग के 
नष्ट करने के लिये यहा उत्तम औषध है ॥१४॥ 

कुलकर ममूहो ने विदेहादि क्षेत्र में जन्म लेकर विधिपू्वक्र उत्तम मुनियो को दान 
दिया था। तथा सर्व तीर्थकरों की कल्याण नाम की इस विधि को किया था । ( प्रत्येक 
कल्पाण के दित विधियूवक उउवासादि किया था)। इससे उन सब भद्र जनो ने निवचल बुद्धि से 
सुख के मार्ग को प्राप्त किया था ॥ १५ ॥ 

धोर राजगुप्त ने सविका श्राविका के साथ चान्द्रायण तप और कल्याणराज नामक 
तप को किया था। तथा कातर जतो के लिग्रे असह्य ऐसे आचाम्लवर्धन नामक तप को किया 
था। उन ब्रतोके प्रभाव से वे देवोकी लक्ष्मी को और विद्याधरो की विभूति को प्राप्त हुए थे॥ 


नम 





१४) । अनन्तश्रीधनश्रोत्रियो द्वे 2 द्वे वाउ्छके. 3 द्वे गृहोतवत्यौ. 4 रोग विनाशक- वा। १५) 
] 9 पूर्व. 2 ।) समस्तद्रव्यदानम्‌, आसमन्तात्‌ दानम्‌। १६) । कृतवान्‌, 2 कदष्दिचद्‌ राजा 3 7) सूप्तः 
सुक्यावल्या व्रतम्‌, [2 बिनिभद्रपूर्व भवे । 


३३२ - धरम रत्नाकरः - (१६. १७- 


320 ) बिनिम्तमें ब्नासिकयाविनिन्धः श्रुतेकभक्त्या भ्रुतसागराख्य; | 
श्रेयः श्रियं प्राप यतो दुरापां श्रेयस्यतु प्राणिगणस्ततो5पि ॥ १७ 


32] ) श्रीदत्ताप्य करोड़ मेचक्रवाल यतो 5भवत्‌ | 
अधेचतज्रिसुता धर्मचक्रचिह्न॑ं स्वमिच्छती ॥ १८ 


322 ) सपदा सपदास्थानं परञ्चमों कमलश्रिया । 
रोहिणी रोहिणी चक्रे सशोका शोकहारिणीम्‌ ॥ १९ 
323 ) नन्नेरन्तर्यसान्तय तिथिती र्थाक्षपतकः । 
उपदासविधि विचत्रशिचिन्त्य: श्रुतसमाश्रयः || १९%१ 
324 ) निगद्दित बह़घेति निनेश्वस्रनशनं भवसंततिनाशनम्‌ | 
यद॑भिसेवनमाचरतां सतां गलति कर्मकदम्बकटम्बरम्‌ || २० 
]325 ) विशुध्येन्नास्तरास्मायं कायकलेशविधि बिना । 
किपरनेरन्यदस्तीह काञज्चनाइमविशुद्धेये | २०४१ 


अनामिका थ्ाविकाने श्रुतज्ञान के ऊपर असाधारण भक्ति रखकर श्रुतसागर नाम 
के प्रशमनोय तव को किया था, जिससे उस झा श्ेयान राजा के भव में दुलंभ मोक्षलक्ष्मी 
प्राप्त हुई । इसलिये समी प्राणिसपह को शुसकारय में प्रवृत्त होना चाहिये॥ १ »॥ 

अपने को धर्मंचक का चिन्द्र प्राप्व होवे ऐसी उच्छा रखनेवाली श्रीदत्ता ने धर्म चक्र- 
वाल नामक ब्रत को किप्रा था, उस से वह अध्रचकवर्ती की कन्‍्पा हुई ॥ १८ ! 

कमलश्नी तामक श्रात्रिका ने एब्तर्य से सम्पत्ति के स्थानभूत पंचमी ब्रत को किया 
था तथा शोकयरोडित रोहिणोनामक धाविफा ने लाक को हसनेवाल राहिणी ब्रत को किया था ॥ 

जो तपोत्रत आगम में कहें गये है उनके अनेक प्रकार है। उनका बिचार कर के 
स्वरूप को समझ कर के उतका जाचरण करना चाहिये। यथा- कोई तपोब्रत निरत्तर करना 
पडता है, कोई ब्रत सान्व २ - कुछ समयक्रा अन्‍्तर दें कर - करना पइता है । कोई कब्रत 
पचम्यादि विजेष तिथि में ही किये जाते हे और कोई ब्रत - रोहिणि आदि - विशेष नक्षत्र के 
समय में किये जाते है ॥१५९%४९॥ 

जिनेब्वरोन समार परम्वरा का नष्ठ करनेवाले उस अनशन तप को अनेकप्रकार 
कहा है, जिवका कि सेव के रतेवा ले सज्जन जाने कर्म समह के प्रभाव को नष्ट करते है ॥ २०॥ 

यह अल्वरात्मा कायक्लेश तथव के बिन छोद्ध नहीं हो सकता है | सो ठीक भो है, 
क्प्रों कि, सुतर्ग यावाग हा खुद्वि के ठिय्ये अग्तिको छ देकर दूसरा कोई उपाय है क्‍या ॥ २०%? 


१७) | >म्रमतारहित, 2 )) श्रेयास 3 ]) खण्डयति । १८) | ब्रत उपवास च । १९ ) ]9 
विभूत्या, 2 0 ब्रतम्‌। १९६१) | ए'तोथेक्षे* | २०) ] यस्थानशनस्थ। २०४१) । ?0 *दृष्येतान्त * । 





-१६. २४] - प्रोषधप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३३३ 


326 ) हस्ते चिन्तामणिस्तस्य दृःखद्दमदबानलः । 
पवित्र यस्य चारित्रेश्चित्त सुकृतजन्मनः || २०%२ 


327 ) स्वाहारतो यथाशक्षित ग्रासादिपरिहापनम । 
ऊनोदरं तदाख्यात॑ रुध्यते गाद्धश्ैगुद्धतम्‌ ॥ २१ 


328 ) दातुपात्रगहव॒स्तुगोचरों मालसे भत्रति यो विनिदुचयः | 
उद्धताक्षवलभड-गकारण तत्तपो इकथि जिनंस्तुतीयकम्‌ || २२ 


[329 ) एकान्तयोगत्रतमात्रनादिसिद्धय गतासंयत जन्तुसंगा | 
यावस्थितिः शन्‍्यनिकेतनादोौ विविकतश्षस्येति तपस्तदुक्तम्‌ || २३ 


330 ) कारण करणवत्तिरोधने कामदपंदलने क्षम तपः | 
सर्पिरादिरसवर्जन यथाशक्ति पञ्चप्रमगादि संयतेः।॥ २७ 


जिसका जन्म पुण्य से सुजाभित है,चारित्र से चित्त पवित्र है, उसके हाथ में दु खरूपी 
वृक्ष की वनारिनत के समान भस्म करनेवाला चिन्तामणि रत्न स्थित है, ऐसा समझना 
चाहिये || २०४२ ॥ 
अवमादर्य - ऊनोदर तप 
अपने आहारके प्रमाणमे (एक, दो व तीन आदि ) यथाग कित ग्रासो का कम करना, 
इसे ऊतोदर तप कहते है । इस तप से आाहार के विषय में जो उत्कद लछोलपता होती है वह 
नष्ठ होती है || २१ ॥ 
दाता, बतंत, घर और वस्तु के विषय में जो मन मे निडत्रय होता है-यदि आज पुरुष, 
स्त्रों अथवा पति-पतन! पडगाहून करेंगे, तो आहार को ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं ग्रहण 
कछगा, उ व दि विवेम्र किये जे ता है - उपे जिते अगवानने तीसरा तथ- वृत्ति परिसख्यान 
कहा है। यह ता उन्मस उन्द्रियों के बे को नष्ट करनेवाला है - उन्हे - विषयो की 
ओरमसे विमुख किया करता है ॥ २२॥ 
एकान्त समाक्षि अर ब्रत (और मेत्री ) आदि भावनाओं को सिद्ध करने के लिये 
तिर्जत (पर्वत को गुफा आदि) स्थानों में, जहाँ असयत स्त्रोपुर्षादि तथा अन्य प्राणियों का 
सपक न हो, रहता उसे विविक्त शब्यासत नामक तप कहते है ॥२३॥ 
यथाशक्ति जो घो आदि रसोका परित्याग क्रिया जाता है उसे सयमी जनो ने 
पॉँचवा - रस परित्याग- तप कहा है। यह तप इन्द्रियो के व्यापार- विषय प्रवृत्ति- के 
रोकने मे कारण एवं काम के अभिमान के नप्ट करने से समथ है ॥२४॥ 


करी ३००२ २०/३-५#्प्क पेज २. ३५८ ज रह पेज पिन्‍ रन पट चित चिट 
२१) । त्यजनम्‌ 2 ?*रुदृघयतो । २२) । 70 कबितम्‌। २४) ! गदितम्‌, 70 कथितम्‌। 


३३४ - धर्म रत्नाकर: - [१६ २५- 


]33] ) शित्यासनंविशेषाइ्च शुदादिसहनं तथा | 
सर्वेगभावितस्वान्तः कायकरशस्तदुच्यते | २५ 


332 ) यथादेश यथाकाल यथादोष॑ यथानरम्‌ । 
यथागम घ कुर्वोत प्रायश्चित्त विशुद्धये || २६ 
333 ) चित्रीयते त्रिजगती च वशीभवन्ति 
देवादयो 5 पि रिपवरो उप्यनुगा भवन्ति | 
यस्याः श्रियों उप्युपनता जगतां दुरापा 
ज्ञानादि पञ्च सुविनीतिमम तनोतु | २७ 
]334 ) पात्र किचित्तमिह लभते यः श्रियां कोशवासो 
यस्मात्कीतिः स्थगयति दिश्ां चक्रवा् सुशुश्रा | 
अभ्यर्चा सत्र नयति नितरामुन्नति सदमुणोधं 
बेयाहत्यं दशपु रचयेत्‌ सूरिम्रुख्येष्‌ विद्वान | २८ 
शिति आदिक विविध आसत विजशेषों से स्थित होकर ध्यान में लोन होना, मूख 
आदि को बाधा को सहते करना तथा मत का धर्मानुराग से सस्कृत करना, इसे कायक्लेश 
कहा जाता है ॥२५॥ 
देश, काल, दोष और मनुय्य को शक्ति के अनुसार आत्मविशुद्धि के लिये आगमोक्त 
विवि से प्रायशिचत्त करता, यह प्रायश्चित्त नाम का अभ्यन्तर तप है ॥ २६॥ 
जिस वितय तप के प्रभाव से तीनो लोक आवइचयंचकित होते है,देवादक भो वश में 
होते हैं, णत्रु भों अने अनुचर (सेवक) हा जाते हैं तथा साधारण मनुष्यों को दुलेभ ऐसी सप- 
दायरे प्राप्त होतो है उस ज्ञानादि पंच विपय्क विनय को करना चाहिये ॥२७॥ 
वेयावृत्य का परिपालन करनेवाला गृहस्थ उस पात्र को प्राप्प करता है, जो अनेक 
प्रकार की सम्पन्तियों क। भाण्ठागार होता है, जिसके निमित्त से अतिशय धवलकीति दिछमण्डछ 
को आच्छादित (व्याप्त) करती है तथा जिस के आश्रय से अपने आपको, पूजा प्रतिष्ठा को 
और समीचोन गुणों के समूह को अतिजय उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिये विद्वान्‌ को 
आचारय॑ व उपाध्यायादि स्वरूप दश प्रकार के पात्रों मे वयावृत्य को करता चाहिये॥ २८ ॥ 
२५) ! कठिन आसन । २७) ! 7 विन [ये ] ब्रतम्‌ 2 विनीतेविनयस्य 3 जगता पृथ्या जिय. 
9 सेवा. 4 अमू विनीति दुरापाम्‌। २८) ! दिशचक्रम्‌ । 


»१६- ३१] - प्रोषधप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - ३३५ 


335 ) आत्मेष्टप्रतिबोधन परिणतिः पापात्मिका हीयते 
मार्गे नित्यमकम्पता नवनव्ं संवेजनं ग्रुप्तयः | 
प्रागल्श्य दधति स्फुरन्त्यपि वर ज्ञप्तिप्र गल्भा गिरः 
स्वाध्यायः स तु पञचधा निरुपम तप्यं तपो उतन्द्रितंः ॥ २९ 


[336 ) वुष्यपि त्यक्तममत्वबुद्धिः प्रदर्शक मुक्तिपयप्रकाशकम्‌ । 
असंयमोच्छू डखलताप्रणाझ व्युत्सजेनं धत्त कृतान्तरासम्‌ ॥| ३० 


337 ) दासन्त्युच्चे: सवलक्ष््यो हि य॑स्पाल्लोकाधीशा येन ते मागधन्ति । 
सर्वे भावा हस्तरेखन्ति यस्माद्धयान तस्मिन्‌ भुयतामेक्कताने: ॥। ३१ 


स्वाध्यायसे अपने जो इष्ट जन है उन को उपदेश दे कर सन्मार्ग में लगाया जा सकता 
है, उस के निमित्त से पापप्रव॒त्ति नष्ट होती है, मोक्षमार्ग में सदा स्थिरता होती है,नवीन नवीन 
सवेग उत्पन्न होता है, (धर्म मे उत्साह वृद्धिगत होता है, मन, वचन आर द्वरीर कौ प्रवृत्ति याँ 
अपने वश रहता है), तथा तत्त्वज्ञानसे सामथ्य को प्राप्त हुई वार्णा प्रकाशमान होती है 
अर्थात्‌ लोगो को हितभागग दिखाने मे उद्युतत हाती है | वह अनुपम स्वाध्याय वाचना,पुच्छना, 
अनुप्रक्षा, आम्नाय और धमपदेश के भद से पाँच प्रकारका है | इसलिय उस स्वाध्याय ठप का 
निरन्तर आलस्य रहित होकर आचरण करना चाहिये ॥ २९॥ 


जिस व्युत्सगं तप के प्रभावसे प्राणी अपने शरीर के विषय मे भी ममत्व बुद्धि को 
छोड देता है, जो प्रदर्शक हां कर मोक्षमार्ग को प्रकाशित करता है, असयमभाव से होनेवाली 
स्वेच्छाचारिता को नप्ट करता है, तथा जिसने मनकी चब्चलता को नप्ट किया है (? ) 
उस व्युत्सर्ग नामक अभ्यन्तर तप को धारण करना चाहिये ॥३०॥ 


जिस ध्यान के प्रभाव से स्व सम्पत्तियाँ दास के समान सेवा करती हे,लोक के स्वामी 

इन्द्र, धरणेन्द्र व चक्रवर्तो आदि - स्तुति क्या करते है तथा जिससे सब पदार्थ हाथ की 

रेखाओ के समान स्पष्ट जाने जाते हे, ऐसे उस उत्तम ध्यान मे एकाग्रचित्त ह।ना चाहिये ॥३१॥ 

२९) 70 वंराग्यम्‌ । ३०) । कायोत्सगम्‌ 2 यूय कुछत, 3 प्रलम्बितभुजम्‌ 7"क्रुतान्तरासम्‌ ?, 

० नभ्यन्तरणद्य । ३१) ) ध्यानात्‌ 2 ध्यानेन 3 भट्टत्व कुबे न्‍्त भट्टा इव भाचरत्ति वा, 9 स्तुवन्ति. 4 
ध्यानात्‌ 5 ध्याने | 


३३६ - धर्मरत्नाकर' - (१६. ३२- 


338 ) प्राचीनाप्रतिमाभिरुद्वहति चेद्य: प्रौषधं ख्यापित॑ 
तद्रात्री पित॒कानने निजगृहे चेत्यालये अन्यत्र वा | 
व्युत्सगों सिचयेन सब॒तत तुस्तिष्ठेत्तनावस्पु हः 
द्रत्यक्तमहाभयो गुरुरतिः स प्रोषधी प्राज्चितः ॥ ३२ 


[339 ) ब्रतानि पूर्वाणि करोति सम्यक्‌ तथव चेत्पोषधमादधाति । 
स मध्यमो निःप्रतिमों रघीयान्‌ ययाकथंचिद्द्धितयं वितन्बन्‌ || ३३ 


इति धम रत्नाकरे प्रोषधप्रतिम्ाप्र पञझचन; 
पोडशो 5वसरः ।। १६ ॥ 


जो श्रावक पूर्व प्रतिमाओ के साथ पूर्व प्रकोतित प्रोषध प्रतिमा धारण करता हैं, 
रात्रि में श्मशान मे, अपने घर मे, चेत्यालय में अथवा अन्य स्थानमे इस ध्युत्सगं तप को धारण 
करता है । वह वस्त्र से गरीर को ढेँकता हुआ भी घरोर से निःस्पृह होता है। वह महाभय का 
भी दूर से परित्याग करता है, उसको पाँच परमेष्ठियो मे अतिशय श्रद्धा होती है ।ऐसा प्रोष घ- 
प्रतिमाधा रक लोकपूज्य होता है !! ३२॥ 

जो श्रावक पूर्व ब्रतो का निर्दोष पालन करता ह तथा उन के साथ प्रोषधकों धारण 

करता है तो उसे मध्यम प्रोपवधा रक समझना चाहिये । तथा जो श्रात्रक प्रतिमाओ से रहित 
होकर जिस क्रिपो प्रकार में सामाग्रिक व प्रोपव का धारण करता है, उसे जघन्य प्रोषधघारी 
श्रावक समझना चाहि+ ॥३३! 

इस प्रकार धर्म रत्नाकर मे प्रापधप्रतिमा का विस्तार से वर्णन करनेवाला 

सालह॒वाँ अवसर समाप्त हुआ (१६॥ 


"री +यरी उन्‍ीन जन्‍रीषयारीषे >री+ नमी >रीि री जनी जरी कमी >री .म२+मी+ीनीजी 


३३) | ?*निज्रतिमा 


[१७, सप्तदशो 5वसरः ] 
[ सचित्तादिश्र तिमाप्रपञचनम्‌ | 


!340 ) यो मोजनाद्रिचितः किल को 5पि भावों 
भोगामिधां स लभते विविधप्रकारः | 
भूषादिको 5पि बहुधा कथितोपभोगों 
भज्जीत तो नियमितो सततं गृहस्थः || ? 
34] ) अविरुद्धा अपि भोगा निजशवितिमपेक्ष्य धीमता त्याज्याः | 
अत्याज्येष्वपि सीमा कार्ये कदिवानिशोपभोग्यतया ॥ १%१ 


जो अनेक प्रकार के भोजन आदि - एक ही बार भोगने योग्य -कोई भी उचित 
पदार्थ है वे भोग इस नाम को प्राप्त करते है तथा जा भूषण आदि- अनेक बार भोगने योग्य 
- बहुत-से पदार्थ है उन्हें उपभोग कहा गया है । गृहस्थको निरन्तर उन दोनों को-भोग ओर 
उपभोग पदार्थों को -नियमित प्रमाण मे भोगना चाहिये | १ 0 

जो भोग पदार्थ अविरुद्ध भो है अर्थात्‌ जिनका सेवन अहिंसा धर्म के विरुद्ध नहीं 
है उनका भी विद्वान मनुष्य को अपनी शक्तिके अनुसार परित्याग करना चाहिये। तथा 
जिन का परित्याग नहो किया जा सकता है उनके विषय में भी इतने पदार्थों का उपभोग 
दिन मे और इतने पदार्थोका उपभोग रात्रि में करूँगा, ऐसी मर्यादा - प्रतिज्ञा - करनी 
चाहिये | १#१॥ 


उन पी ७रीत री जीत जरी- बरी नी री 





अमीर 


१) भोगोपभोगी 2 70 निरन्तरम्‌ | १४१) । स्त्रीआभरणेष्टादिवु, [0 अपरेब । 
डरे 


३३०४ - धर्म रत्नाकर: - [ १७. १४२- 


342 ) पुनरपि पूव कृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिमु | 
सीमन्यन्तरसीमा प्रतिदिव्स भवति क॒तेच्या ॥ १%र 


343 ) इति यः परिप्रितभोगः सतुष्टस्त्यजति बहुतरान्‌ भोगान्‌ । 
न ] 
बहुतरहिसात्रिर हात्तस्या हिसा बिशिष्टा स्यात्‌ || १%र३े 


344 ) एकमपि प्रजिषांसुनिहन्त्यनन्तान्यतस्ततोअ्वश्यम्‌ | 
करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्‌ ॥| १%#४ 


[345 ) पलौण्डुकेतकीनिम्बसुमन:सुरणादिकम । 
त्यजेदाजन्म तद्ग॒पं बहुप्राणिसमाश्रयम्‌ || १५ 


[346 ) नवनीत॑ च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम्‌ । 
न यथापि पिण्डदशुद्धों विरुद्धमभिधीयते किचित्‌ || १%#६ 


किक बममनननन+ननननन-मनन..3 न क्‍पननामनीयन पथएी-। 


फिर वतंमानकालीन अपनो शक्ति को देखएर पूर्व मे जा मर्यादा की थो उसमे भो 
प्रतिदिन अन्यान्य मर्थादाओं को करना चाहिये। (अभिप्राय यह है कि रागभाव को दूर कर- 
नेके लिये पूर्व मे को गई प्रतिज्ञा का भो सकुचित कर के प्रतिदिन यथा शक्ति विविध प्रकार की 
प्रतिज्ञाओं को करना चाहिये) ॥१४२॥ 
इस प्रकार से जो श्रावक मर्यादित भोगो से सतुप्ट हो कर अधिक भोगों का त्याग 
करता है उसकी अहिंसा बहुतर हिसाके नप्ट हो जानेसे विशिष्ट प्रकार को होती है। ( अभि- 
प्राय यह है कि भोगोपनाग वल्तुआको जितना कम किया जायेगा आरम्भके कम हंने से 
उतना हो अहिंसाब्रत वृद्धिगत होगा )॥ १%#३ | 
जो गृहस्थ अनन्तकाय - साधारण वनस्पति - के उपमोग में उद्यत हो कर किसी 
एक का भो घात करना चाहता है वह उसके आशय से अनन्त प्राणियों का घात करता है - 
अनन्त जीवो की हिसा का भागो होता है | इसी लिये जो वनरपति अनन्त साधारण जीवो से 
प्रतिष्ठित होती है उन सब का अवश्य ही त्याग करना चाहिय॥ १#४॥ 
प्याज, केतकी पुष्प, नीम के पुष्प अर सूरण आदि को का जन्मपर्यन्त के लिये त्याग 
करना चाहिये । कारण कि इन पदार्थों के आश्रित इसी रूप के अन्य बहुत से प्राणो रहा 
करते हैं ॥ १४५॥ 
मक्खन का भी त्याग करना चाहिये, क्योंकि वह प्रचुर जीवो का उत्पत्ति स्थान है 
इस प्रकारसे आहारशुद्धि मे विरुद्ध कुछ भा नहीं कहा जा सकता है ॥ १%६॥ 
१४२) । सीमाम्‌, !) सख्यायाम, २ 0 विपये। १४३) । ।2 महाव्रत स्थात्‌ । १४४) । ७विना 
शयन्‌. २ 0 कन्दादीनाम्‌। १४५) ! ल्हूसण, 0 प्याजु ल्हुसणू 2 ]0 पुष्प । १४६) | 2 उत्पन्न । 





>१७, १४७११] - सचित्ता दिप्रतिमाप्रपशछ्चनम्‌ - ३३९ 


347 ) भोगोपभोगहेतोः स्थावर द्दिसा भवेत्किटामीषाम । 
भोगोपभोगविरहादिह न हि लेशो 5पि हिसाया: ॥ १%#७ 


348 ) वाग्गुप्ते्तास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतः स्तेयम्‌ । 
बे ] * चर 
नाब्रह्म मेथुनमुचः संगो नाडंगे 5प्यमच्छेस्य ।| १:४८ 


349 ) इत्थमशेषितहिसः प्रयाति सुमहात्रतत्वम्नुपचारात्‌ | 
उदयति चरित्रमोहे लभते न तु संयतस्थानम्‌ || १४५९ 


350 ) भोगोवभोगमला विरताविरतस्य नान्‍्यतों हिसा। 
अधिगम्य वस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावतस्त्याज्यो | १%#१० 


35] ) दृःपकवस्यथ निषिद्धस्य जन्तुसंबन्धमिश्रयो: । 
अवीक्षितस्य च प्राशस्तन्स ख्याक्षतिकारणम्‌ ॥ १#११ 


भोग और उपभोग रूप वस्तुओ के निमित्त से गृहस्थों के स्थावर जीवों की हिंसा हुआ 
करती है, परन्तु इस ब्रत मे - भोगोपभोग परिमाण मे-बहुतसो भोगोपभोग वस्तुओ का परि- 
त्याग हो जाने से तन्निमित्तक हिंसा का उनके लेश भो नहीं रहता है ॥ १४७ ॥॥ 

भोगोपभाग परिमाण ब्रतों के वाग्गुप्ि-वचन के ऊपर नियत्रण-रहने से असत्य भाष- 

णक्री सभावना नहीं रहती, दसरो के समस्त पदार्थों के ग्रहण में प्रवृत्त न होने से उस के चौय॑ 
कर्म भो असभव हो जाता है, मंथुन का परित्याग कर देने से अन्नह्म भी उससे दूर ही रहता है, 
तथा जब वह अथने शरीर के विषय म भी ममत्व बुद्धि मे रहित होता है तब उस के परिग्रह 
की तो सभावना ही केसे की जा सकतो है, इस प्रकार वह्‌ समस्त हिंस। के निर्मल कर 
देने से उपचार से महाव्रती हो जाता है। परन्तु चारित्रमोह- प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय 
रहने से वह सयत पद को-छठ- सातवे गुणस्थान को- प्राप्त नहीं होता है॥ १४८-९ ॥ 

विसरताविरत-देशब्रतोका पालन करनेवाले - भ्रावक के जो हिंसा होतो है, वह 
भोगोपभोग के सेवनसे ही होती है, इस को छोडकर अन्य किसी कारण से उसके हिंसा नही होती 
है, इसलिये वस्तुम्वरूप को तथा अपनी शक्ति को भी जानकर उन दोनो-भोग और उपभोग - 
का त्याग करना चाहिये॥१%९०। 

दु"पक्व अर्थात्‌ जो ठीक तरहसे नहीं पका हुआ है या आधपके हुए आहार का 
ग्रहण करना, निषिद्ध- आगम प्रतिपिद्ध अनन्तकायादिका- भक्षण करना, जन्तुस बन्धी (अर्थात्‌ 
जिसका सचेतन वस्तु से सबन्ध है ऐसे भक्ष्य ) पदार्थ का ग्रहण करना- (जैसे सचित्त वक्ष से 


उतरी सीन पानी करी परी परत कही हरी टी ७ की +ी) ज॑ीघ चर) री बी ७# जी 


१७७) | स्थावराणा अनन्तकायानाम्‌ । १४८) ! मंथुनत्यागात्‌ मेथुनरहितस्य ।१४९)! यतित्वम्‌, 
9 मुनिद्रतम्‌। १७४१०) । भोगोपभोगाभ्यामन्यतों हिसा न 2 भोगोपभोगा । १४११) )7 सच्ित्त. 27 
प्रायस्तत्‌, 30 भोगोपभोगपों, । 


३४० - धर्म रत्नाकरः - (१७. २- 


352 ) भोगोपभोगविभवैन सम्रेति तृप्ति 
देवाधिप! फणिपतिः किल चक्रपाणि: | 
एंथेविभावसु रिवेत्यवगम्य भोगे- 
रन्‍्ये: प्रतुष्यं विजहातु सचित्तजातंम्‌ ॥ २ 
353 ) यमश्र नियमअचेति द्वो त्याज्ये वस्तुनि स्मती । 
यावज्जीव यमो ज्ञेयः सावधिनियमः स्मतः || रे 
)354 ) आहाराद प्रगह्लानो भषावस्त्रादिक तथा | 
स्वान्तरायान्‌ समालोच्य तत्सेत्रेत गृहाश्रमी || ४ 
355 ) अस्थिचमंहधिरं पढ़ तथा पूछ कृततिवत्तिभोजनम्‌ । 
एभिरेव कृतमेलन॑ च यत्‌ विध्नसप्तकमिदं समुच्यते | ५ 





संबद्ध गोद आदि का भक्षण करता ),जन्तुसमिश्र- सचित्त मिच आदिसे मिश्चित-दाल आदि का 
भक्षण करना, तथा ठीकसे न दे वे गये आहार का ग्रहण करना, ये पाँच अतिचा र उस भोगोप- 
भोग परिमाण को नप्ट करनेवाले है ॥१५११॥ 

भोगोपभोग के वभवसे इन्द्र, धरणन्द्र आर चक्रवर्ती भी इस प्रकार तुप्त नहीं होते 
है, जिस प्रकार कि इन्धत से कभी अग्नि तुप्त नहीं होती है,यह जानकर अन्य भोगो से-अचित्त 
वस्‍्तुओं से- सतुप्ट होकर सचिकत्त वस्नुओ के समहको छोड़ देना चाहिये |२॥ 

त्याज्य वस्तुओ के त्याग के विषय में यम और निग्रम एसे दो प्रकार है | उनमे 
जीवनपर्यन्त जो त्याज्प वस्तु का त्याग किया जाता है उसे यम आर जो कुछ कालमर्यादा के 
अनुसार उसका त्याग किया जाता है उसे निय्रम कहते है॥ ३ ॥ 

गृहस्थ जिन आहारादि रूप भोग वस्तुओं को तथा भूषण और वस्त्र आदि रूप उप- 
भोग वस्तुओं को ग्रहेण करता है उनका सेवन उसे अपने अन्‍्तरायोका सम्पक्‌ विचार करके ही 
करना चाहिये ॥४।। 

हडडो, चमडा, रक्त, माँस, पोव तथा जिस भोज्य वस्तु का त्याग किया गया है, ये 
छह ओर इनसे मिश्वित भो, इस प्रकार इन्हे विधिघ्त सप्तक कहा जाता है। इनका गृहस्थकों 


त्याग करना चाहिये ॥५॥ 
२) । इद 2 इघने 3 अग्नि . 47? प्रसक [ भ] ग्रसन्‌ 5 0 त्यजतु, 6 70 मिश्रम्‌। ३) | 
ए स्याज्यो । ५) । 0 मिश्र 2 अन्तरायम्‌, 00 अन्तराया , । 


“१७. ८४१ ] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपछचनम्‌ - ३४१ 


356 ) संकल्पाइशनाद्विध्नः संसर्गात्‌ स्तशनात्कवचित्‌ | 
हिसनाक्रन्दनप्रायात्पापात्म त्ययकारिण: |। ६ 

357 ) यत्र त्रसप्रहननं हि समक्षमेंव 
तत्तत्परित्यनतु भोजनपानकाग्यम्‌ । 
मा संगृहीदपि नियुडक्त च मा सु धधर्मा 
मरा संस्पृशच्च तदसावनुमंस्त मा च ॥| ७ 

358 ) अतिप्रसक्तिप्रतिषेथनार्थ तपोभिव॒द्ध्य व्रतबीजरूढथे । 
शरीरनेमम्यनिद्श नाथ मित्यन्तराया गृहिणो5पि दिष्टाः ॥ ८ 


359 ) अप्पीय भावपरिपो सणकारणट्ठ 
हम्मासमी कहियमाणकर्म प्‌ किचि । 
णिच्च कुणाद्‌ णियंसंजमपोसणट्ठ । 
पुच्चत्ततुल्लहवयाणि विसभरेदृं ॥ ८%१ 


भोजन में उपयुक्त हड्डी आदिकी कल्पना के होनेपर, उनका दर्शन हो जाने पर 
उनका सबन्त हो जानेपर, उनके छू जाने पर तथा कही हिंसा और तद्बप रोने-चिल्लाने आदि 
शब्दके सुने से भाजन से वि्त - अस्तराय -हुआ करता है॥ (अभिप्राय यह कि भोजन 
करते समय यदि मन में किसी प्रकार को घणित कामना हो उठती है अथवा उपयुक्त हड्डो 
आदि यूणित वल्युआ का दर्शत स्तर्जव आदि हाता हे तो विवेकी जीव को उस समय भोजन का 
प्रित्याग कर देना चाहिये) | ६ ॥ 

जिस भोजन-पानादि मे प्रत्यक्ष मे ही त्रम जीवों का घात हो रहा हो उस भोजन 
पानादि का परित्याग करना चाहिये। तथा जिनमे त्रस जीवों का विनाश होता हो ऐसे चेतन- 
अचेतन पदार्थाका थर्मात्मा श्रावकका ते सग्रह करना चाहिये न उस मे किसीको नियुक्त 
करना चाहिये, न उनका स्पर्श करना चाहिये ओर न ऐसे कामो को करनेवालो की अनु मोदना 
भी करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

भोजन के विषय में अतिप्रसग के दूर करनेके लिये तप के बढानेके लिये, ब्रतरूप 
बीज के अकुरित होने के लिये ओर शरीर के ऊपर ममता के नष्ट करने के जिये गृहस्थो के लिये 
भी अन्तराय कहे गये है ॥८॥ 

गृहस्थ को लक्ष्य कर के जो कुछ भी ब्रतों का क्रम कहा जा रहा है उसका क्षमा 





७) 77 प्रश्यक्षम्‌ 2 ?*सप्रहीदपि । ८) । 0 ब्रतस्य बीजम्‌ । ८४१) । जात्मभाव. 2 ]2 ग्ही 
3 70 क्षमम्‌. 4 निज । 


३४२ - धर्मरत्नाकरः - [१७ ९- 


]360 ) पूर्न॑प्रणीवप्र तिध्राभिरेतां यः पालयेत्सइसचित्तद्राम्‌ ) 

स सत्तमो 5वादि लघुश्च कांचित्कुबंन्‌ कदाचिच्च यथाकथंचित्‌ || ९ 
]36] ) ब्रतानि सर्वाण्पपि पाति यत्नात्‌ यः प्रोषधेष्वेब सचित्तमोची । 

सुसंयमस्फा रणसक्तचित्त: स मध्यमों 5&गायि सचित्तमोची || १० 
362 ) वारिषेणों 5त्र दृष्टान्तः प्रोषधव्रतघारण | 

रजनीप्रतिसायोग पालने 5पष्यतिदृष्करे || ११ सचित्तप्रतिमाख्या | 
।363 ) सीमन्तिनीनयनगोचरतां प्रयाताः 

स्व न स्मरन्ति न पर सुविवेकिनो5पि । 

कांचिदशामुपगता वचसामगर्म्यां 

प्रस्प्दनादिरहिता इब योगिचन्द्राः ॥ १२ 





मार्दव[दि रूप आत्मिक भावों को पुष्ट करने के लिये अजने सयम का पोषण करने के लिये और 
पूर्वोक्त दुर्लभ ब्रतो का स्मरण करने के छिये सदा पालन करना चाहिये ॥ ८५१ ॥ 

ज। श्रावक पूरत्रोक्त ब्रत॒ प्रतिमादिकों के साथ इस सर्वे सचित्त के त्यागस्वरूप प्रतिमा 
का पालन करता है वह श्रेष्ठ तथा जो कभो जिस किसी प्रकार से किसो भी प्रतिमा का 
पालन करता है वह होन सचित्तत्यागी कहा गया है ॥९॥ 

जो प्रयत्नपूवंक सब हो ब्रतो का पालन करता है, केवल पर्वो मे ही सचित्त का परि- 
त्याग करता है, तथा जिसका मन उत्तम सयम के विस्तृत करने में आसक्‍त रहता है वह 
मध्यम सच्तित्तत्यागी श्रावक कहा गया है ॥१०॥ 

यहाँ प्रोषध ब्रत के धारण में वारिषेण राजपुत्र का दुष्टान्न है और अतिशय दुष्कर 
रात्रिप्रतिमायोग के पालन में राजा श्रेणिक के पुत्र वारिषण का दुष्टान्त है ॥ ११॥ 

सचित्त प्रतिमा का कथन ममाप्त हुआ । 

सुन्दर स्त्रियों के कटाक्षो से आक्रान्तन हुए अतिञ्ञय विवेको जन भी न अपने आपको 
स्मरण करते हे आर न दूसरे को भो स्मरण करते है। वे उस समय ध्यान में स्थित श्रेष्ठ 
योगीन्द्रो के समात हलून चलनादि क्रिया से रहित हो कर किसी अनिवचंनीय अवस्था को 
प्राप्त हो जाते है ॥१२॥ 


वर ७८ हरियनेएटीी ७ जटरीप २ जरीएटरी >ी१ ऋरीनिकरी, 





१२) ! प्राप्ता. सन्‍्त.. 2 नेत्रपरिस्पन्दादिर हितम्‌ । 


“१७. १६] - सचित्तादिप्रतिमा प्रपञ्चनम्‌ - ३४३ 


]364 ) भोगोपभोगविभवेकमुदों हि भामा 
नामापि रागजलधि सततोत्तरडगम्‌ । 
यासां तनोति तुहिनद्य॒तिंबिम्बतुल्य॑ 
तत्सेवन न करणीयमतो उह्िं विज्ञें) ॥ १३ 


]365 ) विश्वप्रदेशान्‌ प्रविलडध्य रागरज स्तथा विस्फुरति प्रसहाँ । 
आत्मप्रकाशं कलुषीकरोति यथा रजोउभ्युल्लसितं तमोरेः || १४ 
366 ) अधंस्य रागजलधेबिदधाति शोष॑ 
पोष॑ च संयमतरोव्यवहारवल्ल्याः | 
वृद्धि महद्धिनिवहं निजयोग्यतां च 
यः सेवते न दिवसे नियमेन रामाः ॥ १५ 
]367 ) उल्लाससलापभरं गुणानों दिने युवत्या ह्ानुरागमत्या । 
केश्विच्च हस्येत विनिन्धते 5न्‍्येंदिवा व्यवायं विजहात्व॑तों उसो | १ ६ 
स्त्रियाँ भोगोपभोग के वेभवका अधिष्ठान है -उनके आश्रय से प्राणी भोग और 
उतभोग वस्तुओं के उपभाग मे प्रवृत्त हते हे । चन्द्रबिम्ब के समान उनका केवल नाम भो 
राग रूप सपुद्र को सकड। जिप्तृत तरगोसे-उत्कण्ठादिको से - व्याकुल बनाता है | इसलिये 
विज्ञतवा को उनका सेत्रन दित में नही करता च।हिये ॥ १३ ॥ 
रागरूप धूलि समस्त प्रदेशों को लॉघकर हठात्‌ इस प्रकार से वृद्धिगत होतो है व 
आत्मा के प्रकाश को- उसके ज्ञानादिमय स्वरूप को - कल॒षित - मलिन किया करती है 
जिस प्रकार कि धूलि वृद्धिगत हाकर सूर्य के प्रकाश को कलुषित कर दिया करती है ॥१४॥ 
जो नियम से दिन मे स्त्रीसेवन नहीं करता है वह आधे रागरूप समुद्र को सुखा 
डालता है तथा सयमरूप वृक्ष की पुष्ट करता हुआ वह व्यवहार रूप लता को भी वृद्धिगत 
करता है। इस तरह दिन में अतिरिकत स्त्रीसेवनन करने से वह वेभव की वृद्धि के साथ 
योग्यता को भी बढाता है ॥ १५ ॥। 
दिन मे अनुराग बुद्धि से युवतो स्त्री के साथ हर्षित होकर सभाषण करनेवाले मनुष्य 
की अन्यजन हँसो मजाक किया करते है आर दूसरे कितने ही जन उसकी निन्‍दा भो करते 
है । अत ब्रती पुरुष के लिये दिन मे मेथुनसेवत छाडना चाहिये ॥ १६ ॥ 


१३) । अन्द्रबिम्ब 2 7) दिवस्त 3 दिवाब्रह्मचारिभि, | १४) ! ??रागरय 2 हठात 3 सूयस्य। 
१५) । *निजकार्यनियोज्यता च | १६) | 70 मैथुनम्‌ 2 त्यजतु। 


इंडड - धर्मरत्नाकरः - [ १७. १७- 


368 ) पूर्बादिष्टक्रतमणशिरो 5ऊंकरोत्येतया यः 
सो 5ह्िं बह्मव्रतगुणवतां वतेतें मृध्नि धीमान्‌ । 
पूर्वरेतां विरठविरल पाति मध्यो यथोक्त:ः 
रक्षत्येतर द्वितयमपि चेत्कहिचित्ध्याल्लघौयान्‌ ॥ १७ 


[369 ) स्वात्मोपलम्भसुखसंगपराडमुखस्य 
कन्दपसपविषयेगविमोहितस्य । 
नारीनिषेवणपरायणमानवस्य 
नो शीलसंयमगुणाः सविधे बसन्ति ॥ १८ 


370 ) हेयादेयविचारणाविरहिता वृद्धि धर्म्ये धुरं 
धतुं यत्र सहा सुधाद्रवम्रुचो ःशण्या मुरूणां गिरः | 
चेतों 5ने कविक़ल्पजालगहने नेवेफतताने क्वचि-- 
ट्राग: को 5पि समुच्छलत्यविकलों गमाप्रसंगे नणाम्‌ ॥| १९ 


जो श्रावक पू्व में निर्दिप्ट श्रतममूह रूप शिर को इस प्रतिमा से विभूषित करता है, 
अर्थात्‌ पूर्व सब प्रतिमाओं के साथ इस प्रतिमा का पालन वरता है, वह वुद्धिमान्‌ दिन में 
ब्रद्मवर्य का पालत करनेवाले मनुध्यो के अग्रभाग में ग्थित होता है-वह दिवा मेथून त्यागियों में 
श्रेष्ध पाता जाता है । और जा यब प्रतियाओं के साव से प्रतिमा का जिरलछ विरतठ पालन 
करता है- कदराचित्‌ प।ठत करत हैं, ज॑ 7 कदाचित्‌ नह भा पाठन करता है - वह मध्यम 
दिवा-मेंथुन त्यागो कह गया है । इन के अतिरिक्त जा उन दानों का भो कदाचित्‌ रक्षण करता 
है वह अतिशय होन माना गया है ॥ १८ ॥ 

जो मानव अ/त्मस्वकूप की प्राष्निरूप सुख से दूर रहता हुआ कामरूपी सर्प के विप- 
वेग से माच्छत हाकर स्त्रीमभोग में तत्यर ह्वाता है उसके पास शोल संयम आदि कोई भी 
गुण नही रहते है ॥ १८ ॥ 

स्‍त्री सभोग में मनुत्या के कोई एसा पूर्ण रागसाव उत्नन्न होता है जिससे उनकी 
हैय-उपादेथ के त्रिचार से रहित बुद्धि धर्म की ध्रुगा के धारण करने में असमर्थ होती है - वह 
धर्म की ओरसे विमुख्र रहती है, अमृतरूय रेस को छोटनेबाली ग्रमजनों फी बाणी की कोई 
गणना नहीं की जातो है-उसपको अवहँलना की जाती है, तथा अनेक विकल्पों के समहरूप बन में 
विचरता हुआ चित कहो - शुभ क्रियाओं में “एकाग्रता को नहीं प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
३०१२-०९: ९०/१नपकररीपनरीपरागहन्‍रीमेचरी ७ा२०२२२७. (२ पजरीम ग्दजरकीी 

१७) | पूर्वकथित, 2 दिवसे, 3 | मस्तके, 4 ?९रक्षत्वेत । “८) । 70 निकटे । १९) । 7"सुहा- 
सुधा? । 


१७ २१] - सचित्ता दिप्रतिमा प्रपठणचनम्‌ - ३४५ 


37। ) उक्त च- 


पापिष्ठेजगतीविधीतमभित ; प्रज्वाल्य रागानल 

क्रद्धे रिन्द्रिय र्‌ ब्धक भयपदे: संत्रासिताः स्रतः | 

हन्तेते शरणेपिणों जनम॒गा. स्त्रीच्छक्म ना निर्मित 
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याणधिपस्याकुछा; || १९%१ 


372 ) हासो उस्थिसंद्श नमक्षियुग्ममत्युज्ज्वुलं तत्कलुष वसाया। । 
कुचादि पीन॑ पिशितं घन तत्स्थान रते; कि नरक न योपित्‌ ॥ २० 


373 ) यदत्र छोके 5थ परे नराणामुत्पद्मते दु खमसहायवेगम्‌ | 
विक'सिनीलोत्पछचा रुनेत्रास्त्यकत्वा स्त्रियस्तस्थ न हेतुरन्यः ॥ २१ 


कहा भी है- 


अतिशप पापों, दुष्ट और भय के स्थानस्वरूप इन्द्रियकूप व्याधों के द्वारा 
ससारख्य मुगादि पशुओं के निवरासरथान के चपयो जोर रागरूप आगे को जलाकर सब ओर से 
पीडा को प्राप्त कराये गये ये प्रागिरूप मृस खद है कि रक्षा की आनिलापा से व्याकुल हो कर 
स्त्री के मिपसे बनाये गय कामदेवखय व्यायराज के मारणस्थान का आशय लेते है | ५०%९१॥ 
स्विया का हाप्व वाला दि तय। का रश। है उत्तत्ों न न्‍द्यय निर्मल एसो दोनों आँख 
मेदास कल षित-मलिन-ह, तथा पृष्ठ वन आदि अययत्र सघन इट छास के पिड हैं। तथा 
जा समोग का स्थान अर्थात्‌ यानि ह वह प्राणियों का बात करने का स्थान हैं । इसीलिये 
अनुराग की स्थानथूत स्त्री क्या साक्षात्‌ नर॒ह्त नहीं ह” अर्थात्‌ वह प्रार्णी का साक्षात्‌ नरक मे 
# जानेवाली ह ॥ २०, 


इस छोक में अववा परलोक में जो मनुष्यों को असहय वेगवाला दुख उत्पन्न होता है 
उ सका कारण विकसित नील कमल के समान सुन्दर नेत्रोवाली स्त्रियां ही है, उन को छोडकर 
अन्य कोई भी दुख का कारण नही है॥२१" 


की सी जी करी >नी करी बनी जमीनी करी नी "री ५० ज॑ी७ी-ी ५ 


१९%&१) | 70 विनाश [निवास] [07 विधोत" 2 7 समन्तात्‌ । २०) | ?'"मभ्युज्ज्वल । २१) 
। 0 परलोके. 2 दु खस्य । 
४४ 


३४६ - घम रत्नाकरः - [१७- २२ 


]374 ) तुष्तिन यत्र समभूदमरेव्वराणां 
वाञ्छातिरिक्ततविपयोपरि लछोलितानाम्‌ | 
वार्तेब का परजनेष्विति नातिसंगा- 
दाहारवध्यवतिरप्यनुम॒य हेया | २२ 

375 ) चारित्रादभुतर-नचोरणपटुमायालताजन्मभू- 
बैंकल्यं बचसामगोचरतर धर्माययोस्तन्बती । 
दृष्ट्वा गौरिव शाद्रठ कर्माप या स्वच्छन्दवाज्छा नरं 
रामा सा ऊथमस्तु हनत महता विश्रामभुश्रेतसाम ॥| २३ 


376 ) मानिनीमदनसंभवं सा टोपडम्बरमवेल्य पण्डितः 
सबतो 5पि च स॒चित्तमात्मनश्रेदभी प्सति जहातु क्रॉमरिनोम || २४ 


च्छा से भी अधिक इन्द्रियविययों में ठोलपता को प्राप्त उन्द्रों का भी जहाँ - जिस 
स्त्री के विषय मे- तृप्ति नहा होती हैं वहाँ फिर #न्‍्य जनो के विपय में क्या कहा जाय? 
अर्थात्‌ तव बैसी अवस्था में उनसे अतिणय तु व्साम्ग्नी को प्राल कर सकने वाल अन्य 
मनुष्यादिकों को उससे तृप्ति हो ही नहीं सकती है । उसालिय उनका जाहार के समान उपभोग 
कर के उसे छाइ देता चाहिये, जतविया जआसतित झे उसका परभोग करटा योग्प नही है॥- ०॥ 

जो स्त्री पूरुषो के चरित्रर्य अदयु। रत्त का अपहरण करने में चतुर, मायारूप 
लता की जन्म नूमि, धरम अर अर्थ पुरपाव को अनिवचनाय विबलता का विस्तृत करनेवाली 
तथा गाय जसे घाससे हरेथर प्रदेण को देखकर स्वच्छन्द तपृर्वेक उसवी इच्छा किया करती 
है, उसो प्रकार जा स्वच्छावारितापूवक उसकी उड़ा करायी ह्वे- उसके विपय से आसकक्‍त 
होती हैं- ऐसी रत्री महापुु परों के चित्त ता विश्वामरथान कैसे हा सकती है ? अथर्ति महापुरुष 
ऐसी स्त्री का क्रभी विब्बास नहीं किया करते # ॥२३., 

विद्वान यदि अपने चित्त की पूर्ण शुद्धि व। चाहत। है तो उसे स्त्रों सबन्धी कामभोग से 
उत्पन्न हुए दापा के जाउम्बर को जातकर उस रत्री का नयाग करना चाहिये ॥ २४॥ 

२०) । म्त्रीप ॥ २६३) | ए२चरचर 2 यादइल हरित स्थान धनादि शाइल पुरुष च 3 विवेकि 

जनानाम्‌ । २४) | त्यजतु 2 7?९कामिनों । 


-१७. २६४७१ ] - सचित्तादिपध्रतिमाप्र पहश्चनम्‌ - ३४७ 


[377 ) जनयतितरां चिन्ता यासां दशा दश क्रमिना- 
पखिलणगतां याइचेकेंझ़ा प्रवद्धिझती सती । 
स्थगर्नानपुणाः दयामाइ्गीस्ता विचारपरा. सदा 
वितिमिरमहादष्नचन्धत्वप्रदा इति मुञ्चतु || २५ 

378 ) अहं रामा रामातुभवनपरिप्राप्तधुतिफः 
सदा निर्वेदोत्थास्तिलविपयततण्ण्यपतिकः । 
इदानीं तिष्ठन्त्यों :पि हि युवतयों में अन्यनसमा 
इतीस्थें मन्वा यस्त्यजति रमणीब्रह्मविदसी ।। २६ 

379 ) हरिणन्छीवग्गाओ ऊस्स वि पुण सब्बदों विग्दी । 
इय सुत्तट्ट पाझंउ काल भाव्र तु बयसत्ती || २६#९ 





जिन स्त्रियों को चित्ता - तदिययक जिजार करमो पुठता के उत दस! कामावस्थाओ 
कि उबकराई जिनेसे एक रैक अवस्था भी वृद्धितत हो कर समस्त जगत्‌ को 
व्याप्त करतो है । ये स्त्रियों सदा दूसरों के दावे उकने में निवृण हो कर तिमिर रोग के बिना 
ही दुष्टि मे अतिशव अन्चयने का उत्पन्न करती द । ऐसा विचार कर के विद्वानों को उनका 
सदा त्याग करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

मै स्त्रियों के साथ कामभोगविषय्क अनुभव से धये को प्राप्त कर चुका हूँ - उसकी 
आर से पलतु्ट डा चुके हूँ । इस रामय जत्य मनृप्रों के समान मेरे सामने उन युवती स्त्रियों के 
स्त्रित रहने पर भी मेरा बुद्धि विसल्वर वरास्स से - उत्पन्न वितय तृप्णा से- कामम।गविषयक्त 
अनामसक्ति से -परिपूर्ण हो चुकों है। इस प्रकार से विचार कर के जो स्त्रियों का परि- 
त्याग किया करता है उसमे प्रद्यतित्‌ - आा्मज्ञ या ब्रद्मचर्य का ज्ञाता- जानना चाहिये ॥२६ ॥ 

हरिण के समान नेत्रावालो उन स्त्रिया की ओर से किसी विरले पुरुष को ही पूर्णतया 
बराग्प प्राप्त हीता है, एसा सुत्रार्य समझकर काछ, भाव और ब्रत के सामर्थ्य को मार्मप्रतोक्षा 
करे। अथति वराग्य योग्य का, परिणाम, वय अ'र सामथ्य के प्राप्त होने पर स्त्री का त्याग 
करना चाहिये ।। २६#९॥।। 


बी जन जी ली की की ली जी ल्‍तीजी नीज-ी जी -ी डी जी 


२५) ! 7 बतिशपेन । २६) । 70 अमुना प्रकारेण । २६९१) । ?"सब्बदों छ्वे [हवे] वि" । 


३४८ - धरम रत्नाकर: - [ १७. २७- 


380 ) रक्षन्ति प्रतिमामिपां यदि समर पूर्व व्रतेनिमले- 
हते स्पुत्रह्मचराग्र वतिन इति इन्दद्रयध्वंसिनः । 
एतान्‌ पान्ति यथोदितान्‌ यदिं तदा मध्या तबतेः प्राक्तनेः 
किर्मारेद्वितयं भवन्ति लघवो ये पालयन्ते तथा | २७ 


38। ) भोगोपभोगम्‌ल; स्यादारस्मों गृहमेधिनाम | 
भोगोपभोगा यस्त्यक्ताः स्यात्तेषां सं कुतस्तन; ॥| २८ 
382 ) हिसां त्सानाप्रपि सरंयव निरोदधुमिच्छत्यसुखंकधान्रीम्‌ । 
यः स्थावराणामपि दुनिवारामारध्भपुज्ञर्बिति सो 5बबुध्य || २९ 


383 ) बाह्माग्म्म विनिहितमनाः स्थान्परायत्त एव 
तस्माद्धम निमममुचित न स्परेन्नापर वा। 
धर्मारामस्मतिविसहित: कि न तिययक्समानों 
हिख्तत्व तत्कथमिव जने मित्रतां नातुरुन्ध्यात्‌ | ३० 
प्रदि श्रावक निर्मेठ पूवेश्नतों के साथ इस प्रतिमा का पालन करते है तो वे ब्रह्मचर्य 
पलितेव्रल। में अग्रगग्य होते हे तथा (सुखद खन्‍य) दोनों द्वल्द्र को नष्ट करते हैं । यदि पूर्वकक्‍्ति 
क्रतो के साथ उक्त विधिसे वे ८ वतका पाठन करते हे तो थे मध्यम ब्रद्मचारी होते है और जिनके 
ये दोतो कमी कमी होते हैं वे रूप ब्रद्माचारी होते हे [[२७॥ 
गृहप्थों के जो आर्म्म होता है, उसके मलकारण भोग आर उपभोग है। परस्ु 
जिन्होंने भोग और उपमाग को छोड दिया हैं उनके बह आस्म्स कहा से हो सकता है ॥०८॥ 
जो श्रावक एक मात्र दुख को उल्वन्न करनेयाछी त्रस जीबों की हिंसा के सर्वभा 
रोकने की इच्छा करता है तथा जो दनिवार-- जिसका रोकना अशक्य है-- ऐसी र्थावर जीवों 
की भी हिसा को रोकना चाहता है उसे पृद्धिपृवक जआारम्म का त्याग करना चाहिये ॥ ०९ ॥ 





जिसका मन बाहिरी आरा० में सलग्न है वह पराजीत ही है, इसी से बह ते तो 
अपने समुचित धर्म का स्मरण कर सदाता है । आर ने अन्य भी कतंव्य कार्य का स्मरण 
कर सकता है । इस प्रकार से जब वह वरम्नप उद्यात के स्मरण से २हित होता है तब वह क्‍या 
पशुतुल्य नहीं होगा ? (अवध्य होगा, क्योंकि मनुप्य और पश्ु मे यही तो भेद है कि मनुष्य 
विशिष्ट ज्ञानी हाने ये धमचिरण में उद्चयत हातः है, परन्त्‌ विवेकशन्य होने से पशु उस में 


२७) [7 भवेयु 2 मिश्रिते । २८) | 0 आरम्भ ।३०) | 7 स्थात्वरा" । 


-१७. ३३ ] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपखञ्चनम्‌ - ३४९ 


384 ) <7रूवधवस्तुनि जनों हि यथाकथंचित्‌ 
प्रोयो उथयत्नकरणीयशत्तः समाप्तिम्‌ । 
रात्रि न वेत्ति न दिन लभते न निद्रा 
भुडक्ते न भोजनमनेकविध॑ मनोन्नम्‌ || ३१ 


385 ) बाह्मारम्भप्रस॒तधिषणो बतते उतिक्रमे अप 
स्त्रज्ञातीना त्रिभुवनहितप्र।पिणां बा गुरूणाम्‌ । 
धर्म्या ध्‌ ग्वि बिगणयन्‌ सुक्रिया दुःखलम्या 
इन्यारम्भे कुश इत्र कियद्ोपतार्ण ब्रवीमि | ३२ 

[386 ) चिरं तु परिलालिता' अपि गुणेपु संयोजिताः 

कलत्रतनयादयस्त इह चार भन्‍्ते तथा | 

यथाहाधुनाथिष प्रत्रितराि भउ्जे स्वयं 

उदासवदवस्थितों भर्वात ननमारम्भहा ॥ ३३ 





उद्यत नही होगा है । और जब एसी वय्र॑स्था है तत्र भला उसका वह हिंसक स्वभाव प्राणी के 
विधय मे मित्रता को केसे नहीं रोकेगा ? बहस वह सत्रीमावना से झ्न्‍्य होगा ॥३०॥ 

जिस कार्य वा प्रारम्भ जिया गया है उसे मनृष्य प्राय” सकडो यत्न कर के समाप्त 
करना चाहता 6 | उसमें ने वह रात और दिन को गिनता है, न निद्रा को प्राप्त होता है 
ओर न उस काय की समाप्ति होने तक वह अनेक प्रकार के धनोज्ञ आहार को भी ग्रहण 
करता है ।२१।! 

जिसवी वृद्धि बाहिरी आरम्भ कार्य मे सलग्न है वह अपने जातिबन्धुओं और 
तोनों छोक़ों के हित का प्राप्त करने बलि गुरजतोका भी उल्लघन करता है - उनका तिर- 
स्कार करता है । वह दुर्लभ घर्मयुक्त उत्तम जाचरणाो को धृलि के समान तुच्छ मानता है 
इस लिये कृश के समात आरम्भ में में किनने दोषयुकत तृण कहें ॥३२॥ 

सेने पत्नी, पत्र आदिका को दीघंकाल तक पालपोस कर गुणों मे भी तत्पर किया 
है अर्थात्‌ सद्गुणी बनाया है। उब वे बाह्य आरम्भ करते है-धनादि कमाते है, इसलिये मै 
अब याचको का घन दूँगा तवा स्वयं उदासीन भाव से स्थित हो कर भोजन करूँगा। ऐसे 
विचार से उदासीन के समान स्थित होता हुआ आरभत्यागी बनता है ॥३३॥ 


करी बन्‍रीनिजरीी नरीष की टी पी री न्‍ीीब्जीजीजीीजी ००९ ७ॉ०४०ी 


३१) | 70 परायाधेयत् । ३२) ! धर्मेयुक्ता 2 70"बुस इव । ३३) ! ४ प्रतिपाकछिता 20 
इदामि. 3 आरम्भ रहित: । 


३५० - धघर्मेरत्नाकरः - [१७. ३४- 


]387 ) 3नारस्भात्कायः प्रचलति नवोच्छुछखंलतया 
ततश्चित्त चित्रां रचयति न वा बाह्मसरतिम्‌ । 
बचो 5विन्यासो ज्नो विरमति विकरपदुमबधा - 
त्त्रिगुप्तः स्थादित्थ सुनिरिव जनो यत्नरहितः || ३४ 


388 ) यो $नारम्मतन्‌जसंवृततनुर्ना रम्भदो पे पु भिं- 
वर्याविध्येत कथंचनाप्यतिशुभारम्मे बन्‍्यदीये समघुत्‌ । 
नानागन्धसमागम्े 5पि न यथा कश्चिन्मणिरस्यते 
हेयादेयविशेषवर्जितनिजोद्गन्धस्वभावस्थितः ॥ ३५ 


389 ) पृतामेतामतगतम 5: पानिति पर्व रेण्या 
मथ्या: शुद्धां किमपि शव उल शतस्तेंत्र तेयें .। 
ये वा युग्म पुतरिदमिहाशे पसंपल्लतानां 
कन्दं मन्दं शबलमतयः स्पुस्तदा ते कनिष्ठाः ॥ ३६ 


आरम्म से रहित हो जाने के कारण शरीर उच्छुखलतापूर्ण प्रवृत्ति नही करता है, 
इमसे मन वाहय पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार के अनुराग की रचता करता था वह 
नष्ट हो जाती है । और इसीलिये विकल्परूप वक्ष के निर्मल हो जाने से वचन की रचना भी 
स्वय समाप्त हो जातो है । इस प्रकार श्रावक तीनो गुप्तियों से सपन्न हो कर मुनि के समान 
सब प्रकार से प्रथत्नरहित हो जाता है ॥३४॥ 

जिसका कि शरीर आरभत्यागरूप कवच से ढेँका हुआ है वह आरम्भजनित दोष- 
रूप बाणों से किसी प्रकार भी नहीं वेधा जाता है, वह दूसरे के अतिशय शुभ आरम्भ कार में 
हर्ष का अनु भव करता है। जिस प्रकार कोई मणि अनेक द्रव्या का समागम होने पर भी उन से 
सुवासित नहों होता है उसी प्रकार वह आरम्भरहित गृहस्थ हेय उपादेय के भदसे रहित 
होकर अपने उत्कृष्ट गन्वस्वभाव में अवस्थित होता हुआ अनेक गन्धों का समागम होने पर 
भो उनसे सुवामित नहां हाता है--आरम्भजनित दोषों से वह दूर ही रहता है ॥ ३५॥ 

उत्कृष्ट आरम्भत्यागो निममेल पूर्वत्रतो के साथ इस पवित्र प्रतिमा का पालन करते है 

जो कुछ मलिन उन पूर्वत्रतो के साथ इस शुद्ध प्रतिमा का पालन करते है, वे मध्यम आरम्भ- 
त्यागी माने जाते है। आर जो मलिनमति यहाँ समस्त सम्पत्ति रूप लताओ के इस युगल कन्द 
को मन्दता से पालते हैं, वे हीन आरम्भत्यागी होते है ॥३६॥ 


३४) । इवार्थ 2 ?*द्रुमधात्‌गृप्त-? | २५) । कवच 2 बाणेः 3200 सहर्ष । ३६) । मिश्रितै . 
2 ?"ब्रतेयों। 


-१७. ३९४१] - सचित्तादिप्रतिमाप्रपछचनम्‌ - ३५१ 


390 ) भोगोपभो गास्त्यनिता हि दारा द्रव्याण्यपास्तानि वहिभंवानि । 
विम्वुझचता भाण्डमिवेह शुल्कदानं ततस्तस्य परिग्रहस्वम ॥ ३७ 


39। ) द्वयं त्यजन्नेतद्थान्त रहझगाननेकथा मन्दयते से संगात्‌ | 
अथास्ततां यान्ति बतः स्व॒तो उन्‍्ये मधाहते 5धोश् इवान्ययोपघा! | ३८ 


392 ) अन्वथसेते निगदन्ति शब्द संगा नुणां संजनकाल एवं | 
स्वभावतों गत्वरतां दधाना नगापगातोयरय विजित्य ॥| ३९ 
393 ) तदुकक्‍्तम्‌- 
उद्भूताः प्रथयन्ति मोहमसमं नाशे महान्तं नणां 
संतापं जनयन्त्युपाजंनविधो क्लेशं प्रयच्छन्ति च । 
एता' नीलपयोदंगभविलसद्विधुल्लताचज्चला: 
काले कुत्र भवन्ति हनत कथय क्षेमावहाः संपद: || ३९%?१ 


जिस प्रकार से जो भाण्ड-पूंजी( धन सम्पत्ति) का परित्याग कर देता है उसके उससे 
सबद्ध शुल्क -- कर (टक्‍्स ) - का त्वाग स्वयमेव हो जाता है, उसो प्रकार जो भोग और 
उपभोगरूत वस्तुओं का परित्याग कर चका हैं उसके स्त्री और अन्य बाहच पदार्थो का परित्याग 
स्वयमव हो जाता है। इसीलिये तब उस के एक आत्मा मात्र परिग्रह रह जाता है ॥ ३७॥ 

इन दोनों - भोग और उपभोग पदार्थो-का त्याग करनेवाला गृहस्थ क्रोध-माना दि- 
मं जनतरग जनेक प्रकार के परिग्रहा का मद (उपणान्त) कर देगा है, जसे-युद्ध में सेनापति के 
मारे जाने पर अन्य योद्धागण स्वय नाश का प्राप्त हाते हे --- मारे जाते है या भाग जाते, 
है - वंस ही उक्त भोगोपभोग पदार्थों के दूर हो जाने पर अन्तरग रागद्वेषादि भी हट 
जाते है ।|३८॥ 

पवेत पर से बहनेवाली नदी के पानो के वेग को जीतकर मनुप्यो के सयोगकाल मे 
ही स्वभाव से गमनशीलता को धारण करनेवाले ये 'सग- परिग्रह - ' सग शब्द की साथं- 
कता को बतलाते है । सम्‌-प्राप्त हो कर- गच्छन्ति - जो नष्ट होते है वे संग कहे जाते है, 
यह उस ' सग ' शब्दे का निरुक्‍्त्यथ है ॥ ३९ ॥ सो ही कहा गया है- 

जो सपत्तियाँ प्रादुर्भूत हों कर मनुण्यों के असाधारण मोह को प्रथित करती है 
- उन्हे मुग्ध करती है, जो नष्ट हो कर उन के लिये अतिशय सताप को उत्पन्न करती है, तथा 


३८) ! 7 परिग्रह सच्चेतनाचेतन, बाह्याभ्यन्तरम, 2 परिग्रहत्याग . 3 07 सग्रामे। ३९ ) । 9 
उत्पत्तिसमये, प्रश्रयकाले 2 अनित्यता 3 वेगम्‌ । ३९११ ) 7 उत्पद्यमाना , सपद उत्पन्ना . 2 बिनाशे, 3 


7) ददति, 4 सपद 5 श्रावणमेघ . 6 70 लक्ष्म्य. । 


३५२ - धर्मरत्नाकर: - [ १७. ३९%७२- 


394 ) साम्राज्य कथमप्यवाष्य सुचिरात्संसारसारं पुन - 
स्तत्त्यक्त्वेब यदि ल्लितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम्‌ । 
त्व॑ प्रागेव परिग्र हान्‌ परिहर त्याज्यान्‌ गहीत्वा पुन- 
माँ भरू्धोतिकमोदकव्यतिकरं संपाथ हास्यास्पदम्‌ ॥ ३९%२ 


395 ) अनेकधा चिन्तनजल्पगुम्फनः परिग्रहव्याकुलिताशयो भवन्‌ । 
अनर्थजातं स्ववमानयत्यसों चलबिवान्धडविम्‌कभातः ॥| ४० 


जो उपाज॑न के समय मे उन्हे महान क्लेश को देती है खेद है कि वे नीले मेघो के मध्य में 
चमकती हुई बिजली के समान चचल -देखते देखते ही नष्ट हो जानेबाली - सम्पत्तिया भला 
कौन से काल मे कल्थाणकारक होती है, यह हमे कहिये ॥३०% ?।। 

साम्राज्य - चक्रवर्तिपद - ससारका सार है। उसे दीघ॑काछ तक प्राप्त कर के भी 
पृथ्वीपतियो मे श्रेष्ठ माने जानेवाले चक्रवतियों ने उसका परित्याग कर के ही झाग्वती-अविन- 
इवर-मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त किया है | व्सलिये हे भव्य | तू ग्रहण करने के पूं॑ ही उन का 
त्याग कर दे। इससे तू उन त्यागने योग्य परिग्रहों की फिरसे ग्रहण कर परिब्राजक साधू के 
मोदक के प्रस्ताव को सपादित कर के हँसी का पात्र नहीं बनेगा । ( विशेप-भी कक मोदक का 
वृत्त इस प्रकार है - एक परिब्राजक साथ को एक धनिक ने छडड्‌ दिया परतु बह उस की 
झोलो मे न पडकर मलिन स्थान मे जा पद । उसे साब् न उठा हर पनी झोली में दारू ख्या । 
यह देख किसी मनुष्य ने कहा कि महाराज ! इस प्रकार मछिन स्थान मे से लडइ उठाना योग्य 
नही है। इसपर साध ने उत्तर दिया कि में उसे अपने रथान में छे बाकर पानी से घोकर जलग 
रख्‌ंगा। साधु के इस उत्तर को मुनकर उस मनु य ने फिरसे कहा कि है महात्मन्‌ ' जब आप 
अपने स्थान में ले जाकर भी उसे छोडना हो चाहते है ता उसे थहाँ से उठाकर झाली में रखना 
हास्यास्पद हैं । सर्वश्रेष्ठ तो यही था कि उस घ॒णारपद मोदक को ग्रहण ही नहीं किया जाता) 
॥३९# २॥। 
;ल्‍ जसे अधा, बहरा और गूगा मनुष्य जहाँ थी जाता है, वही बह अनथोमि पड़ता है 
वसे हो परिग्रह में आयक्त हुआ मनुष्य उसो परिग्रह के विषय म चिन्तन करता है, जसी के 
विषय मे बोलता है व मनोरथों की रचता करता है । इस से वह स्वय ही अन्थंसमह को 
जुटाता है ॥४०।॥॥ 


बरी बनी बनी बनी) ९ जी बमी। करी परी री की+ बरी जग बरी जरी सती नी करी नौी। 


४०)  बधिर। 2 ?72९विमूकमानव , ॥0 अन्धबधि रमूकक : 


-१७. ४३) सचित्तादिप्रतिमाप्रपण्चनम्‌ - २५२े 


[396 ) मूर्धाभिषिक्ताइच निर्जास्व्वनेकमलिस्लुचाद्याश्च बहुप्रकारा | 
गुद्धाई परे वष्यथंबतीव सिद्ध यत्रामिषं तत्र खगाः पतन्ति ॥ ४१ 


397 ) यं॑त्रोपतप्तिमु पयाति गते न चात्मा 
घषटकमवर्धनपरं न परिग्रहः स्वम्‌ । 
यत्स्व॒स्थितेरुपचयाय च तत्परं य- 
स्मुअचन्नशेष मपरिग्रहगेहिधु येः ॥ ४२ 


398 ) साक्षादचछवसतीब संयमतर्रुनर्भोततारोहती- 
बोल्लासं #जतीव शान्तपदवी शुद्धि दधातीव च | 
धर्म: शमंकरः समस्तविषपयव्यामुग्धता मच्छंती- 
बासंगे लसतीव लाघवगुणः स्वायत्तता क्रीडति ॥| ४३ 


जिस के पास धन-परियग्रह-है उस क॑ ऊपर मूर्धाभिषिक्त - राजा, कृुटुबीजन, अनेक 
चोर आदि तथा अन्य भी अनेक लोग लव्घ हो कर टूट पड़ते है। सो ठीक है - जहाँ मास 
होता है वहाँ गीध आदि पक्षी आकर गिरते ही है ॥४१॥ 

जिस स्वके-द्र॒व्य के-- नप्ट हा जानेपर आत्मा सताप को प्राप्त नही होता है, जो 
श्रावक के छह आवश्यक कर्मोकों वद्धिशत करनेवाला है, तथा जो आत्मा के स्वास्थ्य की 
वृद्धि का कारण है, उस द्रव्य को वस्तुत. परिग्रह नही समझना चाहिये । इससे भिन्न द्रव्य का 
जो परित्णग करता है वह परिग्रहत्यागी गृहस्थो मे श्रेष्ठ समझा जाता है |॥४२॥ 

अपरिग्रह की दृढ़ता हो जाने पर सयमवृक्ष माना पललबित होता है, निर्भयपना 
मानो बढ जाता है, शान्ति मानो प्रमुंदित होतो है, सुखदायी धर्म मानो शुद्धि को धारण 
करता है, समस्त विषयों मे उत्पन्न हुआ मोह दूर हो जाता है, लाघव (विनय ) उत्पन्न होता है 
और स्वाघीनता क्रीडा करती है ।।४३॥ 


उन उरी सनी चीन जी री फनी उतरी." समी बारी चीन जरीफ करी फरीी जरीत री री जन: 


४१) ! राजान 2 कुटुम्बादय 3 ९0 चोराण्या 4 70 लम्पटा भवन्ति 5 70 पक्षिण । ४२) 
| 9 द्रव्ये 200 आत्मस्वस्थतावधनाय यत््‌ तस्मातू पर यत्‌ परिग्रहे अशेष मुझ्चन्‌ । 
५ 


इंपड - धर्मरत्नाकर: - [१७. ४४- 


399 ) पूव॑ब्रतानि सकलानि विभूषितानि 
पात्येतया प्रतिमया य इद्योत्तमो उसो | 
मध्यो ब्रतानि विशदानि कर्थचिदेता- 
मेतद्द्रय दबलितं कथित! कनिष्ठ: ॥ ४४ 


400 ) पञ्च प्रथों समनयन्तु सचित्तमु क्ति- 
मुख्यां गृहअमवतां प्रतिमां दुरापाम्‌ । 
भोगोपभोगनियमानतिरिकत दे हा; 
संभावयन्तु जयसेननुतां विम्॒क्तिम ॥ ४५ 
इति धमरत्नाऊरे शिक्षाक़्तान्तगतस-चित्तादि-पञु्चमप्रतिमाप्र पञचनः 
सप्तदशमो (दशो) उबसरः ॥ १७॥ 





जो इस परिग्रहत्यागप्रतिमा से सुशोभित सब ही पूर्वोक्त ब्रतो का पालन करता 
है वह यहाँ उत्तम परिग्रहत्यागी माना गया है । मध्यम परिग्रहत्यागी वह है जो कथचित्‌ इन 
ब्रतो का पालन करना हुआ प्रकृत प्रतिमा का पालन करता है । तथा जिस के पे - पूर्वन्न त 
और यह प्रतिमा-दोनो सदोष होते है उसे जप्रन्धय समझना चाहिये | ४४॥ 
भोगोपभोग पदार्थों के नियम को धारण करनेवाले गृहस्थ जो सचित्त त्यागादि पाँच 
प्रतिमायें गृहाश्रमवालो के लिप्रे दुर्लभ है, उन निर्दाप रूपसे पालन करते है (अर्थात्‌ सचित्त 
त्याग, दिवात्रद्यचर्य, पूणंत्रद्मचर्य आरम्भत्याग और परिग्रहत्याग इन पाँव प्रतिमाओं को वबुद्वि- 
गत करते है), वे श्रावक् जयसेन आचार्य के द्वारा प्रशसित विमुक्तिक आदर करते है, अर्थात्‌ 
बे मुक्ति की प्राप्त होते है ॥४५॥। 
इस प्रकार धर्मरत्नाकर में शिक्षात्रत के अन्तर्गत सचित्तादि पाँच प्रतिमाओं का सवि- 
स्तर वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥१७॥ 
४५) । प्रतिमाम्‌ 2 भोगोपभोगनियमादत्यक्तों [ दनतिरिकतों ] देहाों येषा ते भोगोपभोगानति- 
रिक्‍्तदेहा | 


[१८, अष्टादशो उवसरः] 
[उचिष्टान्तप्रतिमाप्र पञचनम ] 


40] ) ग्रथाविधानं गुणिना प्रदेय यथागप काठप्रवेत्य देशम्‌ | 
पात्राय दात स्वपरोपकारसंपादक नित्यमतन्द्रितिन || १ 
402 ) प्रतिग्रहोच्चासनपादप्‌जाप णामवाक्फ्ायमन:प्रसादा | 
विधाय शुद्धित्व नवोपचाराः कार्या यतीनां गृहमेधिनेति ॥ २ 
[403 ) आगच्छत्पात्रमालोक्य वदान्यों यत्र तत्र यत्‌ । 
निनवतल्पतिगह्हाति स प्रतिग्रह उच्यते ॥ ३ 


न 





गुणी श्रावक को आगम के अनुसार देश और काल को देखकर आलस्य से रहित हो 
विधिपूर्वक सदा पात्र के लिये दान देना चाहिये | यह दान स्व - दाता -और पात्र दोनों का 
ही उपकार करने वाला है ॥ १॥ 


प्रतिग्रह (पदगाहन ), उच्चासन, पादोदक, पादपुजा, प्रणाम, वचन को प्रसन्नता 
(शुद्धि), शरीरकी प्रसन्नता, मनकी प्रसन्नता और आहार की शुद्धता यह नौ प्रकार को विशुद्धि 
अर्थात्‌ आदरके प्रकार है । इनको तवोपचार भी कहते है। गृहस्थ को मुनियों का इस प्रकार 
से आदर करना चाहिये ॥ २ ॥ 

दाता जिस विधि में आते हुए पात्र को देखकर उसे जिनेश्वर के समान स्वीकारता 
है अर्थात्‌ उसे “ तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ, . ऐसा तौनवार बोलकर स्वागत करता है उसे प्रतिग्रह 
कहते हैं ॥ ३ ॥ 


२) ! 9 कृत्वा: 2 एषणाशद्धि;। ३) | दानदक्ष , 0 श्रावक, । 


३५६ - धर्म रत्नाक रः - [१८. ४ - 


404 ) यंत्पाक्‌ सुसस्‍्कृतं यच्च स्थान प्‌र्णमनोरथम्‌ । 
यत्पात्रस्थापन तस्मिन्नुच्चेःस्थानं तदुच्यत ॥ ४ 
]405 ) यत्पादप्मरजसापि धरास्ति तौथ 
तपां जगन्नलिनबोधनभास्कराणाम । 
यत्प्वालनं चरणयोरघजातहन्तु 
पादोदक शमयतान्पम तद्भवाग्निम्‌ ॥ ५ 
]406 ) प्रतिगृहीतपात्रस्य मन्त्रमुख्य्ज लादिभिः । 
अधष्टापिः प्राचना या सा पूजा पूज्येनिरुच्यते | ६ 
407 ) प्रमत्तादिगुणस्थातमुनिसंभावनाधिका | 
पात्रे इचिते नतियाँ तु स प्रणामों $भिधौयते ।। ७ 
]408 ) यदुश्चिन्तापरित्यागाहुणानुष्ठानपुत्र कम्‌ । 
पात्रदाने मनःस्वास्थ्य सा मनःशुद्धिरुच्यते | ८ 
409 ) अयोग्यवचनत्यागात्‌ समाभ्रितमनोहरा | 
पात्रदाने प्रियोक्तियों सा वच शुद्धि रिप्यते ॥। ९ 


जिसको पहले से ही स्वच्छ और सुओोभित कर रखा है तथा जो मनोरथ को पूर्ण 
करने वाला है ऐसे आसन पर पात्र को जो स्थापित करना इसे उच्चे:स्थान कहते हैं ॥ ४॥ 

जिनके चरण कभलो की पराग से भी यह पथ्वी नीथं हो जाती है तथा जो जगत कें 
भव्य जीवरूपी कमलो को प्रकुल्लित करने के लिये सूर्य के समान है उन मुतियों के दोनों 
चरणों का जो पापपमूह को नष्ट करनेवाला प्रजश्नालन किया जाता है उसे पादोदक कहते हैं । 
वह्‌ पादोदक मेरी ससाराग्नि की- जन्म मरण के सताप को - शात॒ करें ॥ ५ ॥ 

उपर्युक्त विधि से स्थापित पात्र की मन्त्रोच्चारणपूर्वक जो जलू- चन्दनादि आठ 
द्रव्यों से अर्चा की जाती है उसे पूज्य ऋषि महर्षियोने पूजा कहा है ॥ ६ ॥ 

आठ द्रव्यो से पूजित पात्र के विषय मे प्रमत्तादि गुणस्थानों की सभावना से अधिक 
भादर के साथ जो नमस्कार किया जाता है उसे प्रणाम कहा जाता है ॥ ७॥ 

दुष्ट चिन्तन -दुर्ध्यान - का त्याग कर के गुणों के आचरण के साथ पात्रदान में 
जो मनकी प्रसन्नता होती है वह मनःशुद्धि कही जाती है ॥ ८ ॥ 

पात्रदान के समय अयोग्य वचनो का त्याग कर के मनोहर अदस्था को प्राप्त जिस 
प्रिय भाषा का उपयोग किया जाता है उसका नाम वचनशुद्धि है॥ ९ ॥ 


४) | येषाम। ५) ! ?तत्क्षालनम्‌ । 


-१०. १३] - उहिष्टास्तप्रतिमाप्रपश्चनम्‌ - ३५७ 


40 ) यथादेश यथाकालं पवित्रावयवरांश कः । 
यहत्ते संयमात्यागी क्ायशुद्धिमंता तु सा | १० 


4] ) यत्स्वक प्यमवगम्यते गई नित्यक्रमेपरिवधेनों चितस्‌ । 

सात्म्यकं यदृतुयोग्यमाहतं दातुरन्‍्ध्स इयं विशुद्धता ॥ ११ 
42 ) ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिःकपटतानसूयस्वम । 

अविपादिलमुदित्व निरहंफारित्वमिति हि दात गुणा: ॥ १११ 
43 ) द्वेष तथा रागमसंयमं च मद च दृःखं च भयादिक च॑ । 

दत्ते न यद्द्रव्यमदः प्रदेय॑ स्वाध्यायव॒द्धेये तपसां समृद्ध्थ ॥ १२ 
4]4 ) पात्र त्रिभेद्मुक्त संयोगो मुक्तिकारणगुणानाम्‌ । 

सम्यरद दिटविर्तो विर्ताविस्तस्तथाविरतः ॥ १३ 


देश और काल के अनुसार जिसके हाथ-पाँव आदि अवयव झुद्र है, जिसने पवित्र 
वस्त्र को घारण किया है तथा जे जाने सम का नहीं छोडवा हुआ पाञ्ञ को दान देता है उसे 
कायशुद्धि समझना चाहिये ॥ १० ॥ 

जो अपने लिये कल्प्य हो - पाश के लिये प्राह्य हो, स्वास्थ्यप्रद प्रतीत होता हो, 
नित्य कर्म - सामायिक व स्वाध्याय आदि - के बढ़ाने पे समथ हो. सात्म्यक - प्रकृति के 
लिये अतुकूठ हो और ऋतु के भी अनुकूल हो ऐसे आहार का जो प्रदान करना है यह दाता की 
अच्धो विशुद्धि- एपणाशुद्धि - है ॥ ११ ॥ 

(१) दान देते समय इस से मुझे धनधान्यादि की प्राप्ति हा एसी मन मे ऐहिक 
फलकी इच्छा नहीं रखना (२) क्षमा भात्र का घारण करना (३ ) कपट भाव को मन मे स्थान 
नदेना (४) दूसरा के दानुत्वादि गुणो को देखकर ठप न करना (५) आहार देते समय 
मन में खिन्नता का अनुभव न होना (६) मत का प्रसन्न होता ( ७ ) ओर मन में अभिमान 
का न होना थे दाता के सात गुण है ॥११%१* ॥ 

श्रावक मुनि को ऐसा आहार दे जिससे उनके मन मे द्घष. रागभाव, असबयम, गवं 
दुःव और भयादिक उन्पन्न न हो तथा जिस से स्व्राध्पराय आर तपरों की बुद्धि हो ॥१२॥ 

जिस के मुक्ति के कारणमूत सम्यर्द्शंन सम्यस्जान और सम्यक्‌ चारित्र गुणों का, 
सयोग है उसे पाञ कहते है। उसके तीन भेद है - विरत सम्यरुष्टि, विरताविरत और 
अविरत ॥ १३ 0७ 

११) | 9 नीरोगता, 20 कबित, 3 0 आहारे। ११४१) ! ??फलानपेक्ष्यमू, 2 ?00 *घादित्व 
दते 3 7?) वितोहू दलू " । १२) । ९? भयादिक वा, 2 एतत्‌ । १३) 4 ९9 युक्तिकारण ' । 





३५० -धर्म रध्नाकरः - [ १८. १३४ ९१- 


]45 ) हिसायाः पर्यायों लोभो 5त्र निरस्थते यतो दाने | 
तस्मादतिथिवितरणं हिसाव्युपरमणमे वेष्टम || १३४१ 

]46 ) गहमागताय गुणिने म्रधकरवत्त्या परानपीडयते । 
वितरति यो नातिथये स कथं न हि लोभवान भवति॥ १३%#२ 

47 ) आत्माथमन्धः प्रतिसाधितं यददामि त द्रावितदान इत्थम्‌ । 
पापेविकल्पे रहितो 5प्यरत्या भवत्यहिंसः इलथलोभ एवं ॥ १४ 

4]8 ) क्ृत्यं विलोक्येहिकपेत्र फैचित किचिच्व दाने परलोकबुद्धथा । 
ओचित्यमालो चयतां च किचित्‌ वित्तव्ययो 3नेकविधः सतां हि ॥ १५ 

]49 ) प्रेस्य प्रसाधनपरेषु समस्ति येपां न ह्योहिकेष्वित्र धनेषु समा मनीपा । 
धर्म्पो; क्रिया बहुविधा; सितकीतयों वा क्रृत्यानि वात्र शतधा कुत एव 

तेषाम ।| १६ 





लोभ यह हिंसा की हो अवस्था है - रसके ही अन्तर्गत है । इसका विनाश चूकि 
दानदेते से हाता है, इसोलिये अतिथि को आहारादि दान देना हिसा से विरत होना (अहिसा 
ब्रत) ही अभीष्ट है ॥॥ १३#१ ॥। 
जो श्रावक घर पर आकर भ्रमर के समान व्यापार से - जिस प्रकार प्रमर किसी 
भी पुष्प को पीडा नदेकर उनसे रस को ग्रहण कर लेता है उसो प्रकार - दूसरो(गृहस्थी ) को 
पीडा न देकर आहार को ग्रहण करने वाले अतिथि - रत्नत्य सम्पन्न मुनि - के लिये आहा- 
रादि नहीं देता है उसे छोभयकक्‍त केसे न समझा जाय ? ॥ १३%२ ॥ 
अपने ही निम्ित्त से भोजत तेयार किया गया है उसे मै निस्‍्पृह साथु के लिये देता 
हूँ । इस प्रकार से जो श्रावक्र उस दान के विषय में विचार कर रहा है वह चूक्रि पापविचारों 
एव द्वेष बुद्धि से रहित होता है अतएत्र छोभ को मनन्‍्द करने वाला वह हिसा से रहित 
है ही॥ १४ । 
कुछ दान तो इस लोकसबन्धों प्रयोजन को देखकर दिया जाता है, कुछ दान परभव 
को बुद्धि से दिय्रा जाता है, और कुछ दान औचित्य का विचार करनेवाले सज्जनों को दिया 
जाता है। इस प्रकार सत्पुरुषों के धन का व्यय (तीन) प्रकार से हुआ करता है ॥ १५॥ 
जिस प्रकार मनुष्यों की बुद्धि इस लोकसबन्धी प्रयोजन को सिद्ध करनेवाले धन के 
विषय में होतो है, उस प्रकार जिनकी बुद्धि परलोक के साधने मे समर्थ उस धन के विषय में 


१३*१) | दानम्‌ 2 हिसाविरमण । १४) । ? अन्नमू, 70 आहारम्‌ 2 )) क्षीणलोभ । १५) 
] 0 इहलोकसबन्धि । १६) 0 परत्र । 


“१८. १९] - उद्दिष्टाम्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३५९ 


420 ) अभयाहारमपज्यश्रुतभेदाच्चतुविधम । 
दान मनीषिभि: प्रोक्‍्त शक्तिभक्तिसमाश्रयम्‌ |१६%१ 


42| ) अभीतितों 5नुत्तमरूपवत्वमाहारतो भोगविभूतिमत्त्वम्‌ । 
भेषज्यतो रोगनिराकुलत्वं श्रुतादवश्य श्रुतकेवलित्वम्‌ || १७ 


[422 ) सर्वेषामेव दानानां स्वरूपं च फल तथा | 
प्रभावश्च प्या प्रोक्‍्तो ब्रताबिदिश्यते पुन! | १८ 


]423 ) श्रद्धा तुष्टिभक्तिविज्ञानमलब्धता क्षमा शक्ति: । 
यत्नेते सप्तगुणास्तं दातार प्रशंसन्ति ॥१८%१ 


पुनभंडरग्यन्तरेण तत्र तत्न विज्ञानलक्षणमेवोत्पाथते - 
424 ) आत्मा परोपकरणमप् मुख गुंणोरे-- 
येत्पाजदेयविषयेरधिवासनः स्यात्‌ । 
आप्तिक्यमप्रतिहतं च तदन्ययोगे-- 
दानादिसेवनपरायणमानवस्य ।। १९ 


नही होती है, उनके भा बहुत प्रकार को धर्मयुकत क्ियाएँ, धवछू कीत और सेकडो अन्य 
सुदर कार्य भी कहाँ से हो सकते है ” ॥ १६ ॥ 

बहू दान बुद्धिवार्‌ सहँवियों के द्वारस्‍। अबवय, आह, र, औपध ओर सास्त्र के भेद से 
चार प्रकार का निदिप्ट किया गया है। उसे थ्रावकों का अपनी शक्ति और भक्ति के आश्रय 
से देता चाहिये | १६४१ ॥| 

अभयदान से अतिशय उत्तम रूप की प्राप्ति है, आहार दान से भोग और धनवेभव 
प्राप्त होता है, औपधदान से रोग से रहित होने से निराकुल भाव प्राप्त होता है और श्रृतज्ञान 
से श्रुत के बलिपना अवश्य प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार से मेने सत्र ही दानोके स्वरूप, फल ओर प्रभाव को कह दिया है। 
अतिथि सविधागव्रत का निदेश किया जाता है ॥ १८ ॥ 

श्रद्धा, संतोष, भवित, विज्ञान लोभ से रहितता क्षमा और शबित ये सात गुण जिस 
दाता मे है, उस दाता को प्रद्यसा की जाती है ॥ १८%१ ॥ 

पुनः प्रकारान्तर से प्रत्येक गुण में विज्ञ.न ल्क्षण्ट्री उत्पन्न किया जाता है- 

सत्पात्रदान आदि के आराधन में तत्पर रहनेवाले श्रावक का आत्मा पात्र और देय 


बडी पथरी री सरीय एमी चमीष कमी जमीनी सनी जी री तरी चीनी बी ४ी जी 


१६#१) | विद्वद्धि | १७) | अभयदानात्‌ | १८४१) 3 7 कथयग्ति। १९) । भेदान्तरेण 2 
2९ उत्पच्चते । 


३६० » धर्मरत्नाकरः - [१८ २०- 


]425 ) सद्द्यमप्रतिहत शु भनामगोत्रे' 
तोथप्रवृत्तिचरितो चितधम एवं । 
स्वर्गापबर्गं सुख सिद्धिरपीति बुद्धि; 
श्रद्धाभ्यधायि कविकल्पतिसुवितचित्ते | २० 


]426 ) व्याकोशवारिज॑विकासिविलोचने यत्‌ 
पीयू षपानबहुलोदुषिताडःग्क च | 
आराध्यसहु णभरग्र हणानतियत्‌ 
सा तुष्टिरित्यकथि पुण्यसुताषपाश्न म्‌ ॥ २१ 
क्वचिद्‌ भक्तिरिति पाठस्तन्नायं इलोकः - 


427 ) लौये क़िमत्र नु पिवामि विलोचनाभ्या- 
मुत्तोपये कथमथों शिरसा वहामि | 
3नन्‍्त्यतो गुणणणस्य कथ्थ स्तुबे 5हूं 
चित्ते वितप्तिरिति भक्तिरवादि पूज्ये || २१%१ 
द्रव्य विषयक जित परावकार आदि गुणा के समूहों से सुमस्क्रत होता है उनके अतिरिक्त अन्य 
गुणों के सतच्ध से उसके निर्बाध आस्तिक्य गुण रहता है ॥ १९ ॥ 
जिसका अन्त करणदुष्ट विकल्पों से रहित हो चका है उसके तीथंप्रव॒ुत्ति व चारित्र 
के योग्य धर्म के हानेवर निर्वाबनातावदनोय, तथा शुभ नाम व गान कर्माका बन्ध एवं 
स्वगें व अन्त में मुक्लिसुख को भी प्राप्ति ह।तों है, इस प्रकार को जो दाता की बुद्धि हुआ करती 
है उसे श्रद्धा गुण कहा गया है ॥ २० ॥ 
प्रफुल्ल कमल के समान दानो नेत्र, अमुत पात को अधिकतासे रोमाचयुक्त शरीर 
तथा आराधन के योग्य समीचोन गृणो के सारसे जा नम्रता-सत्पात्र के लिये आदर सूचक 
नमस्कार- होती है, यह तुप्टि नामका गुण हैं । यह ग्रुण पुण्य और सन्ताष का स्थान है॥२१॥ 
इस तुप्टि के स्थान में क्बचित्‌ सक्िति पाठ पाया जाता है । वहाँ यह इलोक है - 
क्या म इस आराषध्य, पवित्र पात्र के विषय में लीन हो जाऊँ अथवा क्‍या अपनी 
आँखोसे इसे पीता रहूँ -- देखता हो रहूँ ” मैं इसे किस प्रकार से सतुप्ट करूँ अथवा मै इसे 
शिर से धारण करता हूँ । इस आराध्य में अनन्त गुणो का समृह हं.ने स इसकी मैं बसे स्तुति 
कर सकता हूँ ” इस तरह पूज्य पात्र के बिषय में जो चित्त मे विशेष तृप्ति होती है. उसे भक्ति 
कहते हैं ।२१४१॥ 


ब्नीजीजीजीयीजनीजीनीजीनीजनो जीन न्‍ी ब्लीजीजीजी 


२०) ! 7) सातावेदती, 2 ढे। २१) ! विकसितकमलम्‌, 2 0 रोमाओ्चित । २१४१)॥ कि लोनो 
भवाभि, 70 लीनो भवामि. 2 पूज्ये, 3 0 बहो, अथवा 4 0 तुष्टो भवामि । 


-१८. २६] - उद्धिष्टान्तप्रतिमाप्रपझचनम्‌ - ३६१ 


428 ) यहायते क्रिमपि कालबर विविच्य 
पात्रस्य च प्रकृतिमप्यवगम्य देशम्‌ । 
रत्नत्नयस्य परिव द्धिकरं च करुष्यं 
विज्ञानमेतदनुजज्नू रनिन्धरबोघाः | २२ 


429 ) यत्केबलोसस्तवमन्त्रविद्याममत्वबुद्रयादिफलानपेक्ष्यम्‌ | 
सर श हर डर # त् घ्ल्‍ 
वितीयंते शासनवर्धनाथंमलब्धतां तां परिपृ्णयन्ति || २३ 


4309 ) पात्रे क्रोशनति शिक्षार्थमज्ञानादापि हृष्टयत्‌ । 
चाटक्तिगर्भ शान्तो क्तिर्या क्षमा सा प्रशस्यते ॥ २४ 
!43] ) तूर्याशों वा पढंशो वा दड्शांशो वा निनार्थतः । 
दीयते या तु सा शक्तियां मध्या कनीयसी ॥| २५ 
432 ) आत्मक७्टे 5पि यत्तुप्तममतेरित्रमन्यते । 
पात्रो पकारतों दान दातु। सत्तं तदुच्यते ॥ २६ 
काल के सामर्थ्य, पात्र की प्रक्रति तथा देश के जलवायु का विचार कर रत्लत्रय की 
वृद्धि के करनेवाला जो कुछ योग्य (निर्दोष होने स ग्राहय ) आहार पात्र को दिया जाता है उसे- 
उम प्रकार के ज्ञान को -- निदोष ज्ञानवाले ( गणधरादि ) विज्ञानगुण कहते है॥ २२ ॥ 
“आप केवलो हैं ऐसी स्तुति, मत्र, विद्या आर धनादिक मे ममत्वबुद्धि, इत्यादि 
कलो को मन में आज्ञा न कर के केवठ जितजासत बढ़ाने के लिये जो पात्रको दान दिया जाता 
है उसको अलब्धता गुण कहते है । इसे दाता पूर्ण करते है ॥ २३ ॥ 
| पात्र यदि शिक्षा देने के लिग्रे अथवा अज्ञान से कुछ भी कटु शब्द बोलता है किवा 
अविवेकी के समान कटु शब्द बोलने लगे ता आनन्द से नम्नतापूर्वक जो झातियुक्त भाषण 
किया जाता है इसका नाम क्षमा है । उसको सब हो प्रशसा करते है ॥ २४॥ 
अपने धन मे से - दनिक आय में से -चतुर्बथ, छठे अथवा दसवे भाग का जो सत्पात्र 
दानादि मे सदुपयोग किया जाता है उसका नाम यथाक्रम से उत्कृष्ट, मध्यम आर जघन्य शक्ति 
जानना चाहिये ॥ २५ ॥। 
पात्रदान से स्वय को कष्ट के होनेपर भी उस से जो पात्र का उपकार होता है उससे 
दाता अपने को जो अमृत से तृप्त हुए के समान समझता है उसे सत्त्गुण कहा जाता है॥२६॥ 
२२) ! विचार्य 2 0 गणघरदेवा , कथयामासु , प्रकाशयन्ति सत्र | २३) । दीयते, 2 दुरीकुर्बन्ति । 


२५) | चतुर्थभ्नाग:. 2 उत्तमा 3 मध्यमा. 4 जधन्या । 
४६ 





३६२ «» धमरत्नाकर: - [ १८. ९७- 


पुनभड्ग्यन्तरेण- 
[433 ) विवर्गफ नो विरस न विद्धमसात्मक न प्रसुतं प्रदेयम्‌ । 
गदावह हम्यव्तामकरुप्य स्व मुनिभ्यश्च विशेषतस्तत्‌ || २७ 
[434 ) उच्छिष्ड नीचलोकाह मंन्‍्योदिष्ट विगहितम्‌ । 
न देय दुजनस्पृष्ट देवयक्षादिकल्पितम्‌ || २७६९१ 
[435 ) ग्रामान्तरात्सपानीतं मन्त्रानीतमुपायनम्‌ । 
न दे यमापणक्रोत॑ विरुद्ध चायथतुकम्‌ || २७%#र 


436 ) द्विसपिसयोमक्ष्यपायं पयुंषिते मतम्‌ । 
गन्धवर्ण रस प्रष्टमन्यस्सर्व विनिन्दितम्‌ ॥ २७#३ 

437 ) बालग्लानतप्रक्षीणवृद्धव्याधिसमन्वितान्‌ | 
मुनीनुपचरेन्ित्यं यथा ते स्युस्तपःक्षमा: | २७४४७ 


प्रका रान्‍्तरसे पुनरषि विवेचन किया जाता है - 

अतिशय पुराना होने से जिमका वर्ण विकृृत हो गया है, रस परिवर्तित हो गया है, 
जा धुन गया है, असात्मक है - दुँ व के, उसग्न करने ठ, हैं, प्रमृत (विस्तृत) है, तथा 
जिसके भक्षण से रोग उत्पन्न हंनिवराला। है, एस। अत जब वद़स्थों के लिये योग्य नहों है तब 
मुनियों के लिये तो वह सर्ववा ही योग्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिये || २७ ॥ 

जो अन्न जूठा हो, नीच लोगो के योग्य हा अन्य के उद्देश से बनाया गया हो, निन्‍द्य 
हो, दुष्ट जनो से स्पृष्ट हो, तथा देव यक्षादिक्रे ठिये सकल्पित हो, ऐसे अन्न को मुन्रियों के 
लिये नही देना चाहिये || २७% १ ॥ 

। 9 पट 

जो अन्नादि अन्य ग्रानसे लाया गया हो, मंत्र के द्वारा लाया गया हो, भट किया 
गया हो, बाज।र से खरोदकर लाया गया हा, प्रकृति के विरुद्ध हो, आर ऋतु के प्रतिकूल हो , 
ऐसे अन्नादि को मुनियों के लिये देना योग्य नही है ॥ २३२ | 

दही, घी, दूध से बनाया हुआ भक्ष्य पदार्थ पर्यूषित - दूसरे दिन में भी प्राय योग्य- 
माना गया है । इससे भिन्न जा भद्षतर पदा्रे गध्च, वर्ण आर रस से चलित हो गया हो वह सब 
निद्य - पात्रदान के लिये अयोग्य - माना गया है ॥२७#३ ॥ 

जो मुनिजन बालू, रोगों, तपसे कृश, वृद्ध तथा रोग से पोडित है, उनको निरन्तर 
सेवा - वयावृत्य - करना चाहिये, जिससे वे तपश्च रणके लिय समय हो सके ॥ २७#४८ ॥ 





२७) | परकीयम्‌ 2 स्तोकम्‌ 3 92 'प्रमयम 7, 0 न देय 4 गृहस्थानामू । २७१) । योग्यम्‌ । 
२७#२) ! वाबणी, 2 हद्दादानातम्‌ 3 अपोग्यऋतु, 0 ऋतुवोग्ध अ। २७०४३) | घृतत 2 सेवनोयम्‌ । 
२७४) 2! मुनय. । 


-१८. ३०४१] -उदिष्टान्तप्रतिसाप्रपझअचनम्‌ -- ३६३ 


438 ) शाठबं च गर्व च जलप्लुतत्व॑मवज्ञतां वावपरु पत्वमन्यत । 
असंयम वर्जयताद्विश षादभुक्तिक्षण 5श्लुण्णतया मुनीनाम ।॥ २८ 
439 ) असंमताभकक्‍तकद॒य मत्यकारुण्यदेन्यातिशयान्वितानाम्‌ । 
एपां निवासेषु हि साधुवर्ग: परानुक्म्पाहितधीन भुडबते। २९ 
[440 ) डक्‍तंच-- 
नाहरन्ति महासत्त्वारिचत्तेनाप्यनुकम्पनाः । 
कि तु ते देन्यकारुण्य संकल्पोज्यितवत्तय; ॥ २९%१ 
]44] ) स्वामिधमसम्॒पासनस्थि तो पुत्रजन्मनि सचेतनो भवन । 
देवकायवशतो उन्यदा सदा संदिशेत्कथमिवापरं जनम्‌ ॥| ३० 
]442 ) आत्मवित्तपरित्यागात्परेधम विधापने । 
निःसंदेहमवाप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ || ३०#१ 





कपट, गवे, चचलपना, तिरस्कार, कठोर भाषण, असयम तथा अन्य अयोग्य प्रवृत्ति, 
इन सबका सदाही त्याग करना चाहिये । विशेषतया म्ुनियो के भोजन के समय मे तो उनको 
पूर्णतया श्रावक को छोड देना चाहिये ॥ २८ ॥ 

दूसरों को दया में दत्तचित्त साधुसमूह असमत - जातीय बन्ध्रुओ के द्वारा बहिष्कृत- 
भक्ति से रहित, कृपण मनुष्य, तथा दया व दीनता को अधिकत्ता को प्रकट करनेवाले मनुष्यो 
के निवासस्थान में भोजन नहीं किया करता है ॥ २९ ।। 

कहा भी है - 

दयाल पराकरमी, साध पूर्वोक्त मनुप्यो के घर पर मन से भी आहार नही करते है। 
(आहार ग्रहण करता तो दूर रहा. किन्तु वे उसका विचार भी नही करते है) । फिर भी 
उनकी प्रवृत्ति दीनता, दया आर सकलल्‍्प से रहित होती है ॥ २९७ १ | 

मनुष्य सचेतन - बुद्धिमान “ होकर स्वामिसेवा, धर्माराधना ओर पृत्रोत्तत्ति मे 
देव ओर कार्य की परवद्षता को छोडकर अन्य समय में सदा इतर मनुष्य को केसे सदेश दे 
सकता है ” (अर्थात्‌ कोई भी बुद्धिमान्‌ मनुप्य ऐसा नहो करेगा) ( ? )॥ ३० ॥ 

अपने धन के व्यय से दूसरों से धर्म कराने पर मनुष्य निश्चित ही दूसरों के भोग के 
लिप्रे उसके फल को प्राप्त करता है ॥ ३०७६१ ॥ 
>> 

२८) | स्नानम्‌ । २९) | 72 पचप्रवाणरहित 2 70 कृपगता | २९५१)। 77*कम्पता । ३०”१) 

! 9 *ब्ात्मचित्त | 





'९०ध०९-रमरनाा 


३६४ - धर्म रत्नाकर' - [ १८. ३१- 


443 ) औचित्यतः करुणयामलकीतितो वा 
सवंत्र वषति पयोदवदरा दाता । 
कैनध्यिते 5थिनिवहे लियते तथाप्य-- 
मीषां सुदर्शनम्ुपोन्नगयन्‌ प्रदद्यात्‌ ॥ ३१ 

444 ) यागजन्ननास्तिक्जाटक्षणवादिशुस्य- 
पाखण्डिनां समयसत्करणेकवासे । 
सदृर्शन मलिनतामुपयात्यवर्य 
क्षीरं यथा कटुकतुम्बकभाजनस्थम्‌ ॥ ३२ 


445 ) अश्ञाततत्त्वचेतोभिद राग्रहमलीमसेः । 
युद्धमेव भवेदगोष्ठबां दण्डादण्डि कचाकचि ॥ ३२३१ 


]446 ) भयलोभोपरोधस्तु कुलिडिगप, निपेत्रणे । 
अवबधयं दश्शन स्लायेन्नीचराचरणे सति ॥ ३२#२ 


जो दाता उचित समझकर, दया से प्रेरित हो कर जबवा निर्मल कीति की इच्छा से 
भी यहाँ मेघ के समान सबंत्र वरसता है - सब्र ही अर्थीजनों को दान देता है - उससे कौन 
से अर्थोजनो के समूह प्राथेना नही करते है तथा वह किनके द्वारा नहीं हरण किया जाता है ? 
(अर्थात्‌ सब ही जन याचना करते हुए उसके चित्त फो अपनी ओर खाचते है) । तो भी उसे 
उन सबके लिये निमंल सम्यर्दर्शन को उन्नति के लिये हो देता चाहिये || ३१ ॥। 

यज्ञ के ज्ञाता नास्तिक - चार्वाके, क्षणवादी बौद्ध साध - इत्यादि पाखण्डियों के 
आगम का आदर करना तथा उनके साथ रहने से कदवीं नृमटीक्रे पात्र मे रखें हुए दूधके 
समान सम्यग्दर्शन अवद्य मल्िनता को प्राप्त होता है ॥ ३० ॥। 

जिनका चित्त तत्त्वज्ञानसे घून्‍्य हे तथा जो दुराग्रह से - एकान्‍्त मिथ्यात्वसे - 
मलिन हो रहे है, उनके साथ गोप्ठी - वार्तालाप आदि - करने से प२-पर छाठियो से और 
बाल पकड कर युद्ध का ही प्रसग उतलन होता है | ३०#१ ॥ 

भय, लोभ आर लोकाग्रह से कुलिगियों की - अन्य धर्म के साधुओं की - उपासना 
करने पर तथा नीच आचरण - व्यवहार - करने पर सम्यस्दगन अवश्य ही मलिन 
होता है ॥| ३२%२ ॥ 


रकरीयरी परीपीी 


३१) ![?"पानमयन्‌ 0 उन्नतिनिमित्ते। ३२१) | कशजे।श । 





-१८. ३३४३ ] - उदहिष्टान्तप्रतिमाप्रपठ्चनम्‌ - ३६५ 


447 ) चुद्धिपोरुषयुक्तेषु देवायत्तत्रिभतिषु । 

नृषु कुत्सितसेवायां देन्यमेत्रातिर्च्यते || ३२६३ 
448 ) तपो ध्नुष्ठानसच्छास्त्रविशेषाध्ययनक्रमात्‌ | 

मानव: संगत पात्र समयस्थों उप्यनेकधा || ३३ 
]449 ) गृहस्थों वा यतिवापषि जैन समयमास्थितः । 

यथाकालमनप्राप्तः पूजनीयः सुदुष्टिभिः ॥|३३%#१ 
450 ) ब्योतिर्मन्त्रनिमित्तज्ञः सुप्तान्नः कार्य कर्मसु । 

मान्य समयिभि: सम्यक परोक्षार्थंसपथ कः ।। ३३#२ 
45] ) दीक्षायात्राप्रतिप्ठादाः क्रियास्तद्विरहे कुतः । 

तदथे परपन्छायां कथ॑ च समयोज्नतिः || २३#३ 


जो बुद्धि अ'र परुपा्ण से सयुतत है तथा जिन के दवाधोन वेभव है ऐसे मनुष्यों के 
विषय मे घणितसेवा करने पर दी नता ही शेष रहतो है या अबिकता को प्राप्त होती है॥३२#३॥ 

जो मनुप्य तप्श्चरण जार पमीचोन वास्त्रवि्यपां के अध्ययन के क्रम से आगम के 
आश्वित है वह पात्र माना गया है जो अनेक प्रजार का है. ३३॥ 

जो जैन धर्म का धारछ है वह चाहे गए हो तथा मृनति हो, समयानूमार उसके 
प्राप्त होनेपर सम्यरदृप्टियों को उसी पूजा करी चाहि। , ३२४१ ॥ 

जो ज्योति शास्त्र, मत्रगाग्त जहर निभिनयास्+ का ज्ञातवा हैं, करने योग्य कार्यो मे 
अतिशय चतुर है तथा परोक्ष पदार्थों का गम्थवा 2 - उत्तके विषय में आस्था रखता है - 
उसका शक्रावकोीं को भली भाँति सन्‍्मात करना चाहिये | स३ऋर | 

उपयुक्त ज्योतिषजञास्त्र आदिके ममंजोठ्ा यदि सन्मान नहीं किया जायेगा तो प्राय: 
उनका अस्तित्व हो असभव हो जायेगा । और जब उनका अस्तित्व ही न रहेगा तब उनके 
विना ( जिनदोक्षा, ताथंयात्रा और प्रतिष्ठा आदि जैसे ) शुभकारय कंसे सपन्न हो सकेगे ? यदि 
कदाचित्‌ अन्य मतानुयायी ज्योतिषज्ञास्त्रादि के ज्ञाताओं से उनके सबन्ध में पूछा जाय तो 
वैसी अवस्था में जेनधर्म को उन्नति कंसे हो सकती है ? ( अतएरव जनवासन भक्तों को उनका 
सन्‍्मान करना ही चाहिये) ॥ ३३#३ ॥ 


बी जी जीजीजीजीघजीकरी नी २ जी नीजी डी ४ (बनी करी. 





३३२) | श्रावक 2 पेजेनदशनमाश्रित ते ज्योतिरिव द्योभि पृज्या परोक्षा्दशेनात्‌ । 
३३७३) । ज्योति.शास्त्र विना 2 दीक्षायात्रार्थम्‌ । 


३६६ - धर्मेरत्नाक र: - [१८. ३३७४- 


452 ) मूलोत्तरगुणे; हलाध्येस्तपोभिनिष्ठितस्थितिः । 
साधु; साधु भवेत्पूज्यः पुण्योपाजनपण्डितेः || ३३४४ 
453 ) ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे चातुवण्यपुरस्सरः ! 
सूरिदव इवाराध्यः संसाराब्धितरण्डकः ।| २३%५ 


454 ) लोकवित्त्वंकवित्वाधर्वादिवाग्मित्व॑ंको शले! | 
मार्गप्रमावनोय्र क्ताः सन्‍्तः पूज्या विशेषतः || ३३४६ 


[455 ) उक्‍ते च- 


भोज्यं भोजनशक्तिदच रतिशक्तिव रस्त्रियः । 
विभवों दानशक्ितिइच नाल्पर्य तपसः फलम्‌ ॥| ३३%#७ 


]456 ) शिल्पिकारुकबाकपप्य॑संफंलीपतितादिष । 
देहस्थिति न कुर्वोत लिडिगलिडगोपजीविषु ॥ ३३%८ 


जो गृहस्थ पुण्य के उपाजंत मे दक्ष है -- उसका सचय करना चाहते है - उन्हें 
प्रशंसनीय मूलगुणो और उत्तर गृणों से सपन्न तथा अनशनादि नपों के द्वारा अपनी स्थिति को 
स्थिर करनेवाले साधु की भलोभोति पूजा करनी चाहिये ।' ३३%४८ || 
जो आचाये ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्ड में दक्ष हो कर चातुवण्ये सघका -मुनि, 
आधिका, ध्रावक और श्वाविका समह का- अग्रणों होता हुआ ससार समुद्र से पार उतारने के 
लिये दुढ नोका के समान है उसकी देव के समान आराधना करनी चाहिये || ३३७५ ॥ 
जो सत्पुरुष लोकव्यवहार में नियुण होडर प्रतिभापूर्ण कविता आदि के द्वारा तथा 
वाद - शात्त्रार्थ - एवं प्रभस्‍्त वक्‍तत्व में प्रा'त कुशडता के द्वारा मोक्षमार्ग की प्रभावना में 
प्रपत्तनशील रहते है, उनकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिये || २३#६ ॥ 
कहा भो है - 
भोज्य वस्तु आर भोजन की शक्ति, विधयोपभोग की शवित और उत्तम स्थत्रियाँ तथा 
ऐड्वर्य व दान देने को शक्तित, यह संत अत्प पुण्पक्रा फछ नहीं हे । (अर्थात्‌ उपयुक्त सामर्थ्य 
और भोज्य आदि की प्राप्ति महातप से ही होती है ) ॥३३#७ ॥ 
चित्रकारादि कारुकवाक्‌ - सुनार व बढ आदिक, पशण्यक्षफली - वेश्या और 
पतित - जातिप्रष्ट - आदिको के यहाँ तथा अन्य लिगियो व लिंग को - साधु के वेष को - 
३३॥६) । पाण्डित्यविशेष 2 9 चतुरता। ३३४८) । 70 लुहारचमकारादयो ये तेषा गृहे 
भाहार न योग्य. 2 सफली दुदएचारिणी | 


-१८. ३६] - उहिष्टान्तप्रतिमाप्रपञण्चनम्‌ - रै६७ 


457 3) दीक्षायोग्यास्त्रयों वर्गाश्चला रबच विधोचिता: 
मनोवाक्कायधर्माय मता; सर्वे इपि जन्तवः ॥ ३३%९ 
458 ) पुध्पादिरशनादिवयां न स्वयं धर्म एवं हि। 
क्षित्यादिरिव धान्यस्थ कितु भावस्य कारणम्‌ ॥३३%#१० 
459 ) श्रद्धा समुत्कर्षि मनो जनानां यद्यप्रकम्पं सकृदेव जातम्‌ | 
फल प्रसूते 5नुपमप्रभाव लोहानि विद्धानि रसेन यद्वत्‌ ॥ ३४ 
]460 ) तपोदानाचंनाहीनं मनः सदर्पि देहिनाम्‌ | 
तत्फलप्राप्तये न स्यात्कुमुलस्थितबीजबत्‌ ॥ ३५ 
46] ) आवेशिरन्ञातिप्‌ सस्थितेषु दीतानुकम्पेष्‌ यथायथं तु। 
देशोचितं कालबलान रूप दद्याच्च किचित्स्वयमेव बुद्ध्वा ॥ ३६ 


धारण कर के आजोविका करनंवाजों के यहाँ मुनियों की आहार ग्रहण नहीं करना 
चाहिये ।| ३६४८ || 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और बश्य इन वर्णवले मनुष्य जिनदीक्षा ग्रहण करने के योग्य है । 
चारवर्ण आहर ग्रहग करते के याखय है। परन्तु आहार देने के योग्य चारो ही वर्णवाले है तथा 
मत, क्चन आर शरार के द्वारा धर्म धारण करने की योग्यता सब ही प्राणी - पश्चु-पक्षी 
आदि भो रखते है ॥ ३३९ ॥ 

जिस प्रकार भूमि आदि स्वय धास्य नहीं है, किन्तु उसकी कारण है, इसी प्रकार 
पुष्प आदि-पूजा सामभ्री -और भाजन जादि - भदवाभदय आदि पदार्थ - स्वयं तो धर्म नही 
है, किलु सात्र के - परिण।भविशुद्व स्त्रछत धर्म के कारण है ॥ ३३१० ॥ 

मनुष्यों का श्रद्धा से उत्कष को प्राप्त हुआ तन यदि एक बार भी निश्चल होता है 
तो वह अमाधारण प्रमाववाले फल को इस प्रकार उत्पन्न करता है जिस प्रकार कि पारद रस 
से विद्ध हुओ लोह॒बातुएँ अनुपव प्रभाववाले फठ को - युत्र गे हयता का उत्पन्न करतो है ॥ ३४॥ 

जिस प्रकार कुशल - कुढिया मे - रखा हुआ बीज - गेहूँ आदिके कण-फल- 
प्राप्ति के लिये - नवीन धान्य को उत्तन्न करनेवाले - नहीं होते है, किल्तु जब उन्हें योग्य 
भूमि में बाया जाता है तथा जल से तिचन आदि किया जाता है तब ही वे उपयुक्त फल के 
देने में समय होते है, ओोक़ उसनो प्रकारसे तप, दात और पूजा आदि शुभ जनुष्ठानत के विचार 
से रहित प्रणियोका मत विद्यतान हाता हुआ भो उस फरब्राप्ति के लिये- स्व मोक्षरूप 
फल के प्राप्त कराने मे समर्थ नही होता है ॥ ३५ ॥ 

आवेशिक-अभ्यागत, सजातोय बन्धुजन, सस्थित-सम्यक्‌ अवस्थित या आश्षचित 





२ जरी कटी परी री करी री जन. 


३४) । डत्पादयति । ३५) । कोष्ठागार 2 0 स्थिति। २६)। सततिरूप । 





बरी जरी उन जीप 


३६८ -धर्म रत्नाकरः - (१८. ३७- 


462 ) काले कलौ संततचण्चले च चित्ते सदाहारमये च काये । 
चित्र यदद्यापि जिनेन्द्ररूपधरा नरा दृष्टिपथं प्रयानित ॥ ३७ 


463 ) अतो यथा केवलनायकाना लेपा्दिक्ल॒प्त प्रतिबिम्बभच्यंम | 
तथेव एव प्रतिबिमस्ववाहाः संप्रत्युपाच्या यतयः सुधीभिः ॥ ३८ 
]464 ) पात्रे दत्त भवेत्सं पुण्याय गहमेधिनाम । 
शक्ताबवेव हि मेबानां जल मुक्ताफरठ भवेत्‌ ॥|३८#१ 
465 ) यत्र रत्नत्रयं नास्ति तदपात्र प्रकीतितम | 
उप्तं तत्र बुथा सबवमपरायां क्षिताविव ॥ ३८ऋर 
466 ) मिथ्यात्ववासितमनस्सु तथा चरित्रा- 
भासत्रचागिषु कुदर्शिनिपु प्रदानम्‌ | 
प्रायो हयनथनननप्रतियातहृतु 
क्षीरप्रपागमिव विद्धयनिलाशनप्‌ ॥ ३९ 


जन, दीन और दया के पात्र, इन के लिये बथायोग्य देश काठ और शक्ति के अनुसार स्वय 
ही जानकर वुछ देना चाहिये ॥३६ 

इस कलिकराठ में चित्त के निरस्तर चचठ, तथा गरीर के सदा भोजनाश्रित होने 
पर मा यहां आच्चय है कि जज ना जरा के बा*: नवु'व दिगम्बर साथु -दुष्टिगोचर 
होते है ॥३७॥ 

इसीलिये जिस प्रकार केंबलज्ञानादिक ग्रुणों के सर्व्रामी जिनेश्वरों की पाषाणादि से 
निर्मित प्रतिमा की पूजा की जाती है उसा प्रकार से पू्रकाल के मुनियो के प्रतिबिम्ब के धारक 
पूरे महर्षियों की प्रतिमारूप से कब्यित-वर्तमाव मुनियों की भो विद्वाना को पूजा करनों 
चाहिये ॥३८।॥ 

पात्र में दिया हुआ आहार-औदषधधादिक सब गुहस्था के पुण्य का कारण होता है। सो 

ठीक भी है, क्यो कि, सीपमे पडा हुआ मेघों का पानी मोती हो जाता है ॥३८% /॥ 

जिस मनुष्य में रत्नत्रय नहीं है उसे अपात्र कहते है । उस में बोया हुआ- दिया गया 
आहारादिक-क्षारभुमि में बाये हुए बोज के समान व्यर्थ होता है ॥३८#२॥।। 

जैसे सर्पों को पिछाया गया दृध प्राय. अनर्थ को उत्पन्न करनेबाल्ा और जीवित के 
नाश का कारण होता है वसे हो जिनके मन में मिथ्यात्व का वास है तथा जो चारित्राभास- 


९ पी करी री न्‍री बरी जरीी सरीपररीचरी करी जी मी नी जी सी जरटीजमी जी 


३८)  यतिवेषधारका . 2 पूज्या. । ३९) | 2 आकृतिरूप चारित्र नास्ति. 2 ?'प्रतिघालिहेतु - 
कौर, 3 सर्पेषु । 


-१०- ४२] - उद्िष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३६९ 


467 ) कारुण्यादथवौचिस्यात्तेषा किचिर्ि शकम्मपि । 
दिशेदुदब॒तमेवाग्न॑ गृहे भक्ति न कारयेत्‌ ॥ ३९%१ 


]468 ) ज्ञान तपोहीनमपि प्रपूर्ज्य ज्ानप्रहीन सुतपो 5पि पज्यम्‌ । 
यत्र दय देववर्देष पृथ्यो इयेन हीनो गणपुरणः स्थात्‌ ।। ४० 


469 ) अहंद्रपे नमो 5स्तु स्याहिरत्या विनयक्रिया । 
अन्योन्य धुललके चाईमिच्छाकारबचः सदा || ४०% 


470 ) अनेकधारम्मविजुम्भितानां वित्तव्ययों हम्येबतामगण्यः । 
तदमुक्तिमात्रांहतये न योग्या विचारणा लिडिगष तौथंइन्त्री ॥ ४१ 


]47। ) देवायत्त। धनलवमत्रां प्राप्य घूति गृहस्था 
वष्तव्यो' इसो जिनपसपयाध्यासितपराणिभूमी । 
साधु: शुद्धव तगु णगणः सूत्रमार्गानु सारी 
चंको लक्षे धपितकलिलो लभ्यते वा न बेति ॥ ४२ 


मिथ्याचारित्र-के प्रचारक हैं, ऐसे मिथ्यादृष्टि जनों के लिये दिया गया आहारादि अनर्थ का 
कारण होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
दयाभाव से अथवा उचित समझकर यदि उन को कुछ (आहा रादिक ) देता भी है तो 
शेष रहे आहार को ही देवे | परन्तु अपने घर पर उन्हे भोजन नहीं कराना चाहिये ॥ ३९*१ 
तप से रहित भी ज्ञान पृज्य है बोर ज्ञान से रहित उत्तम तप भी पृज्य है। जिसमे 
उत्तम ज्ञान और तप दोनो है वह तो देव के समान पूज्य है । तथा जो ज्ञान और तप दोनों से 
होन है वह गणपुरक है (अर्थात्‌ केत्रल वह सख्या को पूर्ण करनेवाला है) | ४० ॥ 
जितर्छिंग का रूप धारण करनेवाले मुनिके लिये “नमो 5स्तु ' कहना चाहिये। 
आर्थिका को विनयक्रिवा करती चाहिये अर्थात्‌ 'वन्दे  देसा कहना चाहिये। क्षुल्लक को 
परस्पर योग्य इच्छा का वचन कहना चाहिये, अर्थात ' इच्छामि | ऐसा कहकर आदर करना 
चाहिये | ४०#९१! 
जिन गृहस्थो के लिये अनेको आरभ करने पड़ते हैं उन के धन का अगष्य - गणनासे 
रहित-ऊुयय होता है । इसलिये जिनलिंगधारियों के लिये आहार देने मे उस का विचार करना 
योग्य नहों है, प्रत्युत वह धर्म का विधातक होता है ॥ ४१ ॥ 
हे गृहस्थो ! तुम्हे सोभाग्यवश लेशमात्र धन से प्रादुभूंत हुई जो सपत्ति प्राप्त हुई हैं 
४०*१ ) ।आार्याया । ४१ ) | दानाय. 2 विचारणा त्रिलिडिगषु तीर्थहन्त्री भबति । ४२) | 
बपनीया, 2 असी विभूति 3 पात्रभूमौ, 4 लक्षमध्ये । 
४७ 


३७० - धर्मरत्नाकरः - [१८ ४३- 


472 ) उच्चावच/प्राणिविमुस्फितो 5यं जिनेश्वराणां समयः सदति । 
स्तम्भे यथ्थक्रत्र निशान्तमेव्॑ नेकत्र तिष्ठेत्पुरुषों 5भ्यूपाचेन ॥ ४ ३ 
]473 ) नामतः स्थापनाद्रव्यभावन्यासंड्चतु विधा! । 
भवन्ति मुनयः सर्व दानपुजादिकमंसु ॥ ४३%१ 
474 ) उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते । 
पुण्याजने गृहस्थानां जिनप्रतिकृतिष्विव || ४३%#२ 
[475 ) अतदशुणेपु भावेषु व्यवहास्पसिद्ध ये | 
यत्संज्राकरणं नाम नरेच्छावशवतनात्‌ ॥ ४३४३ 


उसे जिनेस्र मत के आशित हुए प्राणिहू। सूमि में बोना चाहिये (उन्हें यथायोग्य आहारादि 
देकर उसका सदुवपोग करता चाहिये) | कारण ग्रह कि पवित्र ब्रत वे गुणससृह से विभूषित 
हा कर आगवाकत मांग के। अनु वरण करनेवाला सम्यर्दर्शन, सम्वस्ज्ञात ओर सम्यक्‌ चारित्र- 
स्वरूप माक्षमार्ग में तिरत-साथ्रु लाखों में एक आध हो कोई प्राप्त हाता है । तथा पराप-मरू को 
नप्ट करनेबाटा साधु ता कदाबित्‌ हो प्राप्त हाता हे अयवा नहां। भा प्राप्त हो सके || ४२ ॥ 

यह जिनेश्वरों का व्रम ऊँच अर तोच दान. हो प्रक र के प्राणियों से सदा ग्रथित है। 
कारण पह कि जिप प्रकार गृह कभ्ो एक खम्मे के ऊपर नहा रह सकता उसो प्रकार जिन- 
मत भो कभी एक पुरुष के ऊपर ऊंत्रनात्र के आयित नहों रह सकता है, (ऐसा समझकर श्रावक 
का एक हो उत्तम साथु का आदर न कर के सव हो तपस्वियों का आदर करना चाहिये) ॥४३ 

नाम, स्थायना, द्रव्य और भात्र निक्षयों से सब्र मुनि चर प्रकार के है,जो दान-पूजा 
आदि कार्यों मे तत्पर होते है ॥ ४३%#१ | 

जिनप्रतिमाओं के समान उपयक्‍त चार अकार के सुनिया के विषयमे की गई विधि 
गृहस्थों के वुग्य।पाजन में उत्तरात्तर विनेषता का ध्राष्त हाता है । (अभिप्राय यह है कि जिस 
प्रकार नाम, स्थायता, दहय और मात्र के सर से जार प्रकार के जिना के विषय मे की गई 
भक्ति उत्तरातर -तामकी अवेज्ञा स्थावती आर स्थायता के अयेज्ञा द्रव्य आदि के क्रम से- 
अधिकाधिक पुष्यसचथ का कारण हाता है उन प्रकर उथुक्त चार प्रकार के मुनियों के 
लिये यथायाग्य विविवूतवक दिया गया आहारादि भा उतरातर गठस्थों के अधिकाधिक पुण्य- 
संचय का कारण होता है) ॥ ४३४२ ॥ 

व्यवहा रकाय॑ को सिद्ध करने के लिये मतुत्य का उच्चा के अनुसार जिन पदार्थों में 
जो गुण विद्यमान नही है तदनुरूप भा जो उत का नाम रखा जता है, उसे नामनिशक्षेप 
जानना चाहिये ॥ ४३#३ ॥ 


४२३) ] उत्तममध्यमजबन्यवातरवरशप 2 एकस्मतू 3 गृह, 2 गड़न अतदृगुगभु साजधू 4 ददत्‌। 
४२४२) | पृथक क्रियते। 


-१८. ४६] - पउहिष्टान्तप्रतिमाप्रपछचनस्‌ - ३७१ 


476) साकारे वा निराकारे काष्ठादी यत्रिवेशनम्‌ । 
सोड्यमित्यवधाने ने स्थापना सा निगद्यते || ४३४४ 


477 ) आगापिगुणयोग्यो ४थों द्रव्यं स्यासस्य गोचर: । 
तत्कालपययाक्रान्तं जस्तु भावों ६मिधीयते ॥ ४३४५ 

478 ) यत्रातिथेय स्वयप्रेव साक्षाज्ज्ञानादयो यत्र गुणा: प्रकाशाः | 
पात्राथवे क्षापरता च यत्र तत्सारिवक दानमुदाहरन्ति | ४४ 


479 ) निजस्तवनलालंसरलससादरः सान्‍्तरं 
यशोलवसमाकु ले! कलितलो कसंप्र त्ययम्‌ । 
छगवंमविभाषितातिबिशु्ण च यदीयते 
विहायित॑मितोरित सतिमतां सते राजसम्‌ ॥ ४७५ 


।480 ) पात्रापात्रतिचारणाबिरहितं दृरादपास्तादर 
भायसनुनियोगिभितविरचितं चित्तादिशुद्धिच्यृतम | 
मात्सपोपहत विवेकविकर्ण यत्किचनाई 3<पि च 
एतत्तामसमामनन्ति मुनयो दान गतपाचनम ।। ४६ 


तदाकार अथवा जतदाकार भी छकडी व पाषाण आदिसे जो 'वह यह है ऐसा 
अवधानपूर्वक आरोप किया जाता हे उसे स्थापनानिक्षेप कहते है ॥ ४३%#८ ॥ 

आगामी गुणोल्याय के योग्य पदार्थ को द्र्यनिक्षेप का त्रिषय जानना चाहिये। तथा 
वर्लमानकालीन पर्याय से युक्त वस्तु को भावनिवेप समझना चाहिये | ४३#५ ॥ 

जिस दान में अतिथि फकासाक्षात्‌ स्व्र जादर किया जाता है, जिस में दाता के आब- 

श्यक श्रद्धा तुपष्टि आदि गुण प्रकाशमान होते है, तथा जिस में पात्र व देय पदार्थ आदि के 
विचार को तत्परता के साथ पात्र की मार्गपतीक्षा को जाती है, उसे सातक््विक दान कहते है ॥ 

अपनी स्तुति सुनने के अभिछाषी जो दाता आलस्य के साथ आदरयुक्त होकर 
को।त॑ की कामना से आतुर होते हुए गवेपूर्वंक अतिथि के लोगो को प्रत्यय उत्पन्न कराने के 
लिये जो दान देते है, उसे विद्रन्मान्य गणवरादि राजस दान कहते है ॥ ४५ ॥ 

पात्र-अपात्र के विचार से रहित, आदर से पूर्णतया तिरपेक्ष, मन व बचनादि की 
विशुद्धि से विहोन, मात्मयं भावसे सहित आर विवेक से विरहित जो कुछ थोडासा दान पत्नी 


डा 


४३%४) | अवत्रा रणात्‌, 2 ताझान्‌ गुणा भवन्ति | २%० ) | ?ि? *योगार्थों द्रब्य 2 70 “पर्यंय- 
ऋन्त वस्तु, [0 विद्यमानद्र॒व्यगुणा । ४५ ) । निजश्लाध्यवाज्छक . 2 कदाचित्‌ 3 दानम 4 राजस दानम। 
४६) $ आदर रहितम्‌. 2 योग्यपात्रे 3 कथयन्ति 4 इलाघारहितम्‌। 


३७२ - धर्म रतनाक रः - [१८ ४७ - 


]48] ) उत्तमं सात्तिकं दाने राजसं मध्यमं मतम । 
सर्वेषामंव दानानां हीन॑ तामसमुच्यते || ४७ 


482 ) दत्त परन्रेव फलत्यवक्यं नेकान्तिक हन्त वचो यतो मूः । 
गावः प्रयच्छन्ति न कि पयांसि तृणानि तोयान्यपि संप्रभुज्य ॥ ४८ 
]483 ) ये भक्तिभारविनताः किल शाकपिण्डं 
संकल्पयन्ति समयानुगुण मुनिभ्यः | 
ते 5गण्यपुण्यग्रु णसंततिसं निवासा- 
विचन्तामणिनिगदिताविचला हि भक्ति: || ४९ 
]484) अभिमानस्य रक्षार्थ विनयायागमस्य च | 
भोजनादिविधानेषु मौनमूचुसनीश्व रा: ॥ ४९%? 
485 ) लोल्यत्यागस्तपोष॒ द्विः समभावनिदर्श नम | 
ततशच समवाप्नोति मनःसिद्धि जगत्जये।। ४९%२ 


व पुत्र आदि के द्वारा पूजा के विना योग्य पात्र के लिये भी दिलाया जाता है उसे मुनिजन 
तामस दान मानते है ॥ ४६ ॥ 
इन सभी दानो में सात्त्विक दान उत्तम ओर राजस दान मध्यम माना गया है। 

तामस दान को सवंत्र होन ही कहा जाता है ॥ ४७॥ 

दिये हुए दान का फल परलाक मे हो प्राप्त होता है, ऐसा जो मानते है, खेद है 
कि उनका वैसा कहता एकासतरूय से योग्य नहों है क्योक्ति, गाये प्रत्यक्ष मे घास और 
पानीका उयनाग कर के क्या दूब नहीं देतो हैं ? अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गाये इसी 
भव में दूध रूप फल को देती हैं, उसी प्रकार दान का फल इहलोक में भी मिलता है ॥ ४८ ॥ 

जो भक्ति के बोझ से अतिशय झुककर- विनम्र हो कर- मुनियों के लिये आगमोक्त 
विधि के अनुसार शाक्र के भी आहार को देते हैं वे अपरिमित पवित्र ग्रुगसमूह के निवास- 
स्थान-उससे सपन्न- होते है । सो ठोक भो है, क्यो कि, स्थिर भक्ति बिन्तामणि के समान 
अभीष्ट को देनेवाली होती है || <९ | 

अभिमान को रक्षा व आगम की विनय के लिये भाजनादि कार्यों मे मुनियोने मौन 
को कहा है- उसका विधान किया है | ४९%#१ | 

पौन से भोजनविषयक लोलूपता के हट जाने से तप की वृद्धि व समता भाव-राग 
देंष के अभाव-का दर्शन होता है । तथा इस समता भाव से प्राणी तीनों छोको में मन की 
सिद्धि को प्राप्त होता है - (उस के ऊपर उसका पूर्णछपसे नियत्रण हो जाता है) ॥४९#२॥ 


वरी जी एरीी री नरती नी नी नी नीजीजी जी नी नी नी नी 


४८) | वुस्थानि ? भक्षयित्वा। ४९) । यथा भवति, 0 अगगमानुसारेण । 


«१८. ५२] - उहिष्टान्तप्रतिमाप्रपणचनभ्‌ - ३७३ 


486 ) प्रश्रयाधिकतया श्रुतस्य वे श्रेयसां च विमवस्यथ भाजनम । 
संभवन्ति मन जा; प्रसन्नतामेत्यतो भवभवे सरस्वती ।| ५० 


487 ) शारीौरमानसानां तु सहजव्याधिबाधने | 
साधुः संयमिनां कार्य: प्रतीकारों गृहाश्रितें: ॥ ५०%#१ 
488 ) भारीरा ज्वरकुष्ठाधा: क्रोघाद्ा मानसाः स्मृताः । 
आगमन्तवों अभिषातोन्थाः सहजाः शक्षुत्तुपादयः ॥ ५१ 


489 ) म्नीनां व्याधियुक्तानामसुपेक्षायामुपासक: । 
असमाधिभनेत्तेषां स्वस्य वा धमकसता || ५१%? 


490 ) सौमनस्य सदा कार्य ध्याख्यास्सु च पटठत्सु च | 
३ 2 
आवासपुस्तकादीनां सोकर्यादिविधानतः ॥ ५१%२ 


49] ) सडगपुत्रग्चितप्रकीणक वीनगगमुखपद्मनिगतम्‌ | 
नश्यतीह सका सुदलभ सन्त ने श्रतथरा यदपंय! ॥ ५२ 


मनुप्य विनय की अधिकतासे निशलयतः आगमज्ञान, अनेक प्रकार के कल्याण और 
सपत्ति का भाजन होता है । तथा इस से जर्द उत्मान्तर से उन के ऊपर सरस्वती प्रसन्न होती 
है ॥५०॥ 

मुनियो के देह मे शारोरिक माउसिय आागच्सुक अर स्वाभाविक रोग की बाघाके 
उपस्थित होने पर गृहस्थों को उन के रोगो दा भी भाँति प्रतिकार इरना चाहिये ॥५०%१॥ 

उन में ज्वर व कुष्ठ आदिक शारोरिक, क्रोधादिवा, मादसिक, शीत व उष्ण वायु के 
अभिवात से उत्पन्न आगस्तुक तथा भूख वे तएा जादि को साहजिक रोग कहा जाता है ॥५१॥ 

श्रावको के द्वारा रोगी मुनियो को वा की जाने पर उस के समाश्रि-ध्यान या 


तपरश्च रण- से च्युत हो जाने की सम्जाव / ' था बआावह को उन दो उपेक्षा करने पर अधर्म 
कर्मता - धर्म-कर्म से भ्रष्ट होने का प्रस/ » ता हे ॥ »१#१ ॥ 


जो महात्मा क्षुत का व्याख्ययय करते ह अथवा उसे पढते है उन के लिये निवास- 
स्थान ओर पुस्तकादि उपकरणों की युभवा पो नामित ऋर निरस्तर सौमनस्य - सुन्दर मन 
(सद्विचार) को प्रगट करना चाहिये ॥ ५१४२ ॥ 

यदि श्रुत के ज्ञाता महर्षि न होगे. बोीतराग जिन के मरुखरूप कमर से निकला 
हुआ - उन के द्वारा उपदिष्ट-आचारार [दि द्वादशागस्वरूप अगश्रुत, उत्पादपूर्वादि 

५०) | विनय 2 जल्मनि जन्मनि । ५१११) | मुनीनाम 2 उपासकस्य । ५१४२) | सुन्दर- 
मानसत्यम्‌ 2 घुलभत्वादि। 


३७४ - धर्मरत्नाकरः - [ १८: ५३- 


492 ) तत्प्रश्योत्साहनयोग्यदानानन्दप्रमोदादिमहाक्रियामिः । 
कुबनू मुनीनागमविद्ध चित्तान्‌ स्वयं नरः स्याच्छतपारगामी | ५३ 


]493 ) श्रुतेन तत्त्व पुरुष; प्रचुध्यत श्रुतेन वृद्धिः समयस्‍स्य जायते। 
श्रुतप्रभावं यदि वर्णयेज्जिन; श्रुतादिना स्वेमिदं विनश्यति ॥ ५४ 

494 ) शस्ज्ाणि यद्वदधतो बराकाः कठेशे हि बाहे सुलभा मनुष्याः | 
सुदुल भा; सन्ति सुडीरबच्च यथार्थविज्ञानघना जगत्याम्‌ || ५५ 


495 ) शणिविज्ञानमेबास्य वशायाशयदन्तिनः । 
तदुद्धते बहिःकलेश। कक्‍्लेश एवं पर भवेत्‌ )। ५५%? 

496 ) बाह्य तपो अप्राथितमेति पुंसो ज्ञानं स्त्रयं भावयतः सर्दव | 
क्षेत्रज्ञसत्नाकरसंनिमसने बाह्याः क्रिया: सन्‍्तु कुतः समस्ताः | ५६ 


चोदह पूर्वो स्वरूप रचा गया पूवधत और [सामाधिकादि स्वरूप प्रकीर्णक श्रुत, इस प्रकार 
अति दुलंभ समस्त श्रुत ही यहाँ नप्ट हा जावेगा ॥५२॥ 

जो मनुष्य योग्य विनय, उत्साह, अनुकूल दान, आनन्द ओर प्रमोदादिरूप उत्तम 
क्रियाओं के द्वारा मु नियो के मन को आगम में सलग्न करता हे वह स्वय आगम का पारगामी- 
श्रतकेवली - हो जाता है ॥५३॥ 

मनुष्य श्रुतज्ञान से जोवादि तत्त्वों के स्वरूप को जानते है तथा उस श्रुतसे जेन 
धर्म की वृद्धि हातो है | बदि उस श्रत कै त्रमातव का कोई वर्ण त कर सकता है ता वे जिन - 
बोतराग सर्वज्ञ देव- ही कर सकते हे। यदि उह श्रुतज्ञान न होगा, तो उस के बिना यह सब 
ही नष्ट हो जायेगा ॥ ५४॥ 

जिस प्रकार शास्त्रों को दीनया कातर मनुप्य भी धारण कर के बाहिरी कलश को 
सही हैं उसो प्रकार बाहिरी स्लेश के सहनेयाल मनु»य बहुत-से सुलभ है परतु जिस प्रकार 
शस्त्रो को धारण कर के भी सुडीर - निर्भव शु रवीर के -- समान बहुत-से सुभट दुलंभ ही 
होते हैं उसी प्रकार लाक में ठास यवार्थ आगनजज्ञान से सपन्न मनुष्य दुर्लूए ही होते हैं ॥५५॥ 

मनरूप हाथी को वश करने के लिये विश्रिष्ट ज्ञान ही कुश के समान है। 
यदि विज्ञान अकुश के बिता मनरूप हाथी उद्धत -उन्मत्त- रहा तो फिर बाह्य जो 
उपवास आदि तप का क्छेश है वे केवल बलेश ही -- कोरे कप्ट ही - रहनेवाले हूँ ॥ ५५७ १॥ 

जो सदा स्त्रयं ज्ञान की भावना में निरत रहता है उस के पास बाहब तप प्रार्थना के 


५३) । विनय । "५) | 79'ज्ञास्त्राणि यद्रद ", 0 शुतक्लेशेन प्रचुरा . 2 दानशूरवत्‌ | ५५७१) 
। #9'*शूणिविज्ञान, अडकश 2 वशडेतवे 3 ]) तदुदधत । ५६)। ।'आत्मना 2 9 आत्मसमुद्र, )आत्मसमुद्रे 
निमग्ने मनसि। 


१८. ५८%१ ] - उहिष्टान्तप्रतिमाप्रपञऊच नम्‌ - ३७५ 
प्रसिद्ध च--- 


]497 ) यदज्ञानों क्षपेत्कर्प बह्मीभिभवकोंटिमिः । 
तज्ज्ञानबांस्त्रिभिगुंप्तः क्षपेदन्तमुं हृततः || ५७ 


]498 ) ज्ञानी पंटुस्तदैव स्थादबहिः क्लेष्ट्ब्रेते सदा । 
ज्ातुज्ञनिलवे ध्प्यस्य न पटुत्व॑ युगेरपि ॥ ५७४१ 
499 ) शब्दानशासनसमम्यसनान्न यस्य 
नेतिहातों उपि धिषणा न तथा नयेभ्यः । 
संप्राप्य शुद्धिमसमां स परप्रतीतेः 
क्लिश्यन्‌ पुमान्‌ भवति नेत्रनिहीनतुल्यः ॥ ५८ 


500 ) स्वरूप रचना शुद्धिर्मूपाथश्च(स्व) समासत; । 
प्रत्पे ममागसस्येवद द्रे विध्य॑ प्रतिययते || ५८%? 
बिना आता है। ठोक है>ज्ञान भावना से रत रहनेवाला पुरुष जब आत्मारूपी समुद्र मे डूबता 
है तब समस्त बाह्य क्रियाये अलग कहाँ से रह सकती है ॥ ५६॥ 
यह प्रसिद्ध भी हे - 
अज्ञानी जोव जिस कम को अनेक बोटि परिमित भवो में क्षीण करता है उसे ज्ञानी 
जीव भनोग्रुष्ति आदि तीन ग्रुप्तियों से रक्षित हो कर अन्तमृह॒तं में ही क्षीण कर देता है ॥५७॥ 
सम्यग्जञान के विना बाहच में क्लेशकों सहनेवाले मनुष्य के ब्रत में सम्यग्जानी तत्काल 
चतुर हो जाता है। परन्तु वह अज्ञानी मनुष्य सम्यम्ज्ञानी के ज्ञान के लेश मे भी अनेक युगो के 
बोतने पर भी चतुरता नहीं प्राप्त कर सकता है ॥ ५७#१ ॥ 
जिसकी बुद्धि न शब्दशास्त्र के अभ्यास से असाधारण शुद्धि को प्राप्त हुई है, न इति- 
हास के द्वारा-कथा ग्रन्थों के आश्रय से - शुद्धि को प्राप्त हुई है, और न नयो से भी उस 
शुद्धि का प्राप्त हुई है, वह मनुष्य चूकि केवऊ दूसरो के ज्ञान के आश्रय से ही बाह्य मे क्लेश 
का सहता है, अतएव उसे नेत्रो से रहित “अन्ध - मनुष्य के समान समझना चाहिये ॥५८॥ 
स्वरूप, रचना, शुद्धि, भूषा और अथ॑ ये आमम के प्रत्येक सक्षेप से दो प्रकार के कहे 
गये है ॥५८% १॥ 
५७) ! कम | ५७#१) | 0 तदा प्रधटत्व ज्ञानस्य यदा ब्रतमाचरति 2 क्लेशयुक्त, 3 0 बहि .- 
इलेष्टु:। ५८) । वत्तेतिद्य पुरातनी, 2 बुद्धि | ५८8१) । ९0" भूषार्थ स्व” । 


३७६ - धर्म रत्नाकर: - [१८ ५९५ 


तत्र स्वरूप द्विविवम्‌ । अक्षरमनक्षरं च। रचना द्विविधा । गद्य पद्म च। 
शुद्धिद्विविधा | प्रमादप्रयोगविरहो 5थंग्यअजनादिविकलता परिह्ारूच | 
भूषा द्विविधा | वागउकारो अर्थालकारश्व । ओजःप्रसादसाधुयंमसुणत्व- 
समाधिसमतादिगुणानुरूपशवब्दरचना वागलंकारः । समेदवास्तवोषम्या- 
तिशयहले पप्रायो 3र्थालड-कार: । अर्थों द्विविषश्चेतनों उचेतनश्च | 


50] ) उच्चेंगोंत्र भुवनमहितं प्राइन॒ ते सुभणामात्‌ 
भक्‍ते' क्रीति मुदितजगरती संस्तव ससस्‍्तवाच्च । 
दानात्प्रास्त्रिमवनमहोपास' थ पर्युपास्ते- 
रित्यं रत्नत्रितयकमलाप्रा णदाथान भजन सन्‌ ॥ ५९ 
]502 ) परदात॒ व्यपदेशः सचित्तनिश्नेपन॒त्पिश्षान च | 
कालस्या[तिक्रमणं मात्सयय चेन्थतिथिदाने ॥ ५९%२ 


गद्य- उन में स्वरूप के दो भेद है - अक्षर और अनक्षर | रचना के दो भेद है - 
गद्य और पद्म | शुद्धि के दो मद है-प्रमादप्रयोगविरह और अर्थ व्यजनादिविकलता - परिहार । 
भूषा दो प्रकार को है -शब्दालकार भर अथल्ियार । ओज, प्रसाद माधर्य,स्निग्वता, समाधि, 
और सता आदिक गुण, के रन गाने” ही रदारचता मो गब्दालकार और भेदसहित 
वास्तविकता, उयमा, अलतिशब अर सलेप आ «छत रस । का जथालकार कहते है । अर्थ दो 
प्रकार का है - चेतन और जचेतन। 

इस प्रकारसे जो मुनीश्वर रत्लत्रयछपी कमला-लक्ष्मी - के प्राणनाथ है उनकी 
भक्ति करनेवाला श्रावक उन्हें प्रणाम करने से लाकपूजित उच्च गोज को, उनकी भक्ति से 
जगत को आनदित करनेवाली कोति को उन के गुणों का वर्णन करने से स्वय स्तुति को, आहारा- 
दिका दान देने से लक्ष्मी को और उन की उपासना करने से त्रेलोक्य में स्वय बडी उपासना को 
प्राप्त करता है ॥ ५९ ॥ 

अतिथि दान में परदात॒व्यपदेश, सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, कालातिक्रम और 
मांत्सयें ये पाँच अतिथिदान के अतिचार है। 

१) परदातृव्यपदेश - अन्य दाता ने ये पदार्थ दिये है, एसा कह कर पात्र को अन्ना- 
दिक देना। दूसरे के ये पदार्थ हैं ऐस। कहने से ये शुद्ध ह वा अशुद्ध हैं, ऐसा सशय 


२०१० ९७८" इकीि जारी ऋारीओ पारी जा#म सहन्‍पियाकि >हन उरी" शारीप उरीययाकीी कमी) -#ीये नी. 


गद्यमू ) 0 कोमलत्वम्‌। ५९) । प्राप्तोति. 2 प्राप्योति 3 जिनान्‌ 4 सेवन [ सेब्मान ]सन्‌। 


१८. ६२] - उदिष्टान्तप्र तिमाप्रपठचनम्‌ - ज्‌७४७ 


503 ) वेराग्यसंयमरुरुप्तणिया हि येन 
संगो निरासि दूरितब्यसनंकमिदाम्‌ । 
कृष्यादिक वितनुकमंसुतोत्यमिस्थ- 
मित्यादिकामनुर्मात से कं ददाति | ६० 
504 ) तत॑; क॒तुँ कम प्रभवतु हत॑ सा प्रभवतात 
समुद्िष्टा हन्तानुमतिजनितेः पापनिषहे! । 
प्रव्‌ द्वो 5सो सत्य परिफश्ितदुरेण विचरन्‌ 
मगो धावन्‌ यद्वन्मृगयुभयतों <शवयकरणे || ६१ 
।505 ) . लोभावशगताननुत्साहिनः 
प्रवतेयति मानवाननुमतिप्रदानाद्‌ भ्रुवम्‌ । 
बिलोचनविव जितानिव हि यष्टिरे नो भरं 
सममं पति ननन्‍्दकश्रवणवासिप्रत्स्यो यथा ॥ ६२ 


बस अनने८ 2 सछ 47 का 


उत्पन्न होनेपर मुनि उन्हें ग्रहण न करेंगे। अत वे पदार्थ अपने उपयोग .मे कप 
ज!वबेगे, ऐसी तुच्छ बुद्धि दाता के मत मे उत्पन्न होती है। इससे यह परदातुब्य 
अतिचार होता है। (२) सचित्त निक्षप -सचित्त पद्मपत्रादिकि ऊपर आहार को रखकर देना। 
(३) सचितविधान- भज्ययदाथ को ततठात्रादि का से ढेकना । (४) कालातिक्रेम-अकाल 
में भोजन कराना ।|( ५) मात्मयं - जाहार देते समय आदर नहीं रहना, अथवा अन्य दाताओँ 
के गुणो को सहन न करना ॥ ५९४१ ' » #छे 

जिमने वेराग्य ओर सयनरूप चुक्षपर आरूढ़ होने की इच्छा से पाप और विपक्ति के 
अद्वितीय मित्रस्वरूप परिग्रह को दूर कर दिया है वह श्रावक हिंसादिजनक ...,... (?) 
खेती आदि आरम्भकार्य के विषय मे कंसे अनमति देगा ? ॥६०॥ 

इसलिये (श्रावक ) पापकर्म के लिये स्वय प्रवत्त हो या न हो हिसक की उहिप्ट 
हिंसा को अनुमति देने से उत्वन्न हुए पापभार से सपन्न होकर पापकर्म से दूर रहकर भी, व्यॉधि 
के भयसे रक्षणरूप अशक्य कार्य करनेवाले भागते हुए मृग के समान, पापी बन जाता है। 
(तात्पर्य, मृग जैसे भागों या न भागों वह व्याध की शिकार बन जाता है उसी तरह अनुमति- 
दाता स्वय पापविरत होकर भो पापी बन जाता है ) ॥ ६१ ॥ 

जैसे राठी नेत्ररहित अन्धे मनुष्यो को चछातो है वेसे हो अनुमतिदाता जो लोभ के 


करी जरीजन्‍ी बता नन्‍ी बरी चीनी पी चली बता नी बट बडी बी डा 


६०) ! आरोहणबुद्धया 2 त्यक्त 3 हिसाकर्म 4 वेराग्यसयमयुक्त । ६१)। क़क्ते निन्द्यकर्म 
कर्न्तू प्रभवतु मा प्रभवतु 2 उपदेशको 5पि हन्ता भवति 3 भिल्लभयत आखेटकभयत:, 2 मभिलल्‍लप,६ का! 
डट 





३७4 - घम रत्ताकर: - (१८. ६३- 


506 ) निन्दन्ति के 5पि च हसन्ति परे द्विषन्ति 
विज्ञापयन्त्युपदिशन्ति च नर्मणान्य । 
पट्‌करमंणामनुमर्ति प्रददार्ति पृष्ठे 
पृष्ठ: फलं हि लभते ७त्र परत्र चान्यत्‌ ॥ ६३ 

[507 ) नारिपष्सतें परिजिघक्षति नव किंचित्‌ 
कायस्थितेरपि करते नितरामुदास्ते । 
उत्तुडगसंयमध राधर॑संरुरुक्ष॒ - 
यों सो त्यजत्वनुमतिप्रसरं प्रत्न ॥ ६४ 

]508 ) आरम्भं पापतों 5म्मुझ्चत्‌ तत्नेवानुमति ददतू । 
लक्ष्यते स्पभीत्येव नश्यन्‌ शयुमुखे पतन ॥ ६५ 


वश में नहों है और आरम्भकाये मे उत्साही भी नहों है ऐसे मनु>्यों की अनुमति देकर 
आरम्भादिक मे निइचय से प्रवृत्त करता है वह नदक महामत्सय के कान मे स्थित क्षृद्र मत्स्य 
के समान पापाजं॑त करता है ॥ ६२ ॥ 

कोई निंदा करते हैं, दूसरे कितने हो हमते है, कितने हो द्वेष करते है, कितने हो 
प्राथंना करते हैं, फितने हो हँसी से उपदेश देते है तथा पूछे जनेपर कोई हँसी मे असिमि 
आदि छह कर्मो को अनुमति देता है । इप प्रकारसे पूछा गया वह इस लोक में फलू को 
फ्राप्क करता है और परलोक में अन्य फल को प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥ 

जो सयमरूप पर्वत पर चढ़ने का ₹चछुक हा कर न इच्छा करता है और न कुछ ग्रहण 
भो करता है यहाँ तक कि, अपने शरीर को स्थित रखने के लिये जो आहार के ग्रहण मे भी 
अतिशय उदासोन रहता है, उसे अन्य जन के लिये अनुमति देने का त्याग करना चाहिये ॥६४ 

जो पाप की भीति से स्वयं आरम्भ का त्याग करता है पर उसी के विषय में किसी 
अन्य के लिये अनुमति देता है वह सर्प के डर से भागकर अजगर के म्‌ह मे पडते हुए मनुष्य के 
समान दिखता है ॥॥६५॥ 


बरी जमा, 





६३) ! ?70"*हसन्त्यपरे 2 ?]0" प्रददत्त । ६८) | न वाझछते 2 गृहीतुमिच्छति 3 उदासान्तो 
[सोनो] भवति । 4 0 *सयमधराधर? 5आरोदुमिब्छु 6 उत्तम श्रावक । ६५) !अ [ ज ] गरमुष्ते । 


-१४. ६९] - उहिंष्टान्तप्रतिमाप्रपञ्चनम्‌ - ३७९ 


509 ) कश्चिच्चेन्न हि शवनुयादनुमति स्थातुं विनापि क्षण 
दत्तामित्थमसो तदा विरम रे पापाद्रमस्वागमे | 
तृष्णां छिन्द भज क्षमां कुरु दयां मोहं विभिन्‍्दोद्धत 
धर्म धन्य धुरति बधान नितरां तुष्यात्मसोख्ये सदा ॥ 5६ 
50 ) एतां ब्रतेरपमलेः परिपाति पूर्वे- 
वें: कथंचिदिमकां सतत व्रतानि | 
मध्य; सदा शबलित युर्गल दधानः 
सद्माअ्रमीति कथितो मुनिभिः कनिष्ठ: ॥ ६७ 
5]] ) अचिन्तिते नाम परप्रक्ल॒प्तं पात्राय दत्ते हि परमयुकर्तः | 
स्वयं च गृह्लाति तथेव यो 5सौ उद्दिष्टनिर्हारपरः प्रतीतः || ६८ 
52 ) धृतिश्रीहृदि विन्यस्ता घाटिताशापिशाचिका । 
उदिष्टत्यागिना पुंसा लौल्यव्याप्रों 5पि भीषितः ।। ६९ 


यदि कोई श्रावक अनुमति के विना क्षणभर भी नही रह सकता है तो वह जनुमति दे 
परन्तु उसे पाप से विरक्‍्त होना चाहिये, आगम मे रममाण होना चाहिये, तृष्णा को नष्ट 
करना चाहिये, क्षमा का आराधन करना चाहिये, प्राणियो पर दया करना चाहिबे और 
उद्धत मोह को नष्ट करना चाहिये तथा धर्म में सन्‍तोष धारण करते हुए आत्मसुखर्भे धदा 
सन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
जो पूर्वोकत निर्दोष ब्रतो के साथ इस प्रतिमा को धारण करता है वह उत्कृष्ट, जो 
ब्रतों की सदा निर्मेल पालता हुआ इस प्रतिमा का कभी निर्मेलतया और कभी अनिर्मेलतया 
पालन करता है वह मध्यम तथा जो पूव॑ब्रत और इस प्रतिमा को शबलतया- सदोष रूप से -- 
पालत करता है वह जबन्य श्रावक अनुमतिविरत मुनियो के द्वारा कहा गया हैं॥ ६७ ॥ 
जो श्रावक पात्रविशेष के उद्देश से रहित दूसरे के लिये बनाये गये आहार को 
उनकी प्रेरणा पाकर पात्र के लिये देता है आर स्वय भी उसी प्रकार से ग्रहण करता है वह- 
उदिध्ट आहार का त्यागी प्रसिद्ध है ॥ ६८ ॥ 
उहिष्टत्यागी श्रावक सनन्‍्तोषरूप लक्ष्मी को अपने हृदय मे स्थापित करता है, आा शा- 
रूप पिशाची को दूर भगाता है और लोलपतारूप व्याध्को भयभीत भी कर देता है - उसे 
नष्ट कर देता है ॥ ६९॥। 


७ही २००३१००७०म५ जाकर (की परी जम नारी ७८ उडी .धी' समीर बरी सरीभिजरीी सही तारक, 


६६) । ?९विभिन्युद्धतम्‌ । ६७) | प्रतिमाम्‌. 2 उत्तम श्रावक.. 3/प्रतिमां समला कथ चित बतानि 
निर्मलानि 4 दशन ब्रतानि च 5 गृही। ६८) ॥ 0 परक्रतम, ? प्रकलप्त कृतम, 2 0 एकावश्वप्रंतिमाधारी 
श्रावक श्रावरक॒गृहात्‌ आनोत महात्मान ददाति. ? परेषां प्रयुक्त: 3 अभाव। ६९) । 72 सयभौत कृत:। 


३८५ '. - धर्मरत्नाकरः: - [१८ ७७- 


]53 ) प्रायो निमज्जतिजनों गुरुगद्धिसिद्धउद्िष्टमोजनमभौप्सुरपीन्द्रियाणाम्‌ 
चेतोयुजां भसर्तां तनते उनिवाय्य मारम्भम्रुख्य कलिलानि पुनश्चिनोति || 
5]4 ) अप्राप्तितों ईपि नन्‌ बन्धम्रपति जीव उहिष्टभोजनयरः प्रसतामिलाषः | 
वारिप्रवेशमिव वन्यगजो दुरन्तं रत्युत्सस तु सहवासिकयाइनुते न || ७१ 
5]5 ) परम्रसभतामातन्वानो मतामतत्रस्तुष 
प्रहतकरणग्रामो दामम्व त्तिनाकु लः । 
विदधदशन त्यक्तोदेश वपुःस्थितिमाञक 
बरजति समयामभ्यासासक्तो गही यतिदेश्यताम |। ७२ 
5]6 ) अबति यो ब्रतसं ऋलितामिमा भवति स प्रवगे विशदत्रतः | 
पुनरिमां च कद /चन मध्यपः शब उठधी रु भयत्र फनिप्ठकः || ७३ 
इति- धमरत्नाकरें उद्दिष्डान्यप्रतिप्राप्रपझ्चनो <प्टादशों 5बसरः || १८ ॥ 


जो मनुष्य भारी लोलपता के वश तेयार किये गये उहिष्ट आहार की अभिलाषा 
करता हैं वह प्राय डूबता है-पतित होता है या समार समृद्र मे गोता खाता है। मन से सम्बंध 
रखने वाली इन्द्रियों के सचार को - उनकी विषयोन्मुस्तता को विस्तृत करता है, तथा अनिवार्य 
ऑरण्मी आदि पापी को सचित करता है ॥३०॥ 

हाफ जिस प्रकार वन का हाथी कामवासना को पूर्ण करनेकी इच्छा के वश होक, 
गडढे मे म्नविष्ट होता हुवा वहा दुःसह दुख को सहता हे, पर हथिनी के साथ सभोग के आनन्द 
को, हही प्राप्त कर पाता है । उसी प्रकार उहिप्ट भोजन में आसकक्‍्त हुआ श्रावक अपनी अभि- 
लाषा को विघ्तृत करता हुआ इच्छानुमार उदिष्ट भोजनको न पाकर भी कर्मबन्धन को 
प्राप्त होता है । ( तज्जन्य दुःख को सहता ही है) ॥ १॥ 

'. जो अपने उहेश से निर्मित भाजन को छोडकर शरीर को स्थिर रखने के लिये अनु 
हिट आहार को ग्रहण करता है वह उत्कृष्ट समता साव का विस्तृत करता हुआ इष्ट-अनिष्ट 
वस्तुओ मे चूंकि इन्द्रिय-समूह की उच्छुखल प्रवृत्ति को रोक देता हे, इसलिये निराकुल भाव को 
प्राप्ताहपेता !है। 'तथा इसो कारणसे वह गहर्थ आगम के अभ्यास मे आसक्त हो कर 
मुनि जेसी अवस्था को प्राप्त कर छेता है ॥3२॥ 

पु ज़ो पूर्व सबब ब्रतों के साथ इस प्रतिमा का तिर्मलतापूर्वक पालन करता है वह 
निर्मल ब्रतका धारक उत्कृष्ट श्राव्क होता है । जिसके पूर्वत्रत निर्म तथा इस प्रतिमा वे 
भो क॒दाचन घारण करता है वह मध्यम उद्िष्टत्यागी श्रावक्ष कहा जाता है | तथा जो 

बुत औरिे इस 'प्रतिमा को सदोष रूप में धारण करता है वह इस प्रतिमा का धारक जघन्य 
कआरवेक होता है ॥७३॥ 

इस प्रकार धरमरत्नाकरमे उदिष्टान्त प्रतिमानों का विस्तार कहनेवाला अठारहबा 

अवसर समाप्त हुवा ॥ १८॥ 
404 (44६ 26 2/260 2 4ीशी शी 

हि, ॥/9०) + /च्तयुकतानामू 2 0 निरन्तरम्‌॥। ७१)! गता 2 कामझीडाम्‌ 3 हष्तिन्या 4 ने रूभते। 
७२) 70 इृष्दानिष्ट || ७३) ! रक्षति 2 प्रतिमाम्‌, 3 धुप; 4 प्रतिमामु 5 सम भिश्चित बा। ७४) |, 
विस्थारकें: । 


नी --+-++-++ तहत 


[ १९, एकोनविंशों उवसरः ] 
[ सहलेखनावर्णनम्‌ ] 


5]7 ) इत्थ बतेष प्रतिमाभिराभिः संपूणतामण्डनमुद्र हत्सु | 
|। 4 नर 
ऊाडालिनायुमकरन्दपान बुद्ध्वा विधत्तामनुरूपमस्थ || १ 
5]8 ) तरुदलमित्र परिपक्व स्नेहविहीन प्रदीपभिव देहम्‌ | 
स्रयमेव विनाशोन्मुखमबब॒ध्य करीतु विधिमन्त्यम्‌ ॥ १%१ 
59 ) व्रजद्बल भुक्तिपरपास्यपानं गलत्मतीक्ारमहनिश च | 
यया वपुमक्षयते 5न्न का ईवचरित्रमप्येतदहों निधत्सुः || २ 


अणुब्रत, गुणब्रत और शिक्षात्रय स्वरूप पू्वक्‍्त ब्रत इन ग्यारह प्रतिमाओ के साथ 
सम्पूर्ण त।रूप अलकार को धारण करते है । अर्थात्‌ उन ब्रतो की परिषपूर्णता इन प्रतिमाओं के 
द्वारा होतो है। यमरूप भरमर को आयुरूप मकरन्द (पराग) कापान करते हुए देखकर-' 
आयु की विनव्वरता को जानकर-श्रावक को प्रतिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिये, अर्थात्‌ 
आयुध्य की समाप्ति के समय सल्लेखना को धारण करना चाहिपे ॥ १ ॥ 

जसे वक्ष का पका हुआ पत्ता स्वयमेव गिर जाता है अथवा तेल से रहित दीपक 
स्वयमेब बुझ जाता है वसे ही आयु को स्वय विनाञअ के सन्मुख देखकर योग्य श्रावक अन्तिम 
विधि अर्थात्‌ सल्‍लेखना को पूर्ण करता है ॥ १%#१ ॥ 

घातक यमराज यहॉ जिस प्रकार दिनरात निरन्यर- बल से विहीन हो कर भोजन ' 
का परित्याग करनेवाले व रोग की प्रतिकार शक्ति से रहित हुए ऐसे शरीर को अपना 
ग्रास बनाता है उसो प्रकार से वह इस चारित्रको भी अपना ग्रास बनाता है, यह खेद को 
बात है। (अभिप्राय यह है कि मृत्यु के निकट होने पर शरीर और सयम दोनो हो नष्ट होतें 
हैं, अतः इस के लिये पूर्व से हो सावधान रहना चाहिये ) ॥ २॥ 


च#/१ .#?१ जुटी जरीभिनकी बह जी री जरी ल्‍#म 5 ीप जजरीपजरी करन शकीन चमकती ऐ 
१) | भ्रमरेण 2 आयुरकरन्दस्य | १६१) | फल [पूर्ण ]। २) । ?*काले चरित्र". 2 भक्ञि- 
तुमिच्छु , 00 प्रधनशोल', धरम : । 


३८२ - धर्मेरत्नाकरः - [१९ ३- 


520 ) त्यागो उड्मायष्टेगेहने न गन्त्यावचारित्रमेतद्गहन॑ गरोयः । 
३ हि हित छ ७. यंमहो 
न नहवरं स्थास्तु न भेद्व भेदि तया सम नेर्यमहों कं स्याव ॥ ३ 
52। ) अथाभिनीय स्मृतिमन्तराले तद्बालपाण्टित्यपम्रुपारुरुष्तु; । 
आराधनोक्तक्रमवर्तनेन यथायथं संपरिणम्य चाहें ॥ ४ 


522 ) लिडगे सशिक्षाविनये समाधों कश्चिद्विहारे परिणामयुक्‍ते । 

संगोज्झिते चारुगरुणश्रयण्यां संभावनायामशुभोज्यनेन ॥| ५ 
]523 ) सल्वेखनायामपि च क्षपायां विमागंणायामपि सुस्थिते च । 

निरूपणे च'प्युपसपणन प्रइने स्वयोग्ये परिपच्छनायाम्‌ | ६ 

गमनशोल - नह्वर - शरीररूप लकडी को छोडना कठिन नहीं है; किन्तु इस 
महान्‌ चारित्र का त्याग कठिन है । ( उसका छोडना अतिशय कष्टदायक है) । जिस प्रकार 
वह शरोर नह्वर है उस प्रकार चारित्र नज्वर नहीं है िन्‍्तु वह स्थायी है, तथा 
जिस प्रकार शरीर भंदा जानेवाला है उस प्रकार चारित्र भेदा जानेवाला नही है, किन्तु वह 
भेदनस्वभाव से रहित है । अतएवं शरीर से सर्वथा भिन्न स्वभाववाले चारित्र को उस शरोर 
के माथ केसे ले जाया जा सकता है ? (अर्थात्‌ नश्वर शरीर के साथ कल्याणकारक चारित्र 
को डोडना योग्य नहो है) ॥ ३ ॥ 

ऐसा बीच के काल मे (अर्थात्‌ मल्‍ललेखना धारण करने के पूर्बे ), स्मरण कर के बाल 
पण्डित मरण पर आरूढ होने की इच्छा करनेवाला आराधक श्रावक को आराधना ग्रन्थमे 
कहे हुए क्रम के अनुसार चलकर यथायोग्य अहे, लिग शिक्षासहित विनय, समाधि (परिणाम), 
विहार, सगोज्ज्ित, सुन्दर गुणश्रयणी, सम्भावना, अश्युभोज्ञन, सल्लेखना, क्षमा, विमार्गणा, 
सुस्थित, निरूपण, अपने योग्य प्रश्न परिपृच्छा, एक ग्रह, आलोचन, दोष - जात -गुण- 
प्रदर्शन, आलूय, स्तर, निर्यापकादान, भुजिप्रकाश, हानि, निवृत्ति, क्षमण, अनुशिष्टि, श्री- 
सारणा, कवच, साम्य, ध्यान और लेश्याभिनय, इनमे भली-भाँति परिणत होकर परलोक 
गमन के लिये शरीर के परित्याग में उत्तम अर्थ को - अभोष्ट को सिद्ध करनेवाले अनुप्ठान को 
करना चाहिये । ( प्रकृत में उपयेक्‍्त अहँ व लिंग आदि का अभिप्राय इस प्रकार जानना 
चाहिये ) 

३) | गमनशीलाया 2 स्यिरतरम्‌ 3 अछगयधष्टया. 4 प्रापणीय चरित्र कथ स्यथात्‌ | ४) | 0 सवि. 
घारभक्तप्रत्याख्यानस्य योग्ये । ५) । 70 चिहकरणे 2 7 (शक्षाशब्देन तस्याध्ययतम्‌ <च्यते 3 7 योगे 
समाधि, 4 0 अनितक्षेत्रावासे, 5 0 गृहतोपये त्यागे. 6 0वोपाने इति यावत्‌ 7 70 भावनाध्याससकृ-प्रवत्तो । 
६) 0 कषायाणा सम्यक्तनूकरणे. 2 00 “पृच्छया ना । 





-१९- ९] - सल्लेखनावर्ण नम - ३८३ 


524 ) एकग्रहालोचनदोषजातगुणप्रदर्शो लयसंस्तरेषु । 
निर्यापकादानभुजि प्रकाशे हानौ निवृत्तो श्षमणानुशिष्टों ॥७ 


]525 ) श्रीसारणायां कवचे च साम्ये ध्याने च लेश्याभिनये फले च॑। 
आराधकः प्रेत्यगमप्रतीकत्यांगे च कुर्वोत तदोत्तमार्थम्‌ ॥ ८ । छुछुकम्‌ । 


।526 ) इतीत्यमेतत्समयं प्रतीत्य रत्नत्रयं न्यून॑मशेषमेव । 
मुक्तिश्रिय ये परिकामयन्ति ते हम्यभाजों 5पि हि पालयन्तु ॥९ 


अहूँं- सबिचार भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होना । लिंग - केशलोच के साथ पिच्छो, 
कमडल और नग्नता को धारण करना । शिक्षा-श्रुताध्ययन करना, विनय - आचार्यादिकों को 
मर्यादा पालना, ज्ञानादि भावना की जो व्यवस्था है वह ज्ञानादि विनय है, अथवा ज्ञानादि 
के लिये आचार्यादि को उपासना करना | समाधि-ध्यान अथवा शुभोपयोग मे मन को एकाग्र 
करता । परिणाम - अपने कार्था का आलोचन करना | विहार-अनियत विहार अनियत क्षेत्र 
में निवास करना । सगोज्ञन - परिग्रहो का त्याग करना | गुणश्रयणी -- उत्तम परिणामों को 
धारण करना | सभावना - अशुभ परिणामों का त्याग करना । सल्लेखना - शरोर और 
कषायों को समीचीनतया कम करते जाना। क्षमा-गण से क्षमा मॉगना । विमार्गणा - अपने 
को रत्नत्रय की शुद्धि और समाधिमरण प्राप्त करने के लिये समर्थ सूरि को ढंढना । सुस्थित- 
आवाय - जो कि परोपकार करने मे और अपने ज्ञानाचारादि कार्यों मे निर्दोषता से स्थिर 
रहते है । निरूपण-आ राधना को निर्विध्न सिद्धि होने के लिये देश राज्यादि के कल्याण का 
विचार करना । उपसर्पण - आचार्य को आत्मसमर्पण करना। प्रश्न- यह आराधना को 
चाहनेवाला यति वा श्रावक आया है इस के ऊपर हम अनुग्रह करे वा न करे, ऐसा सघ से 
पूछना | प्रतिपृर्छना - एक ग्रह - संधकों पुन पूछकर उस की अनुमति से एक क्षपणक का 
स्वीकार करना | आलोचन - गुरु के पास अपने दोषों का उल्लेख करना । दोषजातगुण प्रदर्शन- 
आलोचना न करने से दोष और उस के करने से गुणप्राप्ति होती है, ऐसा कथन करना । 
आलय-वसति, जहा सललेखना धारण की जाती है ऐसा स्थान । सस्तर- भूमि, तुण व फलक 
आदिकी हाय्या। तिर्यापकादात - आराधक को समाधि - सललेखना मे सहायक वैयावृत्त्य 
करनेवाला परिचारक समूह । भुजिप्रकाश- आहार प्रगट करना-थाराधक को आह्यर 
दिखाना । हानि - क्रम से आहार का त्याग करना । निवृत्ति - तीन प्रकार के आह्यार का 
त्याम करता । क्षमण - दूसरे के अपराधों को क्षमा करना । 





९८२३१७./* की रेफर कर ऐप >>“ विकेए/ पक ऐड मिवकम चित, 


८) । ? फुले। ९) | स्तोकम्‌. 2 गृहस्थाः । 


३८४ - धर्म रल्‍ताकरः - [१९. १०- 


527 ) काड़े क्वचित्परिणतेरपि बोधिलाम॑ 
बद्धोद्यमेन सततं परिलभ्य देवात्‌ । 
आलम्ब्य संयपिजनस्य पद दुराप॑ 
संनीयतां सपदि तत्परिपूर्णभावम्‌ ॥ १० 
528 ) विश्वेषोपक्रमों «दशि बालर्पाण्डतमृत्य्वो: । 
सामान्योपक्रमइ्चेष तत्सिद्थें संभदह्यते ॥११ 
[529 ) अपहृतिरिब या सविधे जनिताखिलकायकम्पनातडका । 
यमदूतीब जरा यदि समागता जीवितेषु कस्तषे: || ११%१ 
]530 ) कर्णान्तकेशपाशग्र हणविधिबो'धतो 5पि यदि जराया। 
स्वस्प॒ हितंपी न भवति तरिक मृत्युर्न सहता ॥ ११#२ 


अनुशिष्टि --निर्यापकाचार्य से आराधक के लिये उपदेश । सारणा --- दु खपीडित होने से 
मोहित हुए आराधक को मोह से छटाना । क्वच-धर्मादि के उपदेश से दु खनिवारण करना। 
साम्य-जीवित मरण आदिको में रागद्धप नहीं रखना। ध्यान -- एकाग्र - चिन्ता - निरोध | 
लेश्याभि नय-कषायों से परिणत मन, वचन व घरीर को प्रवृत्ति । फल - आराधना से साध्य- 
रत्नत्रय - को अन्ततक निभाना ॥ ४-८॥ 

इस प्रकारसे जो गृहस्थ भी मुक्तिल्ष्मी की इच्छा करते है उन्हें इस आगमपर 
श्रद्धा रखकर हीन रत्नत्रग्न को पूर्णतया पालन करना चाहिये ॥५॥ 

किसी काछ मे-योग्य अवमर प्राप्त होनेपर - निरन्तर प्रयत्न करने से भाग्यवश 
बोधिलाभ को--रत्लत्रय को - पाकर सबमीजन के दुर्लभ पद का--मुनिश्रमंका--आश्रय लेते 
हुए शोध्र हो उस की पूर्णता को प्राप्त कराना चाहिये ॥१०॥ 

जपयक्त क्रम से मैने बाल व पटित के मरण मे विशेषता दिखला दी है। अब उसकी 
सिद्धि के लिये यह सामान्य उपक्रम दिखलाया जाता है॥ ११ |! 

यमराज को दूती के समान जो जरा -वृद्धावस्था-अपकार के समान पास मे स्थित 
हो कर सभस्त शरीर को कम्पित करती हुई रोग को उत्पन्न करनेवाली है वह आकर यदि 
प्राप्ल हो गई तो फिर जीवित रहने में कौन-सी तृपष्णा है? (अर्थात्‌ वेसी अवस्था मे जब वह 
अनिवायें स्वरूप से नष्ट ही होनेवाला है तव उसकी स्थिरता की अभिलाषा से विषयोन्मुख 
होना योग्य नही है ॥११४१॥ 

उक्त जरा के द्वारा कानो के समोप में आकर केशपाश्ष के ग्रहण की विधि सें- 
कानो के पासके बालो के श्वेत कर देनेरूप क्रिया से - - प्रबवोधित किया जाने पर भो यदि 


सी पन्‍रीमेिररीय >हीक करी ७ >न्‍ी मीन परी अनीय>न्‍री यानी न्‍नन्‍ीक जमीन नी मन जमीन जज 


१०) | छ्षीक्रमू। ११) | उद्यम । ११#१) ! अनुपकारम्‌ 2 समीपस्था, 3 तथा, 9 का तृष्णा । 


-१९. ११५१६] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - १2५ 
53] ) ठपवासादिमिरडन्ग कपायदोषपषु बोधिभावनया | 
तत्सरलेखनकर्मो स्विंपायोद्यतनवनेवम्‌ || ११%३ 
532 ) इयंमेकेव समर्था धमस्व॑ में मया समानेतुम । 
सततमिति भावनीया पर्चिमसरलेखना भक्‍त्या || ११४७४ 
]533 ) मरणान्त 5वश्यमहं विधिना सटलेखनां करिष्यामि | 
इति भावनापरिणतो 5नागतमपि पालयेदिदं शीलम्‌ ॥ ११%५ 


534 ) मरणे <बश्यंभाविनि कपायसे नातनूकरणसारे | 
रागादिमन्तरेण प्नियमाणस्य नात्मघातो अस्ति ॥ ११%#६ 





मनुष्य अपने हित को अभिलाषा नही करता है तो फिर मृत्यु हरण करनेवाली क्‍यों न होगी? 
(वह जोवित को निश्चित हो नष्ट कर देनेवालो है) ॥ ११%२ ॥ 


सल्लेखना क्रिया में उद्यचक्त श्रावक की उपवासादि के द्वारा शरोर को कृश करना 
चाहिये तथा कषायजनित दोषो के होनेयर र०्नत्रयस्वरूप बोधि की भावना के साथ प्रयत्नशील 
होकर उनसे आत्मा का सरक्षण करना चाहिये ॥ ११%३॥ 


केवल यह एक सललेखना हो मेरे धर्मरूप धन को मेरे साथ ले जाने के लिये समर्थ॑ 
है, ऐसा समझकर श्रावक को इस उत्कृष्ट सल्‍्लेखना का सर्देव भक्ति से चिन्तन करना चाहिये 
॥ ११%४ ॥ ; 
मै मरण के समय विधिपूर्वक सल्लेंखना को अवश्य करूँगा, ऐसी भावता से परिणत 
हो कर श्रावक को भविष्य में सयन्न होतेवाले भो इस शील का - सल्लेखना का-पालन करना 
चाहिये। अर्थात्‌ उस की भावना मनमे सतत होनी चाहिये ॥ ११७५ ॥ 

मरण तो अवश्य होनेवाला ही है, फिर उसमे कषायो की सेना को कृश करना हो 
श्रेष्ठ है; इस विचार से जो उस सल्लेलना मे प्रवृत्त हो कर रागादि के विना मरण के सन्मुख 
हो रहा है उस के लिये भात्मघात का दोष संभव नहों है ॥ ११५६ ॥ 

११३४३) ! उपवासादिभि रहगम अत्यर्थ शोषयेत्‌, 0 अतिशयेव रक्षेत्‌ । १९४४ )  इलेषना (सल्के 


खना]. 2 00" घरमेत्वमू । ११४६) | 70*मन्तरेण च प्रिय" । 
ड९ 


३४६ - घर्म रत्नाकरः - [ १९. ११५७७- 


535 ) यो हि कषायाविष्टः कुम्सकेजलधूमकेतुविषशस्त्र: । 
व्यपरोपयति प्राणांस्तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥ १ १%&७ 


536 ) नीयन्ते अज कपाया हिसाया हेतवों यतस्तनुताम्‌ । 
सल्लेखनामपि तत. प्राहरहिसाप्रसिद्धधथंम्‌ ॥ ११%८ 


537 ) यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि देवाचनादिविधिदानम्‌ । 
सर्बमिद विफर् स्थादवसाने चेन्मनो मलिनम्‌ || ११४९ 


538 ) द्वादशवर्षाणि नपः शिक्षितशस्त्रो रणेषु यदि पद्ोत । 
कि तस्य शस्त्रविधिना यथा तथान्ते यते: पुरा व्रितम ॥ ११४१० 


जो मनुष्य कषायों से सतप्त हो कर श्वास को रोधने, पानी में डूबने, अग्नि मे पड़ने, 
विष भक्षण करने अथवा छुरी आदि शस्त्र से अपने प्राणी का नष्ट करता है, उस के आत्म- 
घात का दोष होता है ॥ ११९७ ॥ 


इस सल्लेंखना मे हिमा की कारणभूतर कराया क्रो चूकि कम किया जाता हैं, इसी- 
लिये इस सललेखना को अहिसा की प्रसिद्धि के लिग्रे कहते है। (उसका भी विधान आचार्यों 
हरा अहिंसा को सिद्धि के लिये हो किया गया है )॥ ११४८ ॥ 

यदि मरण के समय मे मन मलित हाता है- कपायाविष्ट हाता है- तो फिर यम 

(आजन्म ब्रतपालन ), नियम (कुछ कालतक ब्रतपाछन ), स्वाध्याय, सब अनुष्ठान, तप्श्चरण 
देवपूजा आदिकी विधि और दान ण्ह सब अनुष्ठान व्यर्थ होनेवाला है ||११#९॥ 

जिस राजाने बारह वर्ष तक शस्त्रो का अभ्यास किया हैं वह यदि रण में मोहयुक्त 
-प्रमादौ--होता है, तो जिस प्रकार उसको शस्त्रविधि का- शास्त्राभ्यास का-कुछ उपयोग 
नही है । उसी प्रकार मरणसमय मे सललेखना से रहित मुनि के पूर्वपरिपालित ब्रत का भी कुछ 
उपयोग नहीं है - वह निरर्थक ही होता है [| ११४१०] 


सरिसरिकारीययाहीन ५: यकीन कली री वरीीकारी उरी परी पक चिकर की" कगचिकरीकरी करी, 


११७७) 7 उच्छवास निरुष्य, 2अग्नि.. 3 विनाशयति। ११#८ ) | सल्लेखनाकाले, 
2 बिनाहहेतु । 


-१९. १२] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३८७ 


]539 ) स्नेह विह्यय बन्धुषु मोह विभवेषु कलुषतामहिते । 
गणिनि च निेध निखिलं दुरीहित तदनु भजतु विधिमन्त्यम॥११%११ 
]540 ) अशन क्रसेण हेय॑ स्निग्ध पान॑ ततः खर॑ चेव | 
तदनु च सबनिव त्ति कुर्याद गुरुपञ्चकस्पृतो निरतः ॥११#१२ 
54] ) कदलीघातवदाय: कृतिनां सकृदेव विरतिमुपयाति | 
तत्र पुननेव विधियदवे क्रमविधिनास्ति )| ११४१३ 
542 ) जिने वसति चेतसि त्रिमुवनकचिन्तामणों 
कृते 5नशनसद्विधो सकलसंगसंन्यासतः । 
दुरीहितनिराकृतों भवतु यत्र तआपि में। 
मतिः समयसंगतेति ननु तीथमाचक्ष्यते ॥ १२ 





( आत्महितैषी भव्य जोव को) बन्धुजनों के विषय मे स्नेह को धनसंपत्ति आदि के 
विषय मे मोह को और शत्रु के व्रिषय में कालष्य (वेरभाव) को छोडकर अपने द्वारा जो 
कुछ भी दुष्प्रवृत्ति- प्रतिकूल आचरण- हुओ है उस सब्र के विषय मे आचाय॑ से निवेदन करते 
हुए अन्तिम विधि का- सललेखना का- आराधन करना चाहिये ॥ ११४११ ॥ 

सललेखना विधि में प्रथमत भात व रोटो आदि अन्न को, तत्पदचात्‌ क्रम से 
स्तिग्धपान, दूध आदि चित्रण पेय वस्तुओं को ओर फिर खरपान - छाछ व उष्णजल 
आदि को छाइकर अन्तमे पचपरमेष्ठो के स्मरण मे तत्पर हो कर सभो कुछ छोड देना 
चाहिये ॥ ११%१२ ॥ 

जब पुण्यशाली मनुष्योंको आयु केले के स्तभ के विनाश के - समान एक ही बार- 
शोध्र हो-ताश को प्राप्त होतो है, तब यह विधि - पूर्वोक्त क्रमधिधि-सम्भव नहीं है, क्‍यों कि, 
देव को प्रतिकूलता होने पर विधि को सम्भावना नही रहती है। (अभिप्राय यह है कि यदि 
अकस्मात्‌ अक्राठमरण का अवमर प्राप्त होता है तो उस समय क्रमशः अन्नादि के त्याग की 
विधि को न अउनाक र एक साथ सबका हो त्याग कर देता चाहिये) ॥ ११#१३ ॥ 

तोता लोको में अद्वितोय चिस्तामणि के समान इच्छित फल को देनेवाले जिनेंद्वर 
जब मेरे हृदय मे वास कर रहे है, सपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर के जब मेने आहार के 
त्याग को समोचोन विधि को स्वोकार कर लिया, तथा सर्वे पापों का जब मैं निराकरण भी 
करचुका हूँ तब मेरा मरण जहाँ कहो भो हो, तो भो वह चूंकि समयसगत-श्चास्त्रस मत- 
है । इसोलिये ऐसो मृत्यु को तोर्थ कहा जाता है ॥ १२ ॥ 


जरीप७य नी जरीय- जीन री जरीप नमी वरीषनरीकरी 


११७१६) । ?7 आचार्ये. 2 0 कथयित्वा, 3 दुष्टचिन्तनमू ११४१२) | दुग्ादिकम्‌, 2 जल । 
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हे८८ - धर्मरत्ताकर! - [ १९. १२७ १- 


543 ) तदुक्तम- 
अयथाल्पमणुतो नास्ति नास्त्याकाशाद्यथा महत्‌ । 
तथा मृत्युपकारेषु नानशनात्परं तपः ॥ १२७१ 
544 ) झरों प्रवचनकुश ऊे साधुजने कायकर्मणि प्रवर्ण । 
चित्त च समाधिरते करिमिहासाध्यं समस्तीति || १२%&२ 
]545 ) तद॒क्‍्तमू-- 
ब्वानं यत्र पुरस्सरं सहचरी लज्जा तपः संबल 
चारित्रे शिबिका निवेशनभुवः स्वर्गा गुणा रक्षकाः। 
पन्‍्थाइच प्रगुणः शमाम्ब॒बहलईचछाया दयाभावना 
यौन तन्मुनिमापयेदभिमत स्थान विना विप्लवे) ॥ १२४३ 


अिजमीनन_- 





कहा भी है - 
जिस प्रकार अग्‌ से कोई अल्प और आकाश से कोई महान्‌ वस्तु नही है, उसो प्रकार 
मृत्यु के उपकारों मे अनशन से कोई बडा तप नहीं है ॥ १२%१॥ 
आगम में निपुण आचार्य के समोप रहने पर शरीर को क्रियामे दक्ष साधु जन के साव- 
धान होनेपर तथा मन के समात्रि में लोन हो जानेपर, भला यहां असाध्य-जिस को सिद्धि न 
हो सकती हो-क्या है ? (अर्थात्‌ वेसों अवस्था में समी प्रकार का अभीष्ट सिद्ध होता है ) 
॥१२#२॥ 
कहा भी है- 
जिस समाधिमरण के मार्ग में ज्ञान आगे का मार्ग दिखानेतराज़ा है, साथमें लज्जा आग- 
मोकक्‍्त विधि से भ्रष्ट होने का खेंद- मर्यादारूपी मेरो सहत्नरो- मित्र -के समान सदा समीप में 
रहनेवालो है, तपरूपों पथेय>नाइता-मेरे साथ है, चारित्ररतीं शिविका- पालको वाहन है, 
स्वर्ग पठाव-बीच में ठहरने के स्थान-है, सत्य, क्षमा आदिक गुण मेरा सरक्षण करनेवाले 
(तिपाही ) है, मार्ग -समाधिम रण का मार्ग अथवा माञ्ञमार्ग-अतिशय सीधा ओर कषायोपशम- 
रूप प्रचुर पानी से सयुक्त है तथा दया भावनारूपी छाया भी विपुल है, वह मार्ग मुनि को 
इच्छित स्थान मे-मुक्तिस्थान मे-विना किसी प्रकार के उपद्रव के पहुँचा देता है॥ १२४३ ॥ 


सार रर निशानी नेक करी 





, १२४३) ! याने 2 गमनम्‌ 3 कु. 4 प्रापयेत. 5 उपद्रवं: । 
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546) आराध्यो भगवान्‌ जगत्वयगुरुवृत्तिः सतां समता 
कलेशस्तच्चरणस्पृतिः क्षतिरपि प्रपक्षयः कमंणाम्‌ । 
साध्यं सिद्धिसुखं कियान्‌ परिभितः कालो मनःसाधनं 
सन्तवचेतसि चिन्तयन्तु विधुरं कि वा समाधों बुधा। || १२%#४ 
547 ) जीवितमरणाशंसा सुहृदनुरागः सुखानबन्ध विधि: । 
एते सनिदानाः स्यु! सललेखनहानये पञच ॥| १२%५ 
548 ) आराधनायामप्युकत बालपाण्डित्यम- 
अच्छिन्नजीविताशायां सहसा मरणे 5पि वा | 
अम्न॒क्तो जातिभिवान्त्यात्तदुक्तं बालपण्डितः ॥ १२४६ 


जिस समाधि मे त्रेलोक्य के गुह जिनेन्द्र देव आराघन के योग्य है, साधु ननो को अभीष्ट 
वृत्ति-सदाचरण-है, कष्ट यदि कुछ है तो वहू जिन भगवान्‌ के चरणो का स्मरण है जो- वस्तुत. 
कष्ट नही है, हानि यदि कुछ होनेवाली है तो वह कर्मों के अतिशय क्षयरूप है - जो अभीष्ट 
हो है, सिद्ध करने योग्य मुक्ति का सु्ष है, काल भी उसमे कितना अधिक लगनेवाला हैं - 
कुछ थोडासा हो लगनेवाला हे. तब्रा उतका साधन-उसे पिद्ध करतेवाला-प्न है; इस प्रकार 
हे विद्वज्जनों! थोडा विचार तो करो कि उस समावत्रि में विषम - कठिन - क्या है ? अर्थात्‌ 
एसो सनाधि के धारण करने में कठित कुछ भी नहीं हे - सभी सामग्री सुलभ है ॥ १२९«४॥ 
जिविताशसा, मरणाशमा, सुहूदनु राग, सुवानबत विधि और निदान ये पाँच अति- 
चार सललेखना की हानि के लिये कारण है। जीविताशसा - जीनेकी इच्छा रखना। मरणा- 
शसा- मरण को इच्छा करता । सुहृदनराग - अपने पूव मित्रो का मन मे स्मरण करना। 
सुखानुबधविधि-नानाप्रकार के प्रोतियुक्त सुखों का जो अनुभव किया गया है उतका बार बार 
स्मरण करना । निदान-मनमे भावी भोगों की इच्छा रखना ॥१२#५॥ 
आराधना में भी बालपाडित्य कहा गया है । 
अकस्मात्‌ मरन आने पर जीविताशा नष्ट नहीं होतो है और उस समय आत्मा 
जाति- जन्मरूपी वायुसमूह से अमुक्त होता है (?) अर्थात्‌ उस को पुनर्जन्म ग्रहण करने पडते 
है, उसे बालपडित कहते है ॥ १२५६ | 


अरिणकारीयेदाही उहियितहन जारी प पारी जमे बारी अर ./१ ७३ नली जी किक फनी फनी जी, 


१२७४) । 0 भो बुधा; । 


३९० - धमरत्नाकर: - [ १९. १३- 


549 ) आराध्य रत्नत्रयमित्थमर्थां समपितात्मा गणिने यथावत्‌ | 
समाधि भावेन कृतान्त्यकाय्य: कृती जगन्मान्यपदभ: स्थात्‌ ॥ १३ 


]550 ) परीष हजयस्तुल्यो 5नुप्रेज्ना उभयत्र च। 
संभावयन्तु सुधियो वक्ष्यमाणा यथायथम्‌ ॥ १४ 


55] ) प्रास्वाहारपरस्य कालसमयाद्यावश्यकराप्यायिनो 
लाभालाभ सतुच्छला भजनितातडूकस्य सद्ध्यानिनः | 
प्रायः स्वान्यकृतावमोदरनिराहारम्युदीर्णक्षुघः 
प्ुदबाधाविजयस्तदीयविहंतिपोत्सन्न॑चिन्ता यतेः || १५ 
552 ) स्‍्नानादीन त्यजतों विरुद्ध विषमाहारोध्मपित्त ज्वरो- 
दन्यां कायहृपीकपाथनिपुणां प्रत्यप्रतीकारिणः | 
आवासानियतस्य पश्षिण इब्ोदन्‍्योसमतिःशिखां 
ज्ञान्ति प्रापपतः समाधिसलिलेः ख्यातं तृषाम्ंणम्‌ ॥ १६ 


जो पुण्यशाली पुरष समाधिमरण की इच्छा से अपने आप को विधिपूर्वक आचार्य के 
लिये समवित कर के इस प्रकार से रत्तत्रय की आराधना करता हुआ समाधिस्वरूप से अन्तिम 
कार्य को - सललेखना विधि को - पूरा करता हे, वह लोकमान्य पद का स्वामी होता है ॥१३॥ 

मुनि को सललेखना हो अथवा गृहस्थ की सल्लेखना हो। दोनो मे परीषहजय और 
अनुप्रेक्षा समान है । इसलिये जसा आगे स्वरूप कहा जायेगा, तदनुसार विद्वज्जनों को उनका 
आदर करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जोसाधु प्रासुक आहार के ग्रहण में तत्पर हो कर काल-स मयादि आवश्यको मे सन्तुष्ट 
रहता है, जिसे भोजन के लाभ, अलाम अथवा अतिशय तुच्छ लाभ से रोग उत्पन्न हो गया है, 
फिर भी जो समीचोन ध्यान में लोन हो रहा है, तथा जिसे प्राय स्वयं गृहीत अवमौदय्य या 
अनुशनसे अथवा अन्यकृत अवमौदय या अनशन मे - दाता के द्वारा अल्पमात्रामे आहार के 
देने से अथवा अन्तरायादि हो जानेपर सर्वथा आहार के न मिलनेसे - भूख की पीडा उदित 
हुई है, वह उक्त भूख की वेदना के विनाद् की चिन्ता से रहित साधु क्षधापरीषह पर विजय 
प्राप्त करता है- उसे शातिपूर्वंक सहता है ॥ १५ ॥ 

जिसने स्नानादि का त्याग किया है ऐसे मुनि को प्रकृतिविरुद्ध और विषम आहार 
मिलने से उष्णता के साथ पित्तज्वर उत्तन्न हो कर प्यास लगती है, जो शरीर और इच्द्रियो को 


सम जमीन उरी जरी 2, 





' जय >रीप उपर समर पपकन्‍री परी अर जारी 


६५) । तत्परस्य, 2 उत्पन्न 3 यते . 4 पोडा. 5 निराकृता । १६) | तृबा, 2 सहनम्‌ । 
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]553 ) मार्गानोकहमलपव॑ तभुवों 5संवीतकायस्य वा- 
ध्यासीनस्थ विवासवस्तुविसरे' पूर्वानभूतस्मृतिम । 
कुवोणस्य न वाञऊछतो न निखिल तत्रोपकारावह 
ख्यातः शीतपराजयः स्थितवतः स्वध्यानगर्भालये ॥ १७ 


554 ) दवानलकणाकुले वहति मारुते 5कातर - 
स्थितेमें रुवनान्तरे सुखमतीतमध्यायतः | 
खरोंशुकरतापतः  स्फुटिततप्तदेहस्य च 
निदाघसहन मत प्रशमवारिधों मज्जतः || १८ 


]555 ) मप्तिक्रामशकदंशपुत्तिकाकीटमत्क: णपिपीलिकादिभिः । 
तोदने स्थिरतनोरनावुतेस्तत्परीषहजयो दयावतः | १९ 


ते मल नर ली रस 3० आम हम के लुक 33० बज अर की मर मम 


पीडित करतो है । फिर भी जो उस का प्रतिकार तनहों करता है तथा जिसका पक्षी के समान 
को ई नियत स्थान नहीं है,वह प्यास रूप अग्नि की ज्वाला कों ध्यानरूप जल से शान्त करता है, 
उस का तृषापरीषहजय प्रसिद्ध है - वह उस तृषापर्रीषह की सहता है ॥ १६ ॥ 

जो मां में वृक्ष के मूल मे या पर्व॑तके भूभाग में वस्त्रादि के आवरण से रहित- 
नग्न - शरोर के साथ अवस्थित है, जो निवास से संबद्ध वस्तुओ के समूह के विषय मे न पूर्व 
अनुभूत सुख का अनुभव करता है, आर न इस विषय मे उपकारक समस्त वस्तुओ मे - रुई के 
या ऊनी वस्त्रादिकों में - किसीकी भी इच्छा करता है, इस प्रकार जो आत्मध्यानरूप गर्भा- 
लय में - गृह के भोतरी भाग में - स्थित हो रहा है एसे मधु के शोतवाधा का पराजय प्रसिद्ध 
है - ऐसा शरीरसे भी तिरपेक्ष साधु प्रसन्नतापूर्वक शीतपरीषह को सहता है ॥ १७ ॥ 

जो जितेन्द्रिय साध वनाग्नि के कणो से- रुफुलियां से - व्याप्त वायु (लू) के चलते 
पर मी पूर्वानुभूल सुख का स्मरण न करता हुआ मरुभूमि - रेतीली पृथिवी - पर अथवा 
बन के मध्यमाग में दुढ़तापुवंक अवस्थित रहता है, तथा जिस का सतप्त शरौर सूर्थ के भया- 
नक ताप से फूट रहा है, ऐसे उत्कृष्ट गाति के समुद्र में मग्त हुए साधु के उष्ण परोषहका 
सहन करना माना गया है ॥ १८॥ 

जिसका शरीर बस्त्रादि के आवरण से रहित होने से मक्खी, डास, मच्छर, पुत्तिका 
(पिस्सू? ) कोट, खटमल और चीटी आदि प्राणियों के द्वारा काटे जाने पर भी जो अपने आसन 
से नहीं विचलित होता है । ऐसा दयालू मुनि दश मशक परीषह का विजेता होता है ॥ १९ ॥ 


२ /*रेकशिकी 


१७) | निराबरणकायस्य 2 स्थितस्य 3 ऐ”निवासकस्तु? 420 समूहे 5 ?*नभूते स्मृतिम । १८) 
!) बते: 2 सूर्यकिरण 3 ?*तापितस्फुटित*। १९) । चमंयूका. 2 पीडने । 


३९२ - धर्मरत्नाकर: - (१९. २०-- 


556 ) विडम्बनभिवात्मनः! सकलकामिनी चेष्टितं 
विभावयत उज्ज्वलं दधत एवं तुर्यत्र तम्‌ | 
पनो विजयसूचर्क परमसंयमालम्बनम्‌ 
अनन्यसममडझिगनो भवति नग्नतामपंणम्‌ ॥ २० 


557 ) आतोद्ववाद्यरहितेषु गुहादिकेषु 
वासेषु वाध्ययनयो गसमाहितस्य । 
दृष्टभ्रुतानु भवमन्मथकारिर म्ये - 
ध्वर्थेष्यचिन्तनपरस्य जयो रतेः स्यथात्‌ ॥| २१ 

558 ) सरसवचनभडगा लोलनेत्रान्तपाता 
कुचभरविनताइगीर्मोहयन्ती जंगन्ति | 
स्मितमथुरमु खाब्ना: पश्यतो वाणिनीस्ता 
रहसि भवति रामाबाधमपस्थितस्य || २२ 


्ननिनिनी-लञ-ज-+_+_+ तन :्प्प्+5 


जो समस्त स्त्रियों की चेष्टा को-कामोत्पादक प्रवृत्ति को-अपनी विडम्बना के समान 
समझता हुआ निमंल चतुथ्थत्रत को-अखण्डित ब्रद्माचर्य कौो-धारण करता है तथा जिसका असाधा- 
रण मन उत्कृष्ट सयम का आलम्बन लेता हुआ विजय वा सूचक है ऐसा प्राणी नग्ननापरीषह 
को सहता है ॥| २० ॥ 

जो मुनि आतोद्य वाद्योसे - तत, आानद्ध, शुषिर व घन इन चार प्रकार के बाजों से- 
रहित गूफा आदि निजंन स्थानों में स्थित रहकर स्वाब्याय व ध्यान मे सावधान रहता हुआ 
दृष्ट, श्रुत एवं अनुभव में आये हुए कार्मोहीपक रमणीय पदार्थों के विपय में विचार नहीं 
करता है वह रतिपरीषह का विजयी हं।ता है ॥ २१ ॥ 

जो अनेक प्रकार से सरस - मधु र-माषण करतो हुई चचल नेत्रो से कटाक्षपात करने- 
बालो हैं, जिनका शरौर स्तनों के भार से झूक रहा है, जो जगत्‌ को-विश्व के प्राणियों को- 
अपने सौन्दर्य से मोहित करतो है, तथा जिन का मुखकमल मन्द हास्य से मनोहर है, ऐसी 
नतंकी स्त्रियों को एकान्त मे देखत। हुआ भी जो साधु उन की बाधा को स्थिरतापूवेक सहता 
है वह स्त्री परीषहका विजेता होता है ॥ २२ ॥ 

२०) ! कामिनीचेबष्टित उदासीनस्य यते 2 नान्‍्यसमम्‌ 3 नग्नतासहनम्‌ ॥ २१) | गीतनृत्य- 
वादित्ररहितेषु 2 ?"गुहादिशुन्य?, 3 7*चाध्ययन । २२)  एकान्ते, 2 ?९स्थिरस्थ ! 


-१९. २५] - सल्लेखनावणंनम्‌ - ३९३ 


559 ) रुब्ध्वानुन्ना विदितसमयों यो गुरूणां गुरुणां 
देश का विजितकरणों याति योग्य विभाव्य | 
पदभ्यों नन्‍्तुं. जिनपतिवरानप्रतीकारचेष्ट - 
श्र्यावाधा सहनमुदितं तस्य नेःसंग्यभाज: ॥ २३ 


560 ) उ्मज्ञाने 5रण्ये वा विहितवसते रासनंशतेः 
पिज्ञाचव्यालादिध्वनिकलकलैरप्यचलत; । 
गत्षोभ॑ व्याधाद्रपजनितदुःखं च सहतो 
निषद्याबाधाया विजय उदितो दान्तमनस; || २४ 


56] ) ध्यानाध्ववाहंसतताध्ययनोपवासै- 
मौंह॒तिकों श्रमवशेन गतस्य निद्राम्‌ । 
भूमी विकोर्णशतकण्टकशकरायां 
शबय्यापरी पहजयः स्थितविग्रहस्य || २५ 


जो ज्ञानादि गुणों मे महानता को प्राप्त है ऐसे आचार्यों की अनुमति प्राप्त कर के 
स्वमत-परमत का ज्ञाता जो जितेन्द्रिय मुतिराज योग्य देशकाल का विचार कर जिनेश्वरों की 
वन्दना करने के लिये पावों से जाता है उम्र समय कण्टकादिकी बाधा के होने पर भी जो 
उसका प्रतीकार नही करता है ऐसे निर्भ्रव्य-नि स्पृह -साधु को चर्यापरीषह का विजेता निर्दिष्ट 
किया गया है॥ २३ ॥ 

जो सेकडो आपनो के साथ -- गोदोहन व वीरासन आदि विविध प्रकार के आसनों को 

स्वीकार कर - श्मशान में या गहन वनमें स्थित हो कर पिशाच आदि व्यन्तर देवों और 
व्याल - सर्प या हाथी- आदि पशुओं के भयानक शब्दों व कलकल ध्वनि को सुनता हुआ भो 
गृहीत आसन से विचलित नही होता है तथा क्षोभ से रहित हो कर भीलो आदिके आश्रय से 
उत्पन्न दुःख को सहता है, ऐसे मनस्वों साधु के निषद्यापरीषह का जय कहा गया है ॥ रडा। 

जो साधु आत्मध्यान, मार्गगमन, अध्ययन ओर उपवासो से थककर सेंकडो तीक्ष्ण 
काँटे और ककडो से व्याप्त पृथिवी के ऊपर मुह॒तंपर्यन्त निद्रा को प्राप्त होता है ऐसे निषपचल 
शरौरवाले मुनि के शय्यापरीषह का जय कहा गया है ॥२५॥ 


२३) ! चरणाष्या द्वास्याम्‌ 2 ?*गन्तुमू 3 गाडी अश्वादिरहित 4 निसंगस्थ । २४) | कुृत- 
स्थानस्यथ 2 मुने: 3 निजितवित्तस्थ । २५) ! मार्गे चलतात्‌ 2 प्राप्त्य 3 ?"शित, तोक्ष्ण । 
५० 


३९४ - धर्म रल्नाकरः - [१९. २६- 


562 ) निन्दावन्नापरुषबचनासहथ निभ॑त्सनादि- 
वाक्य कोपज्वलनपवन हेतुजातं विनापि। 
श्रुत्वा शक्तावषि न तनुते तेष कालष्यलेश 
यः ख्यातो 5सो प्रशमरसिकः क्रोधबाधासहिष्णु: | २६ 


563 ) एसेन काचन कृताप॑कतिममेंव 
कमेंदमित्थमिति भावयतो 5बले 5पि। 
हेतुविनापि घनलोष्टकशादियषाते 
ख्यातः सुखासुखसमस्य वधावमरश्शः || २७ 


]564 ) आहारमेषजनिवेशनिमित्त महःग- 
संज्ञातिदीनवचनास्य॑विवर्णताभिः । 
ग्लानो $तिदुश्व रतपोभि रयाचमानो 
याच्ज्वापरीपहजयी विजिताक्षव्‌त्तिः ॥ २८ 


जो मुनि बिना किसो कारण के ही तिन्दा तिरस्कार व कठोर भाषण ओर असहच 
झिडकने आदिरूप वाक्य को, जो कि कोपरूपों अग्नि का प्रज्वछित करने के लिये वायु का 
काम करता है, सुनकर भी तथा प्रतिकार करनेरूप सामथ्ये के होनेपर भी उन के ऊपर लेश 
मात्र भी कलुषता - क्रोधादिरू्प मलितता - को नहीं धारण करता है, ऐसा प्रशम गुण का 
रप्तिक मुनि क्रोधवाधा को सहनेवाला कहा गया 5 ॥ २६ ॥ 
कारण के बिना भो घन पत्थर अथवा चाबुक आदि से ताइन करनेतर भी सुख- 
दुःख में समता भाव को प्राप्त साथु 'इत के द्वारा मेरा कुछ भो अपकार नहीं किया गया है 
यह तो मेरे प्रवक कमका प्रभाव है एसा चित्तन करता है वह वधपरीपहका सहनेवाला कहा 
गया है | २७ ।॥। 
जो अतिशय कठिन तपश्चरणो से रुग्ण होता हुआ भो आहार, औषध या वसततिका के 
लिये शरोर से सकेत, अतिशग्र दीनवचन एवं मुख की विव्रणंता - कान्तिहीनता -- आदि 
कारणों से याचना नहो करता है वह इन्द्रियवृत्ति को जीतनेवाला मुनि याचनापरीषहविजयी 
होता है ॥२८।। 


यही "ही कार ८ साहियि जरीय री सनी सनी जग. .क्‍' सीन बरी «हि सरकारी कमी 


२७) ! विरुद्धता 2 असमर्थ जने5षपि | 7८) ! मूृख 2 इन्द्रियप्रसर । 


-१९. ३१] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३९५ 


565 ) विद्यत्पातं गृहपतिगुह क्रामतों लाभतों मे 
उलाभः इलाध्यं तप इति मुर्दा मनन्‍्यमानस्य साथो: | 
दातुर्दान प्रति समतया पश्यतो भकत्यभकती 
सक्‍लेशाधास्खलितमनसो 5छाभबाधाजयो &स्ति ॥ २९ 


566 ) सर्वव्याध्यशुविप्रकारभवरन रम्य च धर्मस्थिते- 
अमैद्धों निरतस्य रोगनिवहेस्तक्य वपु: क्रामति । 
दिव्यद्धिप्रभवाच्चिक्रित्सनब ले त्वस्तप्रतीकारिण: 
केषां चित्तचमत्कृति न कुरुते व्याधिप्रवाधाजयः || ३० 


]567 ) चर्यानिषद्याशयनक्रियास्वसंक्लेशिन; प्राणिकृपापर स्य। 
बाधे वितण्याशितशक राष्रैस्तृणादिपीटा विजयः प्रशस्यः ।। ३१ 


जो साधु विजलोी के गिरने के समान जीघ्रता से गृहस्वामी के घर के भोतर प्रविष्ट 
होकर ' मेरे लिये आहार के लाभ की अपेक्षा उसका न मिलना ही प्रशसनीय तप है ' इस 
प्रकार मानता हुआ दाता को दान के प्रति भक्ति अथवा अभक्त को हषंपूवंक समता भावसे 
देखता है तथा जिसका मन सकलेशादि के वद्च हो कर मार्ग से स्खलित नहीं होता है, वह 
अलाभपरीषह की बाधा का जीतनेवाला होता है ॥ २९ ॥ 

यह शरीर सब प्रकार के रोगो और अपवित्रता का घर है, वह यदि रमणीय है तो 
रत्लत्रयस्वरूप धर्मका आधार होने से है ; जा मुनि धमंरूप धनसम्पत्ति मे आसक्त है उसका 
शरीर रोगो के समह से घिरकर चल देता हे- नप्ट हो जाता है | दिव्य ऋद्धि के प्रभाव से 
उस के चिकित्मा का-रोग समह के प्रतिकार का-सामथ्य होनेपर भी जो उसका कुछ भी प्रती- 
कार नही करता है, उस साध का रोग की प्रवद्म वाधा को जोतना किनके चित्त मे आइचर्य 
को नही उत्तन्न करता है ? अर्थात्‌ उसका यह रोगपरीषह का जीवना सब के लिये आश्चर्य - 
जनक होता है ॥३०॥ 

जो चलना, बेठता ओर सोना इन क्रिप्राओ में सक्‍लेश को न प्राप्त हो कर प्राणि- 
रक्षा में तत्पर रहता है, ऐसा मुनि विशिष्ट घाससमृह (कोस आदि) और तीक्ष्ण बालका 


आदिकों की पीड़ा के होने पर उसे सहता है अतएवं उस का वह तृणस्पर्शपरीषहविजय प्रशंस*« 
नीय है ॥ ३१ ॥ 


करन सार १2 ९०/रीन इीन ककीय इारीत करी इन्‍मीी परी परी करी) ज-ी करी की 3८ री जन्‍-. 


२९) ! उल्लकृघत भ्रमत वा 2 हषेण 3 हू। २०) | बपु: 2 धर्मऋद्धो विषये. 3 प्लाब्य 
मानम्‌. 4 याति. 5 दिव्य द्धि७ 6 मुने । ३१) ! ... -«-*दितृणसम्‌ह। 


३९६ - घमेरत्नाकरः - [१९. ३२- 


[568 ) यः स्वेदक्तावयवखचिते रेणुपुऊजेः सजल्‍लो 
ग्रीष्मे कच्छुप्रभूतिभिरुपारूढकण्ड व्यथो 5पि। 
आप्कायस्याविवधिपु रसून प्राणिनः स्नाति नेत- 
धयावज्जीवं स मलविजयी निर्मलो भावशौचात्‌ ॥ ३२ 


569 ) इल्ाघ्याः संबिदीव भक्तिरसिका मूर्ख 5पि मिथ्यादुशः 
पूजां को 5पि करोति नोग्रतपसो विज्ञाततत्त्वस्प मे | 
भकता; सन्ति तपस्विन! सुरव॒राः सत्या न हीय श्रतिः 
स्यात्सत्कारपुरस्क्रियातिसहन मन्‍्ये 5स्ति नेवं यदि | ३३ 


570 ) अहं विद्वानाद्ः कविरहमहं स्यायनिपुणो 
मयाधोताः सर्वे स्वपरसमया वादिविसरः। 
जितो राज्ञामग्रे पशु वदपरः पण्टितजनः 
किमाभातीत्येव मदमभजतो धीमदजयः ॥| ३४ 

जो साधु ग्रोष्मकाल में पसोनेसे परिपूर्ण अवपव्रों में व्याप्त हुए घुलिपुजसे मलयुक्त 
होता हुआ कच्छ (खुजली) आदि चर्म रोगोसे पीडित रहता है तो भी जलकायिक जीवो के 
संरक्षण की इच्छा से आजन्म स्नान नही करता है, वह परिणामों की निर्मलता से भावशौच को 
धारण करनेवाला निर्मेलमुनि मलपरोधहपर विजय प्राप्त करता है | ३२ ॥ 

भक्ति मे आनन्द माननेवाले मिथ्यादृष्टि जन मर्ख के जिपय में भो प्वज्ञ के समान 
प्रशंसनीय भक्ति किया करते है परन्तु घोर तपण्चरण में तत्पर और तत्त्व का ज्ञाता होने पर 
भी मैरी कोई भो भक्ति नही करता है। “उत्तम देव तपस्वी के भक्त हुआ करते हैं, यह 
लोकोक्ति सत्य नहीं है इस प्रकार का विचार यदि मुनि के अन्त.करण मे प्रादुरभूत नहो होता 
है तो वह सत्कार पुरस्कार को पोडा को सहता है, ऐस। मैं मानता हैँ ॥ ३३ ॥ 

में विद्वान हैँ, में आद्य कवि हूँ, न्याय में नियुण हू, मैने अपने तथा परमत के ग्रन्थ 
पढ डाले हैं, राजाओ के आगे स्व वादिसमह को जीता है, पशु के समान अज्ञानी इतर पंडित 
जन मेरे आगे क्या शोभा पा सकते है, इस प्रकार के अभिमान को जो मन मे नहीं उत्पन्न 
होने देता है, वह प्रज्ापरीषह को जीतता है ॥ ३४ ॥ 


३२) ! अवधाधिक्ताषुक: 2 प्राणान्‌, 3 भावस्न(नतत्‌ । ३३) । सर्वे. 26ि स्फुटम्‌इ यश्रूतिः. 3 न 


एवं पूर्वोक्‍्त यवि । 





समिन्क परी 


-१९. ३७ ] - सल्लेखतावर्णतम्‌ - ३९७ 


57] ) तिरस्कारं सूख: पशुरसि शठेत्यादि सहत- 

स्तपो धोरं सारं विदधत इदं नातिशयितम्‌ | 

ममोत्पन्नं ज्ञानं मतिमिति सुनिर्यो न कुरुते 

समाख्यातः शान्तः स इह खलु बोधातिविजयी ॥ ३५ 
572 ) सिद्धान्ताणवपारगस्य तपसां वासस्य सबेगिनो 

भक्तस्यादिजिनेश्वरादिषु न से 5जायन्त चेन्निणया: । 

प्रतज्येयमनर्थिका व्रतमिर्द क्ठेशावह केवलम 

एवं भावयते न यो विजयते दष्टे; स बाधां मुनि; ।।३६ 
573 ) अन्‍्तर्थ्यानं यदि विषहते सबदेशब्रतादय: 

सत्रानितान्‌ जनितभुवनश्ोभवृत्तानिवारीन्‌ । 

पुष्टि तन्वन्नतिशयवती संबर निजेरायां 

सत्यंकारं वितरतितरां मुक्तिकान्तोपयाम || ३७ 


जो मुनि “अरे दुष्ट | तू मूर्ख व पशु जसा है ! दत्यादि दुवेचनों को सहन करता हैं 
तथा ' भवानक व श्रेष्ठ नपश्चरण को करते डुए भी मुझे जो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह 
अतिशय को नहों प्रात हो रहा है इस प्रकार को वुद्धि को--विचार को-क्रभो मन में नहीं 
उदित हाने देता है वह ज्ञान की पीडाका-अज्ञानप रीपह का जीतनेवाला कहा गया है ॥ ३५॥ 


जो मुनि “मै सिद्धान्तरूप समुद्र का पारगामी, तपश्चरणों का घर, संसार से भयभीत 
और आदि जिनेश्वरादिको का भक्त हूँ, तो भो चँकि मुझे निर्णय - ज्ञानातिशय या ऋद्धि 
आदि - उत्पन्न नही हो रही है, इसलिये यह दीक्षाग्रहण व्यर्थ है, तथा यह ब्रत केवल दु:ख - 
दायक है ऐसा मन मे कम्मो विचार नही करता है वह दर्गन को बाधा को-अदश न परोषह को 
जोतता है ॥ ३६ ॥ 

स्व ब्रती-महात्रती मुनि-ओर देशत्रतमहित श्रावक्र यदि अपने अन्तरात्मा के ध्यान में 
लोन होकर जगत्‌ को क्षब्ध करनेवाले शत्रुओं के समान इन परीषहों को सहन करते हैं तो 
वे संवर ओर निजेरा के विषय मे अतिशययुकत पुष्टि को उत्पन्न करते है (अर्थात्‌ वे कर्मों के 
विपुल सव॒र और निर्जरा को करते है ) तया मुक्तिरूप स्त्री के साथ विवाह करने के कायें में 
अधिक सत्यकार (बयाना) देते है ॥ ३७॥ 


ऐबन्‍ि 





३६) | यदि नोत्पन्ना:, 2 निश्वया « 3 दशतस्थ। रे७) ?9*क्षोभवुत्तो तिवार. 2 साई. 3 
ददाति. 4 मुक्तिकान्तापरिणयते । 


३९० -घधर्मेर्नाकरः - [१९ ३८० 


574 ) तारुण्यं तरुणीकटाक्षचटुर्ल कल्लोललोल बपु- 
लेक्ष्मीः कुज्जरकर्णतालतरला भोगास्तडिद्भडगुराः । 
उद्देल्लद्विषवल्लरीरससमाः संग[ः कुरडगीदशां 
बातव्याकुलितप्रदीपचपलज्वालोपम जीवितम्‌ ।। ३८ 


575 ) क्षितिजलधिभिः संख्यातीतेबंहिः पवनेस्त्रिसिः 
परिवृतमतः खेनाधस्तात्खलासु रनारकान्‌ ! 
उपरि दिविजान्‌ मध्ये कृत्वा नरान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरथ न॒णां त्राता नेको हालइध्यतमो उन्तकः || ३८%९१ 


576 ) उद्देल्लत्परिवर्तनद्र॒मघने प्राणप्रकारालिनो' 
नेकट्यं कुलयोनिकोटिकुसुमे: कर्मानिलान्दोंलिताः । 
अश्रान्तं विषयासबंक रसिकाः संसारचक्रे चिरात्‌ 
आम्यन्तीति क्ृती विभाव्य रमतां तदोपदुरे पदे ॥| ३९ 


तारुष्य युवती स्त्रियों के कटाक्षों के समान चचल है, शरोर तरगो के समान अस्थिर 
है, लक्ष्मी ताइपत्र के समान (बड़े ) हाथो के कानों के समान चायड है, भोग बिजलो के समान 
नाशवान है, परिग्रह हरिणो के समान तेब्रावराठो स्त्रियों के सहवास ऊपर चढी हुई विपवल्लो 
के रससमान है तथा प्राणिय्रों का जोवित वायु से व्याकुल किये गये दीपफ को चचल ज्वाला 
के समान है ॥ ३८ ॥ 

यह लोक अमसख्यात द्वोप-समुद्रो से तथा बाहर घनवात, अम्वुवात और तनुवात इन 
तीन वायुओ से वेष्टित है । बद्वारेवरूप मत्री ने हुसमे नीचे - अधोटोक में - दुष्ट असुरो और 
नारकियों को, ऊपर-स्व्रगे में - देवों को ओर मध्य में मनुयों का किया है । इस प्रकार 
मनुष्यो के सरक्षण की पूरी व्यवस्था कर के भो न तो वह ब्रद्मदेव हो उन की रक्षा कर सका 
ओर न मनुष्यों का स्वामी - चकवर्ती आदि - भी रक्षा कर सका । ठीक है - यम अतिशय 
अलंघनीय है | ३८#१॥ 

फंलते हुए परिवरतंनरूप वृक्षों से सघन ऐसे ससाररूप गहन वन के भीतर प्राणभेदरूप 
भ्रमरकुल और योनिरूप कराडो फूलों के साथ निकटता को प्राप्त होकर कर्मरूप वायु से 
कम्पित होते हुए निरन्तर विषयभोगरूप मद्य के असाधारण रसिक होते है व इसीलिये वहाँ 
चिरकाल तक भ्रमण करते है, ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उन दोषो के दूरवर्ती पद मे 
--मोक्ष मे रमण करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


३८) | ?*बल्‍्लरीभरसमा . 2 हरिणाक्षीस्त्रीसंगा । ३९) | भ्रमरा:. 2 मद्य. 3 ससारदोषदुरे 
पदे मोक्षे । 


-१९. ४२] - सल्लेखनावर्णनम्‌ - ३९९ 


577 ) तापत्रयी घनघनामहमन्वभुवमेक्ों यथा परवज्मः प्रहतम् काशः । 
रलत्नयीं यदि तथात्ममयोमधीयादेकत्वभावनपरः स तदावसेयः ॥ ४० 


]578 ) यद्रदभिन्न॑ किमपि किमपि व्रव्यजातिक्रियाय॑ 
मावाभावप्रम बमहिमा द्योतते तत्तदन्यत्‌ । 
इत्यं ताबद्‌विगलितमहामोहमन्यत्वमेतु 
यावच्छुद्धः स्वयर्मनवर्ता याति वाचामगम्याम्‌ ॥ ४१ 


]579 ) वर्णोत्पत्तिपकारा सुनिपुणधिषणेवर्णिता ये हि काये 
तिष्ठन्त्येते विचार्या विमलपरिमलोद गारिणश्चन्द्रपुख्या: । 
ये ते लोकप्सिद्धास्तदृपकरणतां ये त एबाशुचित 
यान्ति त्यक्तस्व॒भावास्तदशु चिमतां लब्धवर्णा विदल्तु ॥ ४२ 








जिस प्रकार मै ने अकेले हो परवश-कर्म के वशीभूत - होकर विवेकरूप प्रकाश से 
रहित होते हुए अतिशय दुढ तापत्रयी का - सन्‍्तापजनक जन्म, जरा वे मरण अथवा मिथ्या- 
दर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारिक्र इन तोद का-अनुभव दिया है उसी प्रकार यदि आत्मा के 
स्वभावभत रत्नत्रयीका - सम्यग्द्शन, सस्यग्जान और सम्यक्चारित्र इन तीन का - अभ्यास 
किया होता ता उसो मुझ को निश्चित ही एकत्वभावना में तत्पर माना जाता चाहिये था॥४०॥ 

जो कुछ भो द्रव्य, जाति और क़िप्रा आदिक पदार्थ हे व भाव ओर अभावके माहात्म्य 
से प्रकाथमान हो रहें है वे सब मुझ से अन्य है, इस अ्रकारके ब्रियार से महामोह अपनी 
आत्मामे से निकल जाता है ओर ज्ञात्मा उन पुद्यलादि पदाथों से मिन्नपनेक' श्राप्त होता है । 
तदननर आत्मा शुद्ध होता हुआ वचन के जगाचर ऐसे कर्म मल से रहित आत्मस्व्ररूप को प्राप्त 
हो जाता है ॥ ४१ ।। 

अतिशय नियण वृद्धि के धारक ऋषियों के द्वारा जो वर्ण-काति-की उत्त्ति के प्रकार 
निर्दिष्ट किये गये हे वे विचारणोय है । जो वे निर्मेछ सुगत्र के फेलानेवाले कपूर आदि लोक- 
प्रसिद्ध पदार्थ है वे उप शरोरक्ी उपकरणता हो दा हा कर अपने स्वभाव को छोडते हुए- 
अपवित्रता को प्राप्त होते हे, इस प्रकार विद्वान्‌ पुछयों का अपविन्र शरोरादिकों को अपविन्र- 
ता को जानना चाहिये ॥ ४२ || 

४०) । जन्मजरामरणमयी मनोव|जकायमयी वा, 0 जन्मजरामृत्युरूपाम्‌ 2 अभ्यसेत्‌ । ४१) । 
आगच्छतु, 2 आात्मानम्‌.. 3 निष्कर्मतामु | ४२) । क(रप्रभूतव.. < कायस्य 3 मुनय: | 


९०० « धर्मरत्नाकरः - (१९. ४३- 


580 ) पिथ्यावोधप्रसुतकरणग्रामकोपाद धाये- 
योगोरलासी व्यसनजलधो प्रापको अम्नत्र चात्र | 
य॑त्संभारादुपरि वपुषों मज्जति प्राणिपोतः 
क्ष्माभूभद्या रय इव विदामा स्रवो 5वाद्य निन्धे! ॥ ४३ 
58] ) गुप्त्याब्रे! क्िल संवरस्तुतिमल चक्रजटाला मनाक्‌' 
आत्मन्यात्मलयं यतायत इमें मज्जन्ति सिन्धों यथा। 
तदत्कि च जगत्तयी स्तुतिमुखा नो माति चात्मन्यपि 
तामेकामिति संवर्ति शशिकलाकल्पां श्रयन्तु श्रिये || ४४ 
582 ) आहारपझुक्तिरिव कालभवी समग्र - 
जीवेषु यास्ति परिफर्मंसवी सदासा | 
अन्तमुंखस्य निजबोधितपो $ग्निरोचि- 
जज्वल्यमानवपुषों 5कथि निर्जरेका || ४५ 





मिथ्याज्ञान, अपने अपने विषयो के अभिमुख दोइनेवालो इन्द्रियो।का समूह क्रोधादि 
कृषाय ओर आत्मा को ऊपर न उठानेवालछे अशु न योग इन कारणों से शोभनेवाला यह आत्मा 
इस लोक मे व परलोक में आपत्तिरूप समुद्र में प्रवेश करता है | शरीर -आत्मा- के ऊपर इन 
मिथ्याज्ञानादिकों का भार होने से यह प्राणोरूपी स।का इब जाती है। वह आखब पवेतपर से 
बहनेवाली नदी के वेग के समान है, ऐसा इसका स्वरूप प्रशसनीय ज्ञानियों ने कहा है ॥ ४३॥ 
गुप्ति व समिति आदिका से निश्चयतः सवर होता हे -- नवीन कर्मो का आगमन 
नहीं होता है ऐसो स्तुति जटाधारी साथ्रुओ ने की है । वे साथ अपनी आत्मा मे आत्मलय को 
प्राप्त हो कर मातो समुद्र मे डब जाते है | और जाबिक क्या कहे, स्तुतिरूप मुख धारण करने- 
बाले ये तीन लोक भी इस आत्मा मे नही माते हे। विद्वान छोग मोक्ष लक्ष्मी के लिये उसी एक 
संवर का, जो कि चन्द्रकला के समान है, आश्लय करे || ४८॥ 
जो कमंनिजंरा आहारपक्ति - भक्त भोजन - के समान समय पर होनेवाली है वह 
परिचर्या करनेवाली सखी के प्मान सब्र जीवा में निरल्तर रहतों है । किन्तु एक - अविपाक- 
निर्जरा उस अन्तर्मूंख साथु के कही गई है जिसका कि शरीर अपनी बोधि (रत्नत्रय ) और 
तपरूप अग्नि की ज्वाला से जल रहा है ॥ ४५॥ 


0० पाकमत ८७८ समीर ७ जहर) कटी परी ७/ी+ ७० सती ऋीरीी जी जी प्री उन्‍रनी 2. 
४३)  यस्यास्रवस्य, 2 पर्वंतनद्या वेग इव. 3 सानिनाम्‌ू । ४४) | ग॒ध्तादये 2 कृतवन्त 3 
विविधाम्‌.4 यतय 5 तुल्यामू । ४५) । सविपाकनिजरा, 2 सा निजरा कर्मोत्पादक कालभवी 3 अविपाका । 


१६. ४८] - सल्लेखनावर्ण नम्‌ू - ४०१ 


583 ) आधन्‍्तान्तप्रसरगहनं विश्वमेतत्समन्तात्‌ 
सर्वे: छुण्णं सुनिपुणम्रिवाज्ञानजाला चितैस्तु । 
स्पृष्ठाः काम॑ वयमपि तथा लोऋलालाभिरेत- 
द्रपं बुदृध्वा स्प्तमयपरा धाम निष्कर्म यास्तु ॥ ४६ 
584 ) एकद्विजिचतुषं पञचकरणप्राप्तिभ श्॑ दुर्लभा 
रूपायुःकु लजातिदेश्ननमरु ख स्तत्त्वावबोधस्ततः । 
भावानां चलनाच्च कापथंसरित्पातरच धीदौस्थ्यतो 
बोधेदुंलेभतामवेक्ष्य निपुणेस्तत्रेति यंत्यं सदा ॥ ४७ 
585 ) अहुंड्विदेश्नधा प्रबुद्धननतासिद्ध थे स्वरूपस्थिति- 
धर्मो येन हि देशकालनियताकारावरुद्धों 5कथि । 
विज्ञानां हि बिदे यदाप्तिविकला कान्याप्नुवन्तीह नो 
दुःखानीति विव॒ध्य धीरधिषणास्तस्मिन्‌ यतन्तां श्रिये ॥ ४८ 





आज 5 पत्न+ 


यह जगत्‌ चारो तरफसे आदि, अत और मध्य के प्रसार से गहन है । सर्व जीवों ने 
इसे अच्छी तरह से व्याप्त किया। अज्ञानजाल से स्वतः आवृत हुए जीवो ने इस के सर्व प्रदेश 
व्याप्त किये है । हम भी लोकरूप लालाओ से अतिशय पूर्ण स्पृष्ट हुए है (?) ऐसा जानकर 
अपनो आत्मा में तत्पर होते हुए कर्म रहित स्थान - मुक्ति - को प्राप्त होवो ॥ ४६ ॥ 

एक, दो, तीन ओर चार इन्द्रिय जीवों मे से निकककर पाँच इन्द्रियो की प्राप्ति 
अतिशय दुर्लभ है । यदि पॉँचो इच्द्रियों की प्राप्ति हो भी गई तो रूप, आयुष्य, योग्य 
कुल, जाति और ग्रुरूपदेश आदि के साथ आत्मस्वरूप का बोध होना अतिशय कठिन 
है | तत्पश्चात्त परिणामों के स्थिर न रहने से तथा बुद्धि को दु स्थिति से कुमार्गरूप नदी में 
पतन भो हो सकता है। इस प्रकार रत्नत्रय की दुलेभता को देखकर निपुण मनुष्यो को 
उसकी प्राप्ति के लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 

आत्मस्व॒रूप मे अवस्थित होने का नाम धर्म है। अरहत भगवान, ने/प्रबुद्ध जनसमूह 
के लिये उसे उत्तम क्षमादि के भद से दव प्रकार का कहा है। विशिष्ट ज्ञानियो के परिज्ञान के 
लिये वह देश, काल, नियतकाल और आकार से अवरुद्ध कहा गप्रा है। उस धर्म की 
प्राप्ति से रहित प्राणी यहाँ कौन-से दु.ख्ो को नहा प्राप्त होते है ? (अर्थात्‌ वे सभो प्रकार 
के दुःखों को प्राप्त हाते हैं । यह जावकर धीरबुद्धि मनुष्यो को लक्ष्मी के लिये - मुक्ति वैभव 
की प्राप्ति के लिये - उस धर्म के विषय मे प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


सार पकीन हि करने हिना पार हाइरीय हक सकी ल्‍मगा करी बन्‍री बरी जारी करी भाभी करी जता) 


४७) 4 अतिषायेन. 2 मिथ्यामार्ग 3 बोधे, 4 यत्न. करणीय- । ४८) !7 ज्ञानिनाम, 2 ज्ञानाय 3 धर्में। 
५३१ 


४०२ - धर्म रत्नांकर: - (१९. ४९०० 


586 ) आज्ञापायविपाकसंस्थितिसमाविद्ध हि धंम्य दघद्‌ 

ध्यान प्राष्य परीषहानिव रिपून्‌ सर्वोपसग:ः समम्‌ । 

इत्थं यः परलोकसाधनकूते कुर्यात्प्रयाणं कृती 

तस्वेकस्य जिगीषतो उस्तु किमिवासाध्यं त्रिलोक्यामपि )। ४९ 
587 ) सर्वानर्थप्रशमतविधिः स्वेधर्म प्रधारा 

सर्वान्‌ कामान्‌ वितरितुमर सबंगा कामधेनुः | 

साक्षान्मोक्त॑ करिमय बहुना सा चतुर्बगंसारा 

भक्त्याराध्या जयस्ु निनुता प्रान्त्यसल्लेखनेषा[ ॥| ५० 
॥ इति धर्मरत्नाकरे सरलेखनावर्णनो नाम एकोनविशतितमों 5बसरः ॥ १९ ॥ 


जो पृण्यशाली पुरुष आज्ञाजिचप्र, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय 
इन चार भेदों से समाविद्ध-वेधे गये-धम्यं ध्यान को धारण करता हुआ उपसर्गों के साथ शत्रुओं 
के समान परोषहो को प्राप्त कर के उनपर विजय प्राप्त करता है व इस प्रकारसे परछोक की 
सिद्धि के लिये प्रस्थान करता है - सल्लेखनापूर्वक मरण को प्राप्त होता है उस अद्वितीय विजि- 
गीषु - विजया भिलाधषी योद्धा - के लिये तीनो लोकी मे असाध्य क्या हो सकता है ? कुछ भी 
नही - वह सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है 

तात्पये - धर्मध्यान के चार भेद है। उनका विव रण-- 

१) आज्ञाविचय-उपदेशक के अभाव, बुद्धि को मन्दता, पदार्थों की सूक्ष्मता तथा हेतु व 
दृष्टान्त के न मिलने से सर्वज्षप्रणोत आगमन की प्रमाण समझ कर '“वस्तुस्वरूप ऐसाहो 

है, जिनेदवर अन्यथावादो नहो है ऐसामानकर गहन पदार्थों के ऊपर श्रद्धान करना । 

२) अपायविचय - मिथ्यादर्शन - ज्ञान और चारित्र से ये प्राणी कैसे दूर होंगे, ऐसा 
बार बार विचार करना । 

३) विपाकविचय -ज्ञानावरणादि कर्मों के द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भावरूप कार- 
णो से प्राप्त होनेवाले फलानुभव॒न का बारबार विचार करना। 

४) संस्थानविच्चय-लोक का आकार और उस के स्वभाव का बार बार विचार करना । 
इन चार ध्यानो मे स्थिर रहकर सल्लेखना का धारक परीषह और उपसर्गों को जीतता 
है। तब उसे परलोक में स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है ॥४९॥| 
जयसेन मुनि के द्वारा स्तुत-जिसकी स्तुति की गई है-तथा भक्ति से आराधन के योग्य 

यहू अन्तिम सल्लेखना सपूर्ण अनर्थों को शान्त्र करनेवाली, स्व क्षमादिक धर्मों की उत्कृष्ट घा रा, 
सपूर्ण इष्ट पदार्थों के देने में अतिशय समर्थ होती हुई सर्वत्र जानेवालो कामधेनु है।अधिक क्‍या 
कहे? धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष पुरुषायों में सारभूत वह साक्षात्‌ मोक्ष को देनेवाली है ॥५०॥ 
इस प्रकार श्रीध्रम॑ रत्नाकर मे सल्लेंखता वर्णन करनेवाला यह 
उन्नीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


मत+ 3+ 02" सर (व सहरीना >हीग्‌७+#०० ७#१+ उरी परी उरी की बरी मय 


४९) ] ध्यानम्‌. 2 धारपन्‌. 3 जेतुमिच्छो: ] ५०) ! अभिलाषान्‌ 2 दातुम्‌, 3 समर्था सल्लेखता। 


[२०. विंशतितमों 5वश्तरः ] 
[ उक्तानुक्तशेषचिशे पसू चकः] 


]588 ) उक्तानुक्तप्रकाराणां प्चचकों 5वसरो 5ऋ्तिमः | 
ग्रन्थाथेस्म तिमायान्ति बाला अपि विब्युध्य यम्‌ ॥ १ 


]589 ) अंगप्रविष्ट गदित श्रुतं हि प्रकी्णवाक्यार्थपरोक्तिरन्‍्यत्‌ । 
अनुक्तसक्ताम तसारबिन्दुस्वादप्रवी ण सु निभिः प्रकीर्णम्‌ ॥ २ 
590 ) अदुर्जनत्व बिनयो विवेकः परीक्षणं तत््वविनिश्चयश्च | 
एते गुणाः पञच भवन्ति यस्य स आत्मवान्‌ धर्मकथापरः स्यात्‌ ॥२%१ 


59) असूयकत्वं शठताविचारों दू राग्रह; सूक्तिविमानना च | 
पुंसाममी पञ>च भवन्ति दोषास्तत्त्वावबोधप्रतिबन्धनाय ॥ २%२ 

यह अन्तिम (वीसवाँ) अवसर उक्त और अनुक्त विषयों का सूचक है । इस अवसर 
को जानकर बालक भी ग्रन्थ और अर्थ का स्मरण कर सकते है ॥१॥ 

जिस का उल्लेख पूर्व में नही किया गया है तथा जो पूव॑ में भली भाँति कहा जा चुका 
है ऐसे श्रुतरूप श्रेष्ठ अमृत के बिन्दुओ के स्वाद मे निपुणता की प्राप्त हुए मुनियोने एक श्रुत को 
अंगप्रविष्ट और इधर-उधर फंले हुए वाक्‍्यार्थ के कथन को अन्य प्रकीर्णक श्रुत कहा है ॥ २॥ 

जिस के अदुर्ज तपना-सज्जनता-विनय, विवेक, कार्याकायंविचार और वस्तुस्वरूप का 
निष्लय ये पाँच गुण होते हैं वह आत्मवान्‌ - आत्मस्वरूप जाननेवाला पुरुष - धर्मकथा के 
कहने और सुनने के योग्य होता है॥ २४१ ॥ 

अस्ूयकता-दूसरे की उन्नति को नहीं सह सकना,शठता-कपटीपना, अविचार, दुराग्रह 
और सुन्दर वचनों को अवहेलना करना, ये पाँच दोष पुरुषों के तत्त्वज्ञान मे बाधक है |२४२॥ 





२) सर्ग: । २७१) 4 ?” तस्यात्मवान्‌ । २४२) | असहनशीलुत्वम्‌, ईर्षृत्व वा. 2 अवगणना । 


ड०्ड 7. घरमंसत्नाकर: - (२०८ ३-८ 


592 ) पुंसो यथा संशयिताशयस्य दृष्दा न काचित्सफला प्रवत्तिः | 
घमस्वरूपे उपि तथाविधस्य कीदृककर्थ क्वास्तु कदा प्रवृत्ति: हे 
593 ) येम्यः सप्मुदूभवति ये परिवधेयन्ति 
ये पान्ति शीणमपि धर्ममथोद्धरन्ति । 
तेषां विमाननमवेत्य कुतो 5पि मोदी 
यो धमेहाँ सहिन ते रहितो 5स्ति धर: ॥| ४ 


]594 ) तथा च- 

यो मदात्समयस्थानामवह्लादेन मोदते | 

स नून॑ धमंहा यस्मान्न धर्मो धा्मिकेविना || ४#१ 
595 ) देवसेवा गुरूपास्ति; स्वाध्यायः सयमस्तपः | 

दानं चेति गृहस्थानां पट्फर्माणि दिने दिने ॥ ४#२ 


जता 


बातो मे जिसका अभिप्राय व्यवहारकाय के विषय मे सशययुकत होता है उसकी 
कोई भी प्रवृत्ति सफल नही होती है । इसी प्रकार जो धर्म के स्वरूप में भी सशययुक्‍त होता हैं 
उस की प्रवृत्ति किस प्रकार, कैसे, कहा और कब होती है? ॥ ३॥ 

जिन पृरुषो से धर्म को उत्पत्ति होती है, जो उसे वृद्धिगत करते है, जो उसका 
संरक्षण करते है तथा जो नष्ट होते हुए उम्र धर्म का पुनरुद्वार करते है ऐसे घामिक जनो के 
कही से भी होनेवालें अपमान को सुतकर जो मन'में आनदित हाता है वह धर्म का घातक 
है। क्योंकि धामिक पुरुषो के विना धर्म नही रह सकता है ॥ ४ || 

और भी वेसा- 

जो गव से धर्मनिष्ठ लोगो के अपमान से आनदित होता है वह मानव धर्मघातक है, 
क्योकि धार्मिक पुरुषो के विना धर्म नही रहता है ॥ ८४१ ॥ 

देवसेवा-जिनपूजा, गुरुपास्ति-गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, सयम - प्राणियों का पालन 
और इन्द्रियो का स्वाधीन रखना तप और दान, ये गृहस्थो के प्रतिदिन करने योग्य छह कार्य 
हैं ॥ ४७२ || 


नम री पक कक 0/#7" हरी हक हरी" फकि एढ-+ कली 'ारी* तीन करी न्‍करीग नी. 


४) ] रक्षन्ति. 2 अपमानम्‌. 3 ज्ञात्वा, 4 धमंविधातक । ४#१ ) ! श्रावकाणाम्‌. 2 घर्मेविनाशक: । 


+२०. ४४७ ] - उक्तानुक्तशेषविशेषसू चकः - ४०५ 


]596 ) अस्थायमर्यः - 

स्नपन॑ पूजन स्तोत्र जपो ध्यानं अ्रुतस्तवः । 

पोढा क्रियोदिता सद्भिदेंवसेवास गेहिनाम ॥ ४%#३ 
597 ) आचार्योपासन श्रद्धा श्ास्त्राथस्य विवेचनम्‌ । 

तत्क्रियाणामनुष्ठानं श्रेयःप्राप्तिकरो गणः ॥ ४#४ 
598 ) शुचिविनयसंपन्नस्तनचापठवर्नितः । 

अष्टदो पविनिमुक्तमधीतां गुरुसंनिधो ॥ ४%५ 
599 ) अनुयोगगुणस्थानमागणास्थानकमं सु । 

अध्यात्मतत्त्वविद्यायाः पाठ! स्वाध्याय उच्यते || ४%#६ 
600 ) गृही यतः स्वसिद्धान्त साधु बुध्येत धमधीः । 

प्रथम: सो 5नुयोग: स्यात्‌ पुराणचरितादिकः || ४६७ 





इसका यह अथ है - 

स्नपन - जलादिक से अभिषेक, पूजन, रवोत्र, जग, ध्यान और श्रुतस्तव-श्रुतज्ञान की 
स्तुति इस प्रकार सत्पुरुषों ने गृहस्थ। के देवसेवा - पूजाविधि-मे छह कर्म कहे हैं॥| ४#३ ॥ 

आचायेको से ,;, उतके ऊपर श्रद्धा, शास्त्रा्थ का विवेचन, शास्त्र मे अथवा आचाय॑ 
के द्वारा निदिष्ट क्रिपाओका अनुष्ठान - आचरण करना, यह कल्पाण की प्राप्ति करानेवाला 
गुणसमुदाय है || ४*४ ॥ 

(शिष्य को) स्नानादि से पत्रित्र, विनय से परिपूर्ण, शरीर की चचलता से रहित और 
(प्रन्थ की अपूर्णता, अर्थ को अपूर्णता, उभय ग्रन्थ व अथे की अपूर्णता, योग्य काल का 
अविचार, विनय का अभाव, उपधान का अभाव, बहुमात का अभाव और निन्‍ह॒व (पुरुषा, ३६) 
इन) आठ दोषों से होन हो कर गुरु के समीपमे अध्ययन करना चाहिये ॥ ४%५ ॥ 

चार अनुयोग, चोदह गुणस्थान, चोदह मार्गणास्थान और आठ कमं, इन का 


आश्रय लेकर अध्यात्मविद्या का पढना, इसे स्वाध्याय कहते हैं।॥ ४#६ | 
धर्म में बुद्धि रखनेवाऊा-धर्मांट्मा-गृहस्थ जिस अनुयोग के आश्रय से अपने सिद्धान्त- 


को भलो भाँति जान सकता है वह पुराण ओर चरित आदिस्वरूप प्रथमानुयोग है |४४७॥ 





४७४ ) । तेषामाचार्याणाम्‌ । ४४५) | 70 तच्च चापलू" । 


४०६ - वर्भसत्नाकरः - [२० ४#८- 


[60! ) अधोगध्योध्वंलोकषु चतुर्गतिविचारणम्‌ । 

शास्त्र करणमित्याहुरनुयोगपरीक्षणम्‌ ।। ४#८ 
602 ) भरमेदं स्पादनुष्ठानं तस्याय॑ रक्षणक्रमः । 

इत्थमात्मा चरित्रार्थ बनुयोगइ्चरणापिधः ॥ ४#९ 
603 ) जीवाणीवपरिज्ञानं धर्माधमोवयोधनम | 

बन्धमोक्षज्ञता चेति फल द्रव्यानुपोगतः ॥ ४४१० 
604 ) जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानगो विधिः । 

चतुर्द शविधों बोध्यः से प्रत्येक यथागमम्‌ )। ४#११ 
[605 ) अनिगृहितवीयं॑स्य कायकलेशस्तपः स्मृतम्‌ । 

तच्च॑ मार्गाविरोधेन गुणाय गदितं जिने! ॥ ४#१२ 





अर ननननन- न जन्‍ननगनगए.. 


जिस शास्त्र में अधोलोक, मध्यकोक और ऊर्ध्व लोक के आश्रयसे चारो गतियोका 
विचार किया जाता है | उसे चरणानुयोग कहते हैं। इस मे चार गतियों के विषय में 
प्रध्नोत्तरपू्बंक परीक्षण - विचार-किया जाता है || ४#८ !| 

मेरा यह अनुष्ठान है- मुझे इसका पालन करना चाहिये, तथा यह उस के संरक्षण का 
उपाय है, इस प्रकार चारित्र को विषय करनेवाल। जो अनुयोग है उसका नाम चरणानुयोग 
है ॥ ४%९ ॥ 

जोव और अजीव के परिज्ञान के साथ जो धर्म और अधमे का विवेक तथा बन्ध 
और मोक्ष का अवब्ोध होता है; यह द्रव्यानुयोग का फल है। (अश्निप्राय यह है कि जिसमें 
जीव अजीव, धरम, अधर्म, और बन्ध्र-मोक्षादि की प्ररूपणा की जाती है जसे द्रव्यानुयोग जानना 
चाहिये ) ॥ ४*१० ॥ 

जीवस्थान - जीव समास, गुणस्थान और मार्गणास्थान इनका अनुत रण करनेयाला 
जो विधान है वह प्रत्येक चौंदह प्रकारका है - इन मे प्रत्येक के चौदह चौदह भेद समझना 
चाहिये | उन सब का परिज्ञान आगम के आश्रय से प्राप्त होता है॥| ४४११ ॥ 

अपनी शक्ति को न छिपाते हुए जो कायक्लेश किया जाता है उसे तप कहते हैं । 
वह जब रत्लत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग के अथवा आग्रमोक्‍्त विधि के अविरुद्ध किया जाता है तब 
वह लाभप्रद - हिंतकारक - होता है, ऐसा जिनेन्द्र के द्वारा कहा गया है ॥ ४०१२ ॥ 


कही: पर बरी पान १ पाा+० ३०.०. कानी+ की सकी १३८ धर" कचरा मीन, 


४३११) । गत:. 2 द्रव्यानुयोग; । ४#१२) । तप: । 


-१०- ८] - उक्तानुक्तशैष विद्येबसूचक: - ४०७ 


606 ) अथवा - 
अन्त हिमं लोट्रेकादात्मनः शुद्धिकारणम्‌ । 
शारीर॑ मानस कम तपः प्राहस्तपोधनाः ।। ४#१ ३ 
607 ) बद़ानां धारण दण्दत्यागः समितिपालनम्‌ । 
कृपायनिग्नहो 5क्षाणां जयः संयम इष्यते || ५ 
4608 ) अस्प व्याख्या- 
भहगातिचारभ विवर्ज नेन महीतपूवभतिपालन यत्‌ । 
मनोबिशुद्धया कियते पहद्‌भिस्तद्धारणं वाह्छिसिद्धिहेतुः ॥ ६ 
609 ) दुश्चिन्तनं न क्वचिदेव कुर्यात्पाषाभिलाष॑ च सुदुष्ट्चेष्टाम्‌ | 
मनोवचःकायसमाश्रयं तद्वती स्वकीयव्रतपो पणाथम्‌ ॥ ७ 
60 ) यत्माणिरक्षणपरत्वमथात्मवत्स्या- 
दा च॒ प्रयत्नपरता गमनादिके च॑ । 
या लोकशुद्धिसदचारितया प्रवृक्ति- 
स्तद्थाकृतं समितिपालनमप्रमत्तेः ॥ ८ 


न औिीीीिा।+-न्‍तज++__ ०... 


जिस शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया के द्वारा आत्मा की अन्तरग और बहिरंग 
दोनों ही प्रकार के मल की वृद्धि से गुद्धि होतो है उसे तपोधन - तपरूप धन के धारक महर्षि 
जन - तप कहते हैं | ४४ १३॥ 

अहिसादिक पाँच ज़तो का धारण करना, मन, बचन और दारीरको अशुभ प्रवृत्ति को 
छोडना, पाँच समितियोका पालन करना, कषायो का निग्नह करना और इन्द्रियो को जीतना; 
इसे संयम माना जाता है॥ ५॥ 

इस को व्याल्या-पू्व में ग्रहण किये गये ब्रतो का जो उन के सवंथा नाश अथवा अति- 
चारों से रहित पाछन किया जाता है तथा महापुरुष मन की निर्मलतापूर्वक जो उन को घारण 
करते हैं, वह इच्छित सिद्धि का कारण होता है ॥ ६॥ 

ब्रती श्रावक मन में किसो के भो विषय मे दुष्ट विचार नहों करता है । वह पाष की 
अभिलाषा व दुष्ट चेष्टा को भी नही करता है | इस प्रकार वह अपने ब्रत को पुष्ट करने के 
लिये मन, वचन और काय केआश्षित दुष्ट व्यवहार को नहीं करता है ॥ ७ ॥ 

अन्य प्राणियों को अपने ही समान समझकर जो उन के सरक्षण मे तत्परता रखी 


५)  अशुभमनादि, [0 अतीचारत्याग । ६) | 70 “ब्रत॒पालन। ८) | ? “मनादिषु एच, 
ग़भसाविकेध, 2 कथितम्‌ । 


४०८ - धररश्नाकर! - (१०. ८० 


कषन्ति संतापयन्ति दुर्गंतिसंपादननात्मानमिति कषायाः क्रोधादयः । 
अथवा यथा विशुद्धस्य वस्तुनः कषायाः कालुष्यकारिणस्तथा निममे- 
लस्यात्मनो मालिन्यहेतुत्वात कषाया. इव कषायाः | तत्र स्वपर्वधा- 
भ्यामात्मेतरयो रपायोपायानुष्ठानमशुसंपरिणामजनकी वा अनुष्ठान- 
प्रन्‍न्धः क्रोध: | विद्याविज्ञानेश्वर्यादिभिः पृज्यपूजाव्यतिकमहेतुरहकरारः | 
युक्तिदश ने ५पि दुराग्रहपरित्यागो वा मानः | मनोवाक्कायक्रियाणामया- 
यातथ्यात्परवञ्चना भिप्रायेण प्रवृत्ति: ख्यातियूजाला भाद्यभिवेशमयी माया। 
चेतनाचेतनेषु बस्तुषु चित्तस्य मोहान्ममेद॑ मावरतदभिवृद्धयाशयों वा 
महानसंतोषः क्षोभो वा लोभः।॥ 


जाती है, गमनादिक कार्यों मे जो प्रयलपरता - प्राणिरक्षण का प्रयत्त - रहतो है, तथा लोक 
शुद्धि की सहकारिता-विशुद्ध लोकव्यवहार - के अनुसार जो आचरण किया जाता है, इसे 
प्रमादरहित मुनिजनो ने समिति का पालन कहा है ॥ ८ ॥ 


जो नरकादि के दुख को प्राप्त करा कर आत्मा को ' कषन्ति ' अर्थात्‌ धवतप्त करते है 
वे कषाय है। जो क्रोध. मान, माया ओर लोम के भेद से चार है। अथवा जिस प्रकार कषाय- 
वटबुक्ष का दूध - किसो निर्मल वस्तु को मलिन किया करता है उसी प्रकार उक्त कषाय के ही 
समान निर्मल आत्मा की मलिनता के कारण होने से क्रोधादिको को भी कषाय कहा जाता है। 
अपने ओर पर के वधद्वारा अपने ओर दूसरे का अपाय आर उपाय करना (?) 
इसे क्रोध कहते है। अथवा अशुभ परिणामों को उत्पन्न करनेवाला जो अनुष्ठान प्रबन्ध- 
परम्परा-है उस को क्रोध कहते है। जो विद्या गायनादि मे कुशठता,विज्ञान-जीवादिक तत्त्वोका 
ज्ञान और ऐंश्वर्य आदि के द्वारा जो पृज्य पुरुषो की पूजा के उल्लघन का कारण होता है; 
वह अहकार है | जथत्रा युक्ति का देखते हुए भी जिस के कारण दुराग्रह को नही छोडा जाता 
है उसे मान कहते है। मन, वचन और शरीर की क्रियाओं को अयथार्थता-विपरीतता - के 
कारण जो दूसरे को फेंसाने के अभिप्राय से प्रवृति की जाती है और जिस में अपनी स्थात्ति, 
पूजा ओर लाभादि का अभिनिवेश - अभिप्राय - रहता है ऐसी समस्त प्रव॒ुत्ति को माया कहते 
हैं । चेतन-दास-दासी व पशु आदिक तथा अचेतन - रत्न, घर व॒वस्त्रादिक --- पदार्थों मे 
मोह के वश जो ' यह मेरा है ऐसा मन का अभिप्राय होता है उन चेतनाचेतन पदार्थोंकी 
वृद्धि की जो चाहना होती है, अतिशय असतोष जो बना रहता है तथा इच्छानुसार उनकी 
प्राप्ति व वृद्धि के न होनेपर जो क्षोभ होता है, इसका नाम लोभ है। 


गद्यम)  वस्त्रस्थ, 2 .. . प्रभूृति कषाया 3 हरडादय , 4 ?"मात्मेतरथों रस॒रपारिणाम ९, 
57 वित्तस्य । हर 


“२०. ६३ ] - उक्तानुक्तशेष विश्षेषसूचक: - ४०९ 


]6व! ) सम्यकत्वं घ्नन्त्थनन्तानु बन्धिनस्ते कृपायकाः । 
अप त्याख्यानरूपाश्य देशत्रताविघातिव; ।। ८%र 


62 ) प्रत्यख्यानस्वभावाः स्युंः संयमस्य बिनाशकाः । 
चारित्रे तु पथाख्याते कुयुं: संज्वलनाः क्षति ॥ ८%२ 

63 ) दृषदभूमिरजोवारिराजिभिः क्रोधंतः समात्‌ । 
श्वभ्रतियंडनूदेवे ष्‌ जायते नियत पुमान्‌ ॥९, 


64) शिलास्तम्मास्थिसाद्रंधावेत्रव त्तिद्ितीयकः । 
अधःपशुनरल्वर्ग गतिसंगतिकारणम्‌ ॥ ९%१ 

65) वेणुमूलेरनाश रूगेगोम्‌जेशचामरे: समाः | 
माया तथेब जायेत चतुर्गतिसमद्धय || ९%&२ 


66 ) क्रिमिनौलीबपु लंपहरिद्रारागसंनिभः । 
लोभः कस्य न जायेत तद्त्संसारकारणम्‌ ॥ ९%३ 

जो अनन्तानुबन्धी कषाय हैं वे सम्यकत्व का घात करते हैं, अप्रत्याख्यान रूप कषाय 
देशब्रतका घात करते हैं, प्रत्यास्यान स्वभाववाले कषाय सयम - महात्रत - के नाशक हैं, 
तथा संज्वलन कषाय यथाख्यात चरित्र के विषय में हानि को उत्पन्न करते है - उसे उत्पन्न 
नहीं होने देते हैं || ८४१-२ ॥। 

पाषाण, पृथिवी, धूलि ओर पानो की रेखा के समान क्रोघसे प्रॉगी क्रमश: नरक 
तियंञज्च, मनुष्य ओर देवोमे उत्पन्न होता है, यह निद्चचित है ॥ ९॥ 

पाषाण का स्तम्भ, हड्डो, गोलो लकडी और बेत इनके समान जो उत्तरोत्तर कठोर- 
तासे होन होती हुई द्वितोय कषाय -- मान कषाय-है, वे क्रम से नरकगति, पशुगति, मनुष्य- 
गति और देवगति को कारण होती है ॥ ९४१ ॥ 

बाँस की जड, बकरो के सोग, गोमूत्र ओर चामर इन के समान जो माया कषाय है 
वह क्रम से नरकादि रूप चारो गतियोंकी समृद्धि का कारण है ॥ ९%२॥ 

छाख का रंग, नीली का रंग, शरीर का मल और हलदी का रंग इन के समान जो 
लोभ है वह उक्त क्रोघादि के समान किस के लिये संसार का कारण नही होता ? अर्थात्‌ 
वह भो क्रम से नरकादि का कारण होता है॥ ९५४३ ॥ 

<क १) | 0 "ट्यास्यानानुरूपा: स्वदेशव्रत”, 2 ब्रतघातिन- । ८७४2) । भवेयु". 2 विनाशम्‌ । ९) 
! ?“वारिराजीसि:, पाषाणरेल्लाभूमिरेखाधलिरेखाजलरेखासदृशा . 2 नरकतियंडमनुष्यदेवगतिष गमनम्‌ । 
१७१) । मानकपाय । ९१२) | 7?' गोसुठ्या चासरं; । ९७३) | 70 कृमि. 2 मीलवड़ो. 3 क्षरीरलेप । 
५२ 





वीक क्रीम सा) 
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67 ) भेषज विविधमाचरथथापथ्यसेवनपरो 5स्ति रोगितः । 
ध्यानसंयमशमश्रुतादिभी रिक्त एवं हि तग्रेव कोपतः | १० 
68 ) मानदावदहनावलौज्वलन्नृद्रुमेषु मदवातवतिषु | 
दुःखघमंहरगक्षमा कथ रोहतीह हितपल्‍लवावली ॥ ११ 
69 ) मायानिशा निवसते कणशो 5पि याव- 
दात्मार विन्दसरसीषु विकासलक्ष्मीम्‌ । 
तावत्कथ किल दधातु मनो 5रविन्द- 
पण्डो विकल्पमृगलाझछनंपादजुष्ट : || १२ 
620 ) लोभकौलपरिचिह्नितं मनःकूपर्क परिहरन्ति दुरतः । 
अन्त्यजातिसरसीमिब द्व॒तं हारिता गुणगणप्रवासिनः ॥ १३ 
62। ) यो «त्यन्तोत्थितधूलिसंचय इव व्यावत्तिकृच्चक्षपां 
बाहबान्तगंतवस्तुषु प्रतिपद सर्वोज्यनें: स्वतः । 
सत्संगैशच शमाम्बुवृष्टिभिरपि स्वाध्याययोगैरपि 
ते कोघादिगर्ण ततः शमयताच्छान्तश्रियामद्धये ||१४ 
जिस प्रकार रोगी मनुष्य अनेक प्रकार की औषधिका सेवन करता हुआ भी यदि 
अपथ्य-अहितक र भोजनादि - का सेवन करता है तो वह उस रोग से मुक्त नहों होता है,उसो 
प्रकार मनुष्य ध्यान, सयम, शम ओर श्रुत आदि का आराधन करता हुआ भो यदि वह क्रो 
को प्राप्त होता है तो वह उक्त ध्यानादि से रहित ही होता है। (क्रोध के होनेषर उस के वे 
सब व्यथ्थे सिद्ध होते है) ॥ १० ॥ 
अभिमानरूप वायु के वशवर्ती मनुष्योरूप वुक्षा के मध्य मे यदि मानरूप बनाग्नि की 
ज्वाला जलती है तो उन के ऊपर दुखरूप आतप को दूर करनेग्गली हितरूप कोमल पत्तों की 
पकित कंसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥ ११॥ 
जब तक आत्मारूप कमलो के सरोवर में थोडीसो भो मायाव्यत्रहाररूप रात्रि निवास 
करती है तब तक विकल्पो रूप चद्रकिरणों से सेवित भनरूप कमलो का समूह कैसे विकास 
की क्योभा को धारण कर सकता है 7 ॥ १३२४ 
गुणसमूहरूप पंशथ्चिक थक्र कर के लोभरूपी खील से चिन्हित मनरूप कुए को 
चाण्डाल के तालाब के समान दूर से जश्ञीघ्य हो छाद देते हे । (अभिप्राय यह है कि छोभ के 
कारण मनुष्य के सब उत्तम भुण नष्ट हो जाते हैं) ॥ १३॥ 
जि प्रकार अतिशथ ऊँची उठी हुई घूलि का समूह बाहच ओर अन्तरग वस्तुओ के 


१०) ।ए?0*: सबमश्रमश्रुता? । १२) | स्तोकापि, ? चन्द्र. 3 स्पश्ठत । १३) मुनब : 
पल्चिणशइच । १४) । क्रोध्ादिगण:, 2 शमयतु । 


- २०- १८४१] - उक्तानुक्तशेष विशेषसू चकः - ४११ 


622 ) आपाते म्रघूरा विरामविरसास्तृष्णाभिवृद्धिप्रदा 
कक | 
दुष्प्रप्या व्यसनाणेत्राइच विषया ये प्राप्यपारा अपि। 
७५ श्ि 2 ०3 
ते जन्मापि विवद्धिपन्तमथवा तद ग्राहकाणि त्वरं 
4. कप 
ज्ञात्वा खान्यपि चात्मवानहरहस्तेभ्यो निर्व॒त्ति क्रियातू ॥ १५ 
]623 ) स्व॒रसेन निरुध्यस्ते य॑ दृष्ट्वेन्द्रियवत्तयः । 
अनायासेन मरुतां तं यात शरण जना; ॥ १६ 
624 ) इन्द्रियासंयमत्यागो हृपीकविजयों 5थवा । 
दान तु गदितं पूव॑ समेद सफल मया ॥ १७ 
625 ) अष्टी स्पर्शा रसाः पञ्च गन्धो द्वो वर्णपञ्चकम्‌ । 
पड़जादयः स्व॒राः सप्त दुमनोक्षेष्वसंयमाः ॥ १८ 


626 ) वराग्यभावना नित्य नित्य तत्त्वविविन्तनम | 
नित्य यत्नवच कतंव्यो यमेषु नियसेषु च ॥ १८४९१ 


विषय मे पद पद पर आखो को व्यावृत्त करता है - उन के देखने में बाधा डालता हैं - उसी 
प्रकार जो क्रोध्ादिका समूह बाहबान्तरग पदार्थों के जानने में प्रतिबन्ध करता है उस क्रोधादि 
कषायो के समूह को शान्ति लक्ष्मी की बृद्धि के लिये सर्वतः स्व परिग्रहों के त्याग, सज्जनो की 
सगति शमरूप जल की वृष्टि और स्वाध्याय के योग से शान्त करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

जो इन्द्रिय विषय प्रारम्भ मे - उपभोग के समय - मधुर प्रतीत होते हुए भी अन्त में 
नौरस शुष्क (कष्टप्रद) - सिद्ध होते है तृष्णा को वुद्धियत करते है, कठिनतासे प्राप्त किये 
जाते है, तथा दुख के समुद्र होने पर भी जिनका पार प्राप्त किया जा सकता है; 
वे संसार के बढानेवाले है तथा उन के ग्राहक इन्द्रिया हैँ, यह जानकर शोघ्र ही मनस्व 
प्राणी को उन विषयो को ओर से निरन्तर इन्द्रियो को निवृत्त-पराडमुख-क रना चाहिये ॥१५॥ 

जिसको देखकर इन्द्रियो की प्रवृत्ति स्वरस से - विषयो की ओर से- अनायास हो रुक 
जाती है, मनुष्यो को उस देवो के देव की शरण मे जाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

मैं इन्द्रियविषयक असयम के त्याग अथवा इन्द्रियविजय तथा भेद और फल से सहित 
दान का भी वर्णन पूर्व मे कर चुका हूँ ॥ १७ ॥ 

आठ स्पर्श, पॉच रस, दो गध, पाँच वर्ण और षडजादिक सात स्वर; दुष्ट मन भौर 
इन्द्रियविषयक असंयम है ॥ १८ ॥ 

१५) । पारगता 2 विषयाणाम्‌ 3 अत्यथम्‌, 4 इन्द्रियाणि । १६) 4 स्वकीयात्मरतेन. 2 0 भो 
जता: । 


४१२ +- धर्म रत्नाकर: - (२०. १८%१- 


तत्र स्वरूपोपलब्ध्या निवत्तविषयतृष्णस्य मनोवशौकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ | 
प्रत्यक्षानुमानागमानुभूतपदार्थ विषया संप्रमोपस्वभावा स्मृतिस्तरवचिन्त- 
नम्‌ । बाहथाम्यन्तरशौचतपःस्वाध्यायप्रणिधानानि नियमाः । अहिसा 
सत्यास्तेयब्रह्म चर्या परिंग्र हा यमाः । 


]627 ) मलब्रतानि वहता सहतत्त्वरुच्या 
तेम्यो धप्यणुव्रतगणाभरणं बिशुद्धयें । 
सामायिक तदन॒ वर्ग (पत्र) गतोपवासान्‌ 
दानामलानू हरितभक्षणवजन च | १९ 
628 ) अह्ििं व्यवायालिलमंथुनोज्य ज्ारम्भ्सगत्यजने स्वयोग्ये । 
विवर्जनं चानुमतिप्रदाने उद्दिष्टपिण्डत्यजनं क्रमेण ॥|२० 
629 ) पूर्व पूरे ब्रतमचलतां प्रापयन्तों 5व्यमग्न्य- 
मारोहन्तो दृगवगमनाचारभाज; समसस्‍ता; | 
अप्यन्योन्य तरतमयुज; संयतासंयताख्या; 
संपद्यन्ते समयनिपुणा एकमेकरादशेते ॥ २१ 
ब्रती श्रावक को निरस्तर वराग्प्र भावना के साथ तत्त्व का विचार करते हुए यम 
और नियम के विषय मे प्रयत्न करना चाहिये॥ १८%१ ॥ 
वेराग्य - उन में आत्मस्वरूप का प्राप्ति में जिस को विपय्रतृष्णा विलोन हो चुकी 
है ऐसे सत्युुष का जो मनोवशोफार - मनका स्वाधीन करता - है, इस का नाम वेराग्य है । 
तत्त्वचिन्तन - प्रत्यक्ष, अनुमान आर आगम के दिपयभूत पदार्था को विषय करनेवालो जो 
यथा स्मृति है उस का नाम तत््वचिन्तन है | तियम व यम - वाह्म व अभ्यन्तर शौच, तप 
स्वाध्याय और ध्यान; इन को नियग तथा जहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह; 
इन को यम जानना चाहिये । 
तत्त्वरुचि - तत्त्वश्रद्वानख्प सम्यग्दर्शन के ताथ आठ मल गुणों को धारण करना 
(१ दर्शन प्रतिमा) उन के पहचात्‌ अणत्रत समूह-पाँच अणुब्रत, तीन गुणब्रत व चार शिक्षा- 
ब्रत, इन बारह ब्रतो का धारण करना (२ ब्रत प्रतिम।) , पश्चात्‌ विशुद्धि के लिये सामायिक- 
का अनुष्ठान (३ सामाथिक प्रतिमा), ततपश्चात्‌ चारो पर्वोमे दान से निर्मल उपवास का 
ग्रहण (४ प्रोषध प्रतिमा), हरित (सचित्त ) भक्षण का त्याग (५ सचित्त त्याग प्रतिमा), दिन 
में मंथुन का परित्याग (६ दिवा मंथुन त्याग) सब प्रकार के मेथुन का त्याग (७ ब्रह्मचय॑) , 


सिह पेकटी पिन्‍मियेकररेकी रैक रेड पिकक है? पड चमक रे ही चिआ पिशके 


१८ ६ गद्य)  ?*ब्रह्मापरिग्रहा" । २०) | दिन । २१) तारतप्ययुक्ता . 
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630 ) अत्र सन्ति गृहिणः षडादिमा ब्रह्मचयेविमलाः परे त्रयः । 
कथ्यते 5न्‍त्ययुगर्ं तु भिक्षुक सवंतो यतिरतः परो भबेत्‌ ॥ २२ 


63 ) भिक्षा चतुविधा बज्ञेया यतिद्रयसमाश्रया । 
उद्दिष्टादिविनिम्ुक्ता तिशुद्धा श्रामरी तथा ॥२३ 


]632 ) देवपूजामनिर्माय मुनौननुपर्चय च । 
यो भुड्जीत गृहस्थः सन्‌ स भुञ्जीत पर॑ तमः || २३४१ 


आरम्भ का त्याग (८ आरम्भत्याग) परिग्रह का परित्याग (९ परिग्रहत्याग), अपने योग्य 
- गृहस्थाश्रम सम्बन्धी - कार्य के विषय मे अनुमति देने का त्याग( १० अनुमतित्याग) और 
उहिष्ट - अपने निमित्त से बताये गये भोजन का त्याग ( ११ उदिष्टत्याग); इस प्रकार पूर्व 
पूर्व ब्रत का स्थिरतापुवंक पालन कर के भागे आगे के ब्रतपर -प्रतिमा के ऊपर - आरूढ 
होते हुए सम्यग्दशन, सम्यग्जञान और सम्यक्चारित्र का आराधन करनेवाले समस्त गृहस्थ 
यद्यपि परस्पर में तरतम भाव को-हीनाधिकता को - प्राप्त होते है,फिर भी वें सब हो नाम से 
संयतासंयत - पचम गुणस्थानत्रर्ती - कहे जाते है । ये समय - आगम अथवा धमे - में निपुण 
होतें हुए एक एक उपयंक्‍्त ग्यारह स्थानों को प्राप्त करते है।। (९-२१॥ 

उक्त ग्यारह प्रतिमाओ मे प्रथम दशन प्रतिमा से ले कर छठी प्रतिमा तक के धारक 
श्रावक गहस्थ कहे जाते है | सातवी आठवी और नौवी प्रतिमा के धारक श्रावक ब्रह्मचर्य से 
निर्मल - ब्रह्मचारी - तथा अन्तिम युगल -- दसवी और ग्यारहवो प्रतिमा के धारक श्रावक- 
भिक्षुक कहे जाते है। इससे ग्यारहवी प्रतिमा से आगे सव यति - पाँच महाव्रतो के धारक 
साधु होते हैं ॥ २२ ॥ 

यतिद्दय - देशयति (श्रावक ) और सर्वंयति (मुनि) - के आश्रित भिक्षा चार 
प्रकार की जानना चाहिये। तथा उर्द्िष्ट आदि दोषों से रहित और मन, वचन व काय से शुद्ध 
भिक्षा भ्रामरी कही जाती है। (अभिप्राय यह है कि जंसे भ्रमर पृष्पो को पोडित न कर के 
उन के रस को ग्रहण कर लेता है वैसे ही दाता से गृहस्थो को पीडा न पहुँचा कर जो आहार 
प्राप्त किया जाता है उसे भ्रामरी भिक्षा समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 

जो श्रावक गृहस्थ हो कर जिनदेवकोी पूजा औंर मुनियों की भक्ति - आहारादिके 
द्वारा उनकी सेवा न करके भोजन करता है वह केवल अन्धकार का भोजन करता है, अर्थात्‌ 
ऐसा अज्ञानों गृहरथ केवल पाप को हो सचित करता है ॥२३५१॥ 


हरी निकाह उरी पारीत २०१ र- री िकरीपरी धीी सनी. 


२२) 4 एकदाशसु मध्ये | २३) । क्षशनादि 2 देशसर्वंत । २३७१) । अकृत्वा, 2 द्वारापेक्षणरहित) ३ 





डट्ड - धर्मे रत्नाकरः - [२०. २३५२- 


633 ) प्रातविधिनिनपदाम्बुजसेवने न॑ 
मध्याहुसंनिधिरय मुनिमाननेन । 
सायंतनों «पिं समयो गृहिणः प्रयातु 
तत्कालयोग्यनियमाहंदनुस्मृतेन | २३२ 


634) मार्गारख्यकल्पविटपस्य तथा फर्लानि 

गह्लातु यहदिह वन्ध्यमनोरथों न । 

अर्थो जनो भवति यद्ददसों न भूयः 

सवः प्ररोहति भंवो 5पि परे: किमुवते: ।। २४ 
635 ) रत्नत्रयं भावयतामितीत्यमपूर्णमप्यस्ति ततो न बन्धः | 

यो 5सो विपक्ष प्रकृतों नियोगान्मोश्ताम्युपायो न हि बन्धहेतु: ॥ २५ 
636 ) अंशेन केनास्त्यमलावबोधस्तेनांशरेनास्ति नु उन्‍्धनं न | 

अंश केनापि चयेन रागः संपद्मते तेन तु वन्धन स्थात्‌ ॥ २६ 
637) योगेन वन्धौ प्रकृतिप्रदेशों कपायतः स्थित्यनुभागसजन्नी | 

रत्नत्रये नेब कषायरूपं न योगरूपं विमृशन्तु सन्‍्तः ॥ २७ 





गृहस्थ का प्रातःकाल जिनचरणकमल की पूजा मे, मध्यान्हुकालकी समोपता मुनियों 
का जाहारादि के द्वारा आदर करने में तथा सध्याकाल का समय उस काल के योग्य नियम 
गोर अहेत्‌ प्रभु के स्मरणपू्वक व्यतोत होना चाहिये ॥ २३५२॥ 

है भव्य! बहुत कहने से क्या लाभ? तू मार्ग-मोक्षमार्ग-ना मक कल्पबृ॒क्ष के फलो को 
इस प्रकार से ग्रहण कर कि जिससे यहाँ अर्थी - मोक्षाभिलाषी व याचक- जन विफल मनोरथ 
न हां तथा जिस प्रकार से यह सब ससार भो फिर से अकुरित न हो सके ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार से जो अपूर्ण रत्नक्षय का भी आराधन ऊफरते है उन के उससे कर्मबन्ध 
नहीं होता है । उस के जो बन्ध होता है वह रल्लत्रय के विपक्ष राग द्वेपादि से ही होता है । 
जो मियम से मोक्षका ही कारण होता है वह बन्ध का कारण नही होता है ॥ २५॥ 

जितने कुछ अश मे निर्मल सम्यग्ज्ञान है उतने अगरस कर्मवन्ध नहीं होता है | तथा 
जितनें अंधश से रागभाव होता है उतने अंश से बन्ध अवश्य होता हे ॥२६॥ 

योग से प्रकृतिबन्ध [ और प्रदेशबन्ध होता है तथा कषाय से स्थितिबन्ध और अनु- 
भागबन्ध ] होता है | परन्तु रत्नत्नय के हानेपर न कषाय का रूप रहता है और न योग का 
रूप रहता है, ऐसा सत्पुरुषों को विचार करना चाहिये ॥२७॥ 


९०४ पा#पूंडप्पेम्रि(#निवक तय पिन पे; /20५००ग कक ७#१क.#*ये दे./#३५/ग ७८ 
२३७२) ! ? पूजनेत, 2 सध्यासमय ' । २४)। न भूयो भरमति 2 ससार 3 2" किमुप्ते:। २५)।र्नत्रयात्‌ 


2 रत्नत्रयविस्क्षणप्रारब्ध: । २६) । रत्नत्रयादि केनचिददोन -2 योगकषायरूपेण । २७) । विचारयन्तु । 


"२०. ईं२ ] - उक्तानुक्तशेषविशेषसूचक: - ४१५ 


638 ) सुदर्शनं स्वात्मविनिश्चयों यो विज्ञानमप्यात्मविशुद्ध बोधः | 

चारित्रमप्यात्मनि या स्थितिः स्यादेभ्यस्तत स्यात्कुत एवं बन्ध। ॥ २८ 
639 ) सम्यक्‍त्वचारित्रगु णेन वस्धस्तोर्थेश्वराह्दरककम णोये: । 

आदेशि जने समये स चापि न दोषकृन्स्यायपथाथितानाम || २९ 
640 ) सम्यक्त्वचारित्रयुगे सुतीर्थ तीर्थेश्वराहारकक्रमंणोस्ते। 

योगाः कपाया ननु बन्धकाः स्थुरस्मिन्नुदासोनतर्मं सदा तत्‌ || ३० 
64] ) यद्रेबमत्र निगदन्ति कथं न्‌ सिध्येत्‌ 

देवासु रादिसुरकम समृहबन्ध: । 

र्याति गतः समयरत्ननिधिश्रित'नां 

रत्नत्रयानुपममण्डयताम पीणाम्‌ || २१ 
642 ) रत्नतयं नि तिकारण स्याह्नवापरस्थेति विनिश्चयों मे । 

पुण्यास्रवों यस्तु स चापराधः शुभोपयोगस्य समुप्बणस्थ || ३२ 





आत्मस्वरूप का निश्चय होना यह सम्यग्दर्शन है | आत्मा का जो निर्मल ज्ञान 
होता है इसे सम्परज्ञान और उस आत्मा में जा अवस्थान प्राप्त होता है इसे चारित्र कहा 
जाता है | इसी कारण इन तीनों से कर्म बन्ध केसे हा सकता है ? वह अस भव है ॥२८॥ 

जेन आगम मे सम्यकक्‍त्व आर चारित्र गुण से जो तीथकर आर जाहारक कर्मों का 
बन्ध कहा गया है वह भो न्याय्रमा्गे के आश्रित हुए सदल्युर॒ुषा के छिये दोषकारक नहीं है। 
इस का कारण यह है कि सम्यक्व और चारित्र ये दोनों उत्तम नीथ्थ है। उत के होनेपर 
निश्चय से वे योग और कषाय उक्त तीथकर और आहारक क | के बन्धक होते हैं, सम्पक्‍त्व 
व चारित्र तो उन के बन्धमे निरन्तर अतिशय उदासीन रहते हैं ॥ २९-३ ०॥ 

शका-सम्यक्त्व और चारित्र उक्त दोनो कर्मों के बन्च मे उदासीन है,यदि ऐसा कहा 
जाता है तो उस अवस्था मे आगमरूप रत्न-निधि के आश्रित और अनुपम रत्नत्रय से मण्डित 
ऋषियों के जो देव-असु रादिरूप देवकर्मों का-देवगति के योग्य देवायु आदि शुभ प्रवृत्तियो का- 
बन्ध प्रसिद्ध है वह केसे सिद्ध हो सकेगा? 

उत्तर-रत्नत्रय तो मुक्ति का हो कारण है, अन्य - कमंबन्ध आदि - का वह कारण 
नही है, ऐसा मेरा निश्चय है | उन के जो पुण्यप्रकतियो का आख्रव होता है, उसे स्पष्टतया 
शुभ उपयोग का अपराध समझना चाहिये ॥ ३१-३२ ॥ 
करन परनो पिन ७# चुरीियराग पारी करियर जग ९५/नेन्‍करीपे बाकि 2१४ डी फरीअ॑ीयन्‍ी 


३०) | द्वे. 2 आागमादिती्े । ३२) । ९ “पुष्याश्रयों । 


४१६ - धर्मरत्नाकर: - (२०- ३३०८ 


643 ) एकत्र पुंसि समवायवशाद्विरुद्ध - 
संसाध्ययोरपि तयोज्येवहार एप: । 
अन्यादुशो 5पि जगति प्रथितो बभूव 
सर्पियंथा दइति लोहितमंशुकं वा ॥ ३३ 


644 ) सम्यक्त्वविज्ञानचरित्रमेव विम्ुक्तिमार्गों निर्षायं एपः। 
मुख्योपचारप विभक्तदेहः पर॑ पद प्रापयते पुमांसम्‌ ॥ ३४ 


]645 ) संबम्लानिविदूरगों गगनवत्सवार्थसिद्धीश्वरः 
सर्वोपद्रव्व निते परपदे सर्वातिचारातिगः । 
सर्वाश्॑य॑निधिश्र सवेविषयज्ञानप्र भावः पुमान्‌ 
सर्वे रप्यु पमापदैरकलितो प्राप्त: सदा नन्दतात्‌ ॥ ३५ 

646 ) सप्ततिसहस्रपुक्तेरे कादशलक्षकेः किल पदानाम्‌ | 
आरावकधमों जगदे यस्‍्त निगदामि कथमह त्वपदः || ३६ 


जिस प्रकार घी मे अग्निका समवाय होने से लोक में 'घो जलाता है ऐसा व्यवहार 

होता है, पर वास्तव में दाह का कारण वह घी नही है, किन्तु उस में समवेत अग्नि है, तथा 
बस्त्र मे लाल रग का समवाय होने से “ बस्त्र लाल है ' ऐसा लोकव्यवह।र होता है--पर 
वस्तुतः वस्त्र लाल नही है | ठीक इगी प्रफजार एक आत्मा में परस्पर विरुद्ध कारण से सिद्ध 
होनेवाले उन दोनो का समवाय होने से छोक मे'रत्नत्रय देवायु आदि पुण्यप्रकृतियों का बन्धक है 
यह विलक्षण व्यवहार प्रसिद्ध है ॥३३॥ 

सम्यग्दशे न, सम्यग्जान और सम्यक चारित्र यही निर्बाघ मुक्ति का मार्ग है| उक्त 
रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग का शरीर मुख्य ओर गौंण इन दो भेदो मे विभक्‍त है । वह आत्मा को 
उत्तम स्थान को - मुक्तिपद को - प्राप्त करा देता है (अर्थात्‌ उस दो प्रकार के रत्नत्रय की 
आराधना से हो जीव मुक्त होता है) ॥३४॥ 

जीव जब सब अतिचारो से मुक्त होकर समस्त उपद्रवो से रहित उत्तम पद में - 
सिद्धालय में - अवस्थित होता है तब वह वहाँ आकाश के समान सब प्रकार की मलिनता से 
दूर रहकर समस्त अथंसिद्धियो का स्वामी, सब आइचर्यो का - अतिशयों का - स्थान अनन्त 
पदार्थों के जाननेमे समर्थ और सब उपमास्थानों से रहित होता हुआ सदा आनन्दित रहता 
है ॥३५॥ 

जो श्रावक धर्म उपासकाध्ययन अग में ग्यारह छाख सत्तर हजार (११,७०,००० ) 
पदों के द्वारा कहा गया है उसे में पदपरिज्ञान से रहित हो कर कैसे कह सकता हूँ ? ॥३६॥ 


रहने करी इहीन शाही ऋरीनपारी न शीये करी हरी बाग सनी 


३४) 7 अविचष्वर:। २५) ! 9वात्मा. 2 0रहित:। ३६)॥ कवित:., 2 य: धर्म: तं घमंम्‌ | 





जाग 


-२०. ४० ] - उक्तानुक्तशेषविशेषसूच्रक: - ४१७ 


647 ) सदगन्धाय समुल्लसन्तु सुधियामाह्वादनायोच्छवसन्‌ 
तत्सृत्राणि वचांसि भूवचसुधामामेष पुष्पणाणि यः (१) | 
इत्येत रुपनीतचित्र रचने: स्वैरन्यदीयेरपि 
भूतोदद्गुणैस्तथापि रचिता मालेव सेये क्ृतिः ॥| ३७ 


648 ) विद्वांसंस्त्वथंचयनिधिवन्निचिताभिसबंतस्तन्मे | 
वर्णपदवाक्यरचनास्थाननिवेशात्ससीदन्तु ॥ ३८ 


649 ) चेडमेरत्नाकर इत्यभिरूया सत्यान्वयास्य प्रतिभाति विज्ञाः | 
अंशेन कैनापि तदाद्रियध्वमालोकमात्रेण परेः किम्ुक्तेः ॥ ३९ 


650 ) बस्तुस्थितिं गिरिं बिभर्त्ति हि को 5पि तत्त्व 
विस्फारयत्यपि गिरा बहिरेव कश्चित्‌ । 
यो 5न्‍्तःस्थितं श्रममवति विचारचञ्चु - 
भारावतारनिपुण: स तयोविवन्ध:ः ।॥। ४० ॥ 


यह कृति मै ने माला के समान रची है | इस मे जो सूत्र अथवा वचन लिखे हैं वे इस 
भूतल के पुष्पो के समान है | यह माला विद्वानो को उत्तम गध के लिये और ह॒षंके लिये है | 
इस में मेरे और अन्य आचार्यो के वचनपुष्प है । इसलिये इस माला की विचित्र रचना हुई है । 
इस में अच्छे गुण है ? ॥ ३७ ॥ 
जेसे निधि (भण्डार) अर्थंसचयों से - धन समूहों से - पूर्ण होती है बसे ही मेरी यह 
कृति (प्रस्तुत ग्रन्थ ) अथंसंचयो से - उत्तम अभिप्रायों से - स्वतः परिपूर्ण है। उसमे यथा- 
स्थान वर्ण, पद और वाक्यों की रचना को स्थान दिया गया है। इसीलिये उसे देखकर विद्वान्‌ 
जन प्रसन्नता का अनुभव करे ॥ ३८ ॥ 
है विद्वज्जनो! यदि आप को इस ग्रन्थ का धर्मरत्नाकर' यह नाम सत्य से अन्वित प्रतीत 
होता है तो अधिक कहने से क्या ? इसके किसी प्रकरण को देखकर इसका आदर करे॥ ३९॥ 
कोई ग्रन्थकार वस्तु को जो स्थिति - स्वरूप - है उसे अपनी वाणी मेघारण करता 
है - उसका उतने मात्र मे ही अपनी वाणी द्वारा चित्रण करता है। दूसरा कोई ग्रन्थकार वस्तु- 
स्वरूप को अपनी वाणी के द्वारा बाह्य मे ही अधिक विस्तृत करता है। जो विचारदक्ष मनुष्य 
भार के उत्तारने मे निपुण होकर उन दोनो कृतियो मे ग्रन्थकार के अभ्यन्तर स्थित - मनोगत 
-परिश्रम को जानता है वह विशेषरूप से वन्दनीय है।। ४०॥ 
३८)  पण्डिता , 2 ?*चनस्थानर" | ४०) | वाण्या विषये. 2 घारयति, 3 वाचा वाण्या, 4 
घतुर:, 5 70" विबन्ध | 
परे 





४१८ - धर्मरस्नसकरः - [२० ४०७ ९- 


65] ) तद॒क्तम- पक न्‍ 
लीन वस्तुनि येत सृक्ष्मसुभग तत्त्व निराकृष्यते 
निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिद वौचैव यो वा बहिः | 
बन्दे द्वावपि तावह कविवरो वन्देतमां त॑ पुन- 
योविन्ञातपरिश्रमो आ्यपनयोभारावत्तारक्षपः | ४०%#१ 
652 ) धर्मों धर्मरताश्र धर्ममहिमप्राप्तमभावा जना 
धर्माझगानि च धर्मपालनपरा धर्माथनों वा भुवि। 
धमस्फारणनेपुणा <रपि तरां धर्मार्थंसंजीविनो 
भूखोनग्रहजातहषपुलका नन्दन्तु कालत्रये ॥ ४१ 
653 ) यस्‍्या नेवोपमानं किमपि हि सकलोद्द्ोतर्केषु प्रत्य- 
पन्ये नैकेन नित्यं इलथयति सकल वस्तुतत्त्व विवक्ष्यम्‌ | 
अंन्येनानतेन नीति जिनपतिमहितां संविकेत्यजस् 
गोपीमन्थानवद्या जगति बिजयतां सा सखी मुक्तिलक्ष्म्या। || ४२ 
॥ इति श्री-सरि-श्री-जयसेनविरचिते धर्रत्नाकरनामशास्त्रे 
उवतानुक्तशे पविशेपसू चको विशतितमो 5वर्सरः ॥| २० ॥ 
सो हो कहा है - 
वस्तु मे जो सूक्ष्म और सुन्दर स्वरूप छिपा है उसे जो कवि पूर्णरूप से खीच लेता 
है - प्रगट करता है - तथा जो उस वस्तु के स्वरूप का बाहरसे ही अपने वचनद्वारा मनोहर 
बनाने मे समर्थ होता है, उन दोनो हो श्रप्ठ कत्रियों को में वन्दन करता हूँ। साथ ही जो उक्त 
दोनो कवियों के परिश्रप को जानता हुआ उन के भार के उतारने मे समर्थ होता है 3सकी मै 
अतिदय वन्दना करता हूँ | ४० *  ॥ 
धर्म, धर्म में अनुराग करते वाले, धर्म के माहास्म्य से प्राप्त प्रभाव से सपन्‍न जन, 
धर्म के अगभूत, धर्म के पालन में तत्पर रहनेबाले, धर्म धारणा करने की इच्छा रखनेवाले, 
जगत्‌ में धर्म के फंछाने मे चतुर और धर्मार्थ को जोवित करने वाले मज्जन धर्म के अनुग्रह से 
उत्पन्न हुए ह से रामाञओ्चित होते हुए समृद्ध होवे ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार ग्वालिन रस्सी के एक छोर से मथानी को शिथिल करती है और दूसरे 
छोर से उसे खीचती है उसी प्रकार जिनेन्द्र देव से प्रतिष्ठित - उनके द्वारा निदिष्ट -जो 
अनेकान्तमय नीति सदा विवक्षा के विषयभूत समस्त वस्तुतत्व को एक धर्म से शिथिल करती है 
अविवक्षित किसी धमं की अपेज्ञ। उसे गौण करती है - एवं दूसरे विवक्षित धर्म की अपेक्षा 
प्रधान करती है तथा जिस के लिये लोक में सम-त सादृश्य के द्योतक पदार्थों मे कोई भी 
उपमान नहीं सोचा जा सकता है, एसी वह मुकिलद्ष्मी कौ सखीस्वरूप असाधारण व 
निर्दोष जेनी नीति जयबत हो ॥| ४२ ॥ 
इस प्रकार सूरि श्री जयसेन विश चित धर्म रत्नाकर तामक शास्त्र मे कहे हुए ओर न 
कहे हुए विशेषों का सूचक यह वीसवाँ अवसर समाप्त हुआ ॥ २० ॥ 


सहन" ही हरी फहरीत जानी न्‍-रीयप जारी*न्‍रीगि जरीय जन यपनी नी नी री चली बरी री जीी- 
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[ प्रन्थकारप्रशस्ति: 


]654 ) श्रीवध माननाथस्य मेदायों दशमों इजनि। 
गणभद्‌ दशधा धर्मों यो मूर्तो वा व्यवस्थितः ॥ १ 

]655 ) मेंदायेंण महपिभिविहरता तेंपे तपो दुश्चरं 
श्रीखंडिल्लकुपत्तनान्तिकरणाश्युद्धिप्रभावात्तदा ! 
शाठच्ेनाप्युपतत्वतो (  ) सुरतरुप्रख्यां जनानां थ्रिये 
तेनागीयत झाडवागड इति त्वेको हि संघो इनघः ॥ २ 

]656 ) धम्मेज्योत्स्नां विकिरति सदा यत्र उक्ष्मीनिवासाः 
प्रापश्चित्त सकलकुमुदा यत्युपेता विकासम | 
श्रीमान्‌ सो5भुन्मु निजननुतो धमसेनो गणीन्दु- 
स्तस्मिन्‌ रत्नत्रितयसदना भूतयोंगीन्द्रवंशे || ३ 

]657 ) भज्जन्‌ वादीन्द्रमानं प्ुरि पुरि नितरां प्राप्नवन्नुश् पान 
तन्वन्‌ शास्त्राथदान रुचिरुचिरुचिरं सवथा निनिदानम । 
विद्यादर्शोपमान दिशि दिशि विकिरन्‌ स्वे यशों यो 5समाने 
तेभ्यः श्रीशान्तिषेण: समजनि सुगुरुः पापध्‌ लीसमी रः ।। ४ 


( कवि प्रशस्ति ) 


श्री वर्धमाननाथ के मेदाय नाम के दसवें गणधर हुए जो मानो दश प्रकार के मूत 
घ॒र्म के समान व्यवस्थित थे ॥ १॥ 

उन्होंने अनेक महषियों के साथ विहार करते हुए श्रीखंडिल्ल नगर के पास -- - 
ऋट्धि के प्रभाव से दुश्चर तप किया | उन्होने लोगो की लक्ष्मी को कल्पवुक्ष के समान करते 
हुए एक निर्दोष सघ 'झाड बागड ” (लाड बागड) नाम से कहा ॥ २॥ 

रत्नत्रय के गहस्वरूप उस योगोीन्द्र वश मे - झाडबागड नामक मुनिसघ मे - मुनि- 
जनो से स्तुत व श्री से सम्पन्न ध्ंसेन नाम के वे आचार्य रूप चन्द्र हुणप । जहा लक्ष्मी के निवास 
स्थान होते हुए कुमुद के समान मोक्षलक्ष्मी के निवासस्थान मुनि धमंरूप चाँदनी के फलने पर 
चित्त के विकास को प्राप्त होते है ॥ ३ !। 

उनके पश्चात्‌ जो नगर नगर मे विहार करके बडे बड़े वादियो के अभिमान को 
अतिष्ठाय नष्ट किया करते थे। उदय को ब्राप्त होते थे, विना किसी कारण के-नि:स्वार्थ- रुचि 
की रुचि से मनोहर शास्त्र और अर्थ के दान को सब प्रकार से विस्तृत करते थे, विद्यादर्श 
के समान अपने असाधारण यश को दिक्कमण्डल में फंलाते थे; ऐसे पापरूप धूलि को उडाने 
के छिये वायु के समान श्रा शान्तिषेण नाम के उत्तम ग्रुरु हुए॥ ४॥ 


४२० - धर्मरत्नाकरः - 


658 ) यत्रास्पदं बिदधती परमागमश्री- 
रात्मस्यमन्यत सतीतलमिदं तु चित्रम्‌ | 
बड़ा च संततमनेकजनोपभोग्या 
श्रीगोपसेनगुरुरातिरभृत्‌ स तस्मात्‌ ॥ ५ 

]659 ) उत्पत्तिस्तप्सां पदं च यशसामन्यों रविस्तेजसा- 
मादिः सदचसां विधिः सुतरसामासीध्रिधिः श्रेयसाम्‌ । 
आवासो गुणिनां पिता च शभिनां माता च धर्मात्सनां 
न ज्ञातः कलिना जगत्सु बलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥ ६ 


660 ) ततो जात; शिष्यः सकलजनतानन्दजन नः 
प्रसिद्ध: साध नां जगति जयसेनाख्य इह सः । 
इदं चक्रे शास्त्र जिनसमयसाराथ निचितं 
हितार्थ जन्‍्तूनां स्वमतिविभवाद गये विकलः ।। ७ 
]66] ) याबद द्योतयतः सुधाकररवी विश्व॑ं निजांशत्करे- 
यॉवल्‍लोकमिमं बिभति धरणी यावच्च मेरु: स्थिरः । 
रत्नांभच्छरितोत्तरडःगपयसो यावत्पयो राशय- 
स्तावच्छास्त्रमिदं महपिनिवहेस्तत्‌ पठ्यमानं श्रिये || ८ 
| इति धर्मरत्नाकरं समाप्तम्‌। 


उनके पश्चात्‌ श्री गोपसेन नाम के वे गुरु आविर्भुत हुए जिन के विषय में स्थान को 
घारण करने वाली परमागम की लक्ष्मी - विभूति - वृद्धा (बुढढी) होकर भी निरन्तर अनेक 
जनो के उपभोग की विषय बनती हुई भी अपने को सती मानती थी, यह आदइचर्य की बात है॥५॥ 

गोपसेनाचाये के अनन्तर उनके शिष्य स्वरूप भावसेन हुए । ये तपों की उत्पत्ति के 
कारण कीति के निवासस्थान, तेजो के त्रिषय में दूसरे सूर्य के समान, उत्तम वचनो के आदि - 
मुख्य कारण, सुतरसो (?) के विधि, कल्याणों के निधि गुणियों के निवासस्थान, शमीजनों के 
पिता तथा धर्मात्मा जनो की माता जेसे थे ।लोक में उन्हे बलवान-कलि ने नही जाना था॥६॥ 

भावसेन के परचात्‌ यहाँ उनके शिष्परूप मे समस्त जनसमूह को आनन्द देनेवाले 
व साधुओ के लोक मे प्रसिद्ध वे जयसेन नाम के गुरु हुए जिन्होने प्राणियों के हित के लिये अपने 
बुद्धिविभव के अनुसार अभिमान से रहित होते हुए जिनमत के सारभूत अर्थों से व्याप्त इस 
शास्त्र को रचा है ॥ ७॥ 

जब तक चन्द्र और सूय्यं अपनी किरणों के समूहो से इस विश्व को प्रकाशित करते 
हैं, जब तक पृथ्वी इस लोक को धारण करतो है, जब तक मेरुपबंत हैं और रत्नों की किरणो 
से ऊपर उठ कर तरगो को फेकनेवाले जल से परिपूर्ण समुद्र जब तक विद्यमान है, तब तक 
लक्ष्मी के लिये महथियो के द्वारा पढा जानेवाला यह शास्त्र पृथ्वोपर स्थिर रहे ॥ ८॥ 

इस प्रकार सूरि श्री जयसेनविरचित धमंरत्नाकर नामक शास्त्र सम्पूर्ण हुआ ॥ 





१. इलोका नुक्कम $। 


[ संक्षिप्तनामस्पष्टोकरणम्‌ - अन. धर्मों - अनगारधर्मामृत; आत्मा, - आत्मा- 
नुशासन, आरा--आराधना, गो क - गोम्मटसार कर्मकाण्ड, पं त-- पञ्चतन्त्र; 
प॑ स - पञ्चसंग्रह, पु सि. - पुरुषार्थसिद्धयुपाय, य उ - यशस्तिलक उत्तरार्ध; 
श्राव. - भ्रावकाचार, सम्मई. -सम्मइसुत्त, हितों. - हितोपदेश. ) 


एफा& एढ5८5 ज़ाएा ॥8ए6 037८ 040९९४५$ 329/780 60. 876 97000 


उकते घ, एप 80 (47 पाला 50प706 8 ॥0 (9०९०, 


अकारादिहकारान्ता 267 
अक़्रता गुणापेक्षा 40 
अडणपूर्व रचितप्रकीर्णक 49] 
अड्गप्रविष्ट गदित 589 
अडुगुष्ठादिकनिष्ठान्तन्यस्त 229 
अचरश्चरित्रनिलये ६7 
अचिन्तित नाम पर 5] 
अच्छिन्नजीविताशाया (आरा ) 548 
अज्लकोकबहुताप्रवरतित 678 
अज्ञविज्ञजनयो 809 
अज्ञाततत्त्वचेतोभि ( य उ, ८०५) 445 
अज्ञानी यत्कर्म क्षपयति 432 
अणिम्नि दक्षा कुशला 259 
अतद्गृणेषु भावेषु ( य.उ ८२५) 475 
अतिप्रसक्तिप्रतिषेधनाथ 358 
अतिसंक्षेपादद्विविधः (पुसि ११५) 078 
अतो यथा केवलनायकाना ]463 
अत्यन्तनिशितघारा (पुसि५९) 959 
अत्याज्य द्रविण 52 
अत्यारम्भवता भवेत्‌ ]66 


अत्र सन्ति गृहिण: 630 
अत्रामुत्रानर्थ सपादि 857 
अत्रेव जल्पति जन. 287 
अथ कालादि दोषेण 379 
अथ निश्चित्तसचित्तो (पुसि ११७)080 
अथ न्यायागत कल्प्य 377 
अथ वेदस्य कर्तार 482 
अथ शुभमशुभ वा ( ) 98] 
अथापि तुषकण्डनात्‌ 684 
अथाप्यनारम्भवत 325 
अथाभिनीय स्मूर्ति 452] 
अथाल्पमणुतो नासति ( ) 543 
अथोपेक्षेत जायेत 808 
अदत्त पररास्त्याज्य 052 
अदुजनत्व विनय. (य.उ ९०६) 590 
अदृष्टावषि भूताना 72 
अदृष्टे ५पि सूरौ [74 
अदेन्यासडगवराग्य (य उ. १३५) 789 
अदो &5नुगच्छन्ति ]273 


अद्धि शुद्धि निराकुवन्‌ (य.उ ४६९) 85 


४२२ - धर्मरत्नाकरः -- 


अधोमध्योध्वेछोकेषु (यउ. ९१७) 60।  अन्यायेनागत दत्त 372 
अनधे, सचक्षेत्र 9 . अन्ये अ्सुनैव परि 294 
अनन्तगुणमक्षय 268 अन्ये समस्तावयव 26 
अनन्तगुणया शुद्धघा 728. अन्यरनुक्तमिति 6 
अनन्तो वाग्विलासो य. ]034. अन्योन्यदूरसुविरुद्धमते. 2 
अनवेक्षिताप्रमाजित (पुसि १९८) 307 अन्योन्याश्रयदूषण 533 
अन्ंदण्डनिर्मोक्षात्‌ (यउ ४५७) 6। अन्वर्थमेते निगदन्ति 392 
अनर्थदण्डादपराड्मुखाया 458 अपकृतिरिव या ( ) 529 
अनर्थदण्डो विविध [!46 अपगतो 5 पि मुनि 228 
अनवरतमहिसाया (पुसि २९) 5]3  अपाडक्तेय सम कुवंन 900 
अनस्तमितमाहात्म्य ]!26  अपात्रबुद्धि ये साधौ 402 
अनाप्तपूर्व श्रयतामिद 666 अपास्यति कुवासना 438 
अनादिकाल घ्र्मता 892 अपि च त्यजता दूर 896 
अनायतनशुश्रूषा 6598 अपि च घ्वनिते नित्ये 480 
मनारम्भात्काय प्रचलति 387 अपेक्ष्य बहुधा नरान्‌ !] 
अनिग्हितवीयंस्थ (यउ ९२२) ॥605 अप्पीयभावपरिषोसण - ( ) 4359 
अनिर्वाहि तु गृहृन्ति 354 अप्रादुर्भाव खलू (पुसि ४४) 945 
अनिवृत्तेजंगत्सर्व (आत्मा ३२९) 097 भप्राप्तितो 5पि ननु 5]4 
अनुकूलयन्ति मुक्ति 63 अबुद्धिपृवपिक्षाया ( ) 745 
अनुगुणें विगण विगुणे 52[ अन्नह्म मंथुनमिति 055 
अनुमीयते 5त एवं हि 526 अभयान्नादिशभ्या तु 422 
अनुयोगगुणस्थान (यउ ९१५) 599 अभयाहारभपज्य (यउ ७७१) 420 
अनेकधा चिन्तनजल्प 395 अभव्यसेनप्रायाणा 45] 
अनेकधा रम्भविजु स्थिताना 470 अभावमात्मनो ःप्येव 69 
अन्तरकंगपरीणामान्‌ 776_ अभिमानभयजुगुप्सा (पुसि ६४) 860 
अन्तरकगबहिरिझगविशुद्धि ]76.. अभिमानस्य रक्षार्थ (यउ ८३४) 484 
अन्तरात्मानमप्येक 495. अभीतितो ब्नुत्तमरूपवत्त्व 42] 
अन्तरे 5त्र परीणामशुद्धित 726. अभ्यडगाय सदाश्रुपातकुशल' 48 
अन्त प्रमोदगर्भाया 88 अमिश्र मिश्रससर्गि (यउ. ३२८). 970 
अन्ते ब्रह्मपदे स्तुति 252 अमृतत्वहेतुभूत (पुसि ७८) 930 
अन्तर्ध्यान यदि विषहते 4573 अमृतेरमृतत्वाय [94 
अन्तर्बंहिमंलोद्रेकात्‌ (यउ ९२३) 606 अयुकते न प्रवतंन्ते 30 
अन्तरमीहितिक छाति 732 अयोग्यवचनत्यागात्‌ 409 
अन्नादिदाने 5थ भवेत्‌ 32।. अरतिकर भीतिकर (पुसि, ९८) 0॥ 
अन्यच्च देशकुलभूषणयो 364 अरहतदेवअच्चण ( ) 268 
अन्यच्च धमंमूल करुणा 424. अरे यदि समीहसे 75 
अन्यत्रापि सधर्मचारिणि 24[ अर्कालोकेन विना (पुसि १३३) . ॥48 


अन्यथा हि महादान 3]2 अर्था नाम य एते (पुछ्ि. १०३) 038 


“ इलोकानुक्रमः - ४२३ 


अर्थाभिधानमवबुध्य ॥08! अह्ठि व्यवायाखिल 7628 
श्र्थे 5पि तीर्थकृन्नाम 302 अंशेन केनास्त्यमलावब्रोध: 636 
अर्धस्थ रागजरूधे : 366 आगच्छत्पात्रमालोक्य 8403 
अहँज्छी चूडार्माण 53] आगमाधिगमनीयमशेष 543 
अहंड्िदशधा ]585 आन्नेयनेकऋतप्राय - 205 
बहुँदूपे नमो 5स्तु (यउ. ८१६) 469  आगामिगुणयोग्यो 5र्थ (य,उ.८२७) 477 
अहँश्नेव भवेद्देव: 759. आगासि झम्पयति ]24 
अल्पक्लेशात्सुखम्‌ 868 आचन्द्राकंमवारित 63 
अवति यो ब्रतसकलिता ]56 आचार्यादिकदशके 86 
अवदातपरीणाम हेतवे 729 आचार्योपासन श्रद्धा (य.उ. ९१३) 597 
अवजुष्य हिस्यहिसक- (पु.स ६०) 960 आचेष्टन्ते सबंकार्याणि 332 
अवयातामितो <थधप्येतत्‌ 444 आजन्म नि शेषरुजा 07 
मवष्टम्भ न पद्टादौ 46] आज्ञापायविपाक 586 
अविज्ञातप्रतीकारा 96 आज्ञामागंसमुड़व (आत्मा .६१) 752 
अविधायापि हि हिसा (पुसि ५१) 952 आतस्तरा सुविधिना 292 
अविरुद्धा अपि भोगा (पुसि १६४) 344 आतोद्यवायरहितेषु 554 
अशन क्रमेण हेय (वउ ९००) 540  आत्मकष्टे 5पि यत्तृप्त 432 
अशेषताशग्रहभानुचन्द्रा 53 आत्मनो इ्ननुझूपो वा 093 
अएमा हेम जल मुक्‍ता (यउ ८२) 628 आत्मपरिणामहिंसन (पु सि.४२) 96 
अष्टम्या च चतुर्देश्या 4297 आत्मवित्तपरित्यामात्‌ (यउ.७८८) 442 
अष्टापद यथेष्ट तु 45 आत्मस्थ वापि दर्पाद्य 283 
अष्टापदादो भरतादिभूपे 329 आत्मा प्रभावनीय (पुसि ३०) 823 
अष्टो कथा यथाख्याता 797 आत्मान देवतगुणान्‌ ]244 
अष्टौ स्पर्शा रसा पञ्च 625 आत्मार्थमन्ध' प्रतिसाधित ]47 
असक्ृन्मदकुदालीम्‌ 690 लात्मा परोपकरणप्रमु्ख 424 
असत्य सत्यग किचित्‌ (यउ ३८३) 043 आत्मेष्टप्रतिबोधन 335 
असदपि हि वस्तुरूप (पुसि९१३) 006 आादूतिव्यावृतिभक्ति 84 
असंमताभक्तकदये 4399 आइन्तरान्तराख्येन 730 
असिदिसद करियाण (गो क ८७६) 740 आधइन्तान्तप्रसरगहन 583 
असूयकत्व शठताबिचार (य उ.९०७)।59।  आयद्रतसस्‍्वरूप 00 
असूयेष्यामदप्राय 99।8 आयद्य तथान्त्यमिति च 07 
अस्तीह प्रचुर वाच्य 503 अआचिेनेक्षुरसों दिव्य ( ) 8 
अस्थि चम रुधिरं पल व355 आनन्दतों 'नन्तधनश्रियौ 37 
अहया अट्टदल च्चिय ( ) 7223  आनीयस्ते गुहे स्वे 20 
अहू रामाकामानुभवन- 378 आपगानदसमूद्रमज्जनं 679 
अह विद्वानाद: 570 आपाते मधुरा विरामविरसा 8622 
अहिसाब्रतमेकत्र ]003 आप्तपरपरया स्याद 54 


अहिसावतरक्षाये (य.उ.३२५)_ 83._ आध्तसूक्तिसकलार्थसप्रहे 830 


धरड 


- धर्मरत्माकर! - 


आऑप्तस्यासनिधाने5पि (य.उ.४६१) 75 
आप्ता अतीचियदृश: 637 
आप्ते श्रुते प्रते तत््वे (यउ.२३१) 75 
आप्त: स्यान्मनुज: कर्थ॑ 620 
मआाप्कत, सप्छुत. स्वान्त. (यपउ ४७२) 92 
आमशंसवॉोषधय: 263 
जआभासु व पक्‍कासु व (पुसि ६७) 867 


भायान्ति विध्ना नितरा 7्भ््व 
आरब्धवस्तुनि जनो हि 384 
आरम्भजत्वमपि यद्‌ 593 
जारम्भजलपानाभ्या 308 
आरम्भतो यदि कुततो5पि 594 
आरम्भवजेक वा दायक 380 
आरम्भश्चेत्‌ पापकार्यें:पि 333 
आरम्भ पापतो $मुज्चत्‌ 508 
आरम्भादशने 5पि नाम 865 
आरम्भायेनियतमुदय त्‌ 289 
आरम्भान्तरमन्तरे 394 
आरम्भे संरम्भात्‌ 524 
आरात्रिकेण यायज्मि ]250 


आराष्य रत्नत्रयमित्थम्‌ (य उ.९०४) 549 
आराध्यो भगवान (आत्मा ११२) 546 


आर्या वर्या रेवती 364 
आलोकेन विना लोक 544 
आलोकेनव सताप 28 
आलोच्यागममागमन्नपुरुषान 49 
मावृतिक्षयशमोत्य पयं या 840 


आवेशिकज्ञातिषु सस्थितेषु 46] 
आसघ्नभव्यताकर्म ($०७ 950०अन धर्मा )744 


आंसीनाना हिमगिरिनिभे 5] 
आहारदानमिदम्‌ 22 
आहारपडिक्तरिव काल- 582 
आहारभेषजनिवेशनिमित्त 564 
आहारबस्त्रामत्रादि 404 
आहारादावलसकृपणत्वेन 85 
आहाराद प्राल्लान' ]354 
अहारेण विना जगति 9 


दृक्ष्याववादिसमन्वयेथु ॥7 


इति नियमितदिग्भागे (पु.स॒ १३८) 832 


इति प्रसिद्ध परमागमे $पि [46 
इति मत्वा विधानेन 06 
इति मन्त्र प्रविन्‍्यस्य 8]85 


इति य. परिमितभोग (पु सि.१६६ ) 343 
इति य षोडशयामान्‌ (पु.स.१५७) 306 
इति विरतो बहुदेशात्‌ (पुसि १४० ) 39 
इति विलोमवादी स्यात १029 
इति विविधभडगगहने (पु.सि. ५८) 958 
इतीत्थमेतत्ममय प्रतीत्य 526 
इतो हीन दत्ते सति 4॥ 
इत्यमशेषिताहिस (पु सि १६०) 349 
इत्थमास्थाय सम्यक्त्व 828 
इत्य कदर्थनमनेकविध 99 


इत्थ ध्यात्वा विसृजतु 253 
इत्थ पानीयदान 72 
इत्थ प्रयतमानस्य (य उ ३३८) 978 
इत्थ रागादिदोषेण 476 
इत्थ ब्रतेषु प्रतिमाभि 57 
इत्यब्रह्ममहादु खपारम्‌ 307 
इत्यादिभि प्रागपि 633 
इत्येकान्तोपगमे समस्त 507 
इत्येव जयसेनसमतमत 923 
इत्येत्र मानत सिद्ध 535 
टृदमनाचरता चरताम्‌ 288 
इदमशेषगुणान्त रसाधन 227 
इृद दर्शनसववस्व 243 
इद विचिन्त्यातिविविक्तचेतसा 235 
>द विदित्वा श्रुतसग्रहे 456 
इंद विमरूमानस 285 
इन्द्र महधिकमरुताम ॥00 
इन्द्रादयो ष्टौ स्वदिशाम्‌ 28 
इन्द्रियासयमत्यागो 624 
इयमेकेव समर्था (पु.सि १७५) 532 
इष्टानिष्टवियोगयोगजनिता 793 
इष्यते दोषलेशो 5पि 354 
इह महाविभवादिकम्‌ 7658 
इह हि गृहिणा निर्वाणासग 279 


- पकोकानुछझस!) - 


इक्ैबानिष्टा: शिष्टानां 234 
ईष्याॉविषादमदमत्सरभाव 55 
ईश्ानाग्नेयप्रमुखदिश्षु 2] 
उकतकष्टगुणसडिंग 697 
उक्त चेच्छेश्न वा साधु 388 
उक्तानुक्तप्रकाराणा 588 


उक्तेन ततो विधिना (पु,सि १५६)॥305 
उच्चावचप्रसूतीना (यउ ५६) 62 


उच्चावच.प्राणिविगुम्फित, 472 
उच्चैगोत्र भुवनमहित 50] 
उच्छियमानो यत्नेन 545 
उच्छिष्ट नीचलोकाह (यउ ७८०) 434 
उज़्जासयन्तो जाडयस्य 26 


उत्तम सात्तविक दान (यउ. ८३१) 484 
उत्तरोत्तरभावेन (यउ ८२४). 474 


उत्पत्तिस्तपसा पद 659 
उत्पत्त्यनन्तर नप्टे 500 
उत्पद्यन्ते विपचन्ते 493 
उत्सगरेंणापवादेन 46 
उदश्विता स माणिक्य 765 
उदानन्दाश्रुणी विश्वत्‌ 458 
उद्भूता प्रथयन्ति मोह ( ) 4393 
उद्देल्लत्परिवतं नद्रुमघने 576 


उपलूब्धसुगतिसाधन (पुसि ८७) 940 
उपवासादिशिरझग (यउ ८९६) 53] 


उपशमकरो दुद्धमोहस्य 74] 
उपाये सत्युपेयस्य (य.उ ८१) 627 
उपेन्द्रा प्रत्युपन्द्राश्व 768 
उभयपरियग्रहवर्जनम्‌ (पुसि ११८)082 
डल्लाससलापभर 367 
ऊडबेत्वमात्रमवलोक्य 705 
ऊधष्वेमधस्तियंक्च (पुसि १८८) 36 
ऊर््बाघो रेफसयुक्त 7225 
एककस्य मम नास्ति 758 
एककालसमवाप्तजन्मनो: 829 
एकग्रहालोचनदोषजात 524 
एकजनकादिजातो 57 


एक पुसि समवायवश्ात्‌ 8643 


एकद्वित्रिचतुषुं (5्क्ष्व 
एकपत्तनभवा हि ॥070 
एकमपि प्रजिषांसु (पु,स.१६२) 3ब44 
एकमेव हि मिथ्यात्व ग़््छा 
एकस्मिन्‌ वासरे ( ) 862 


एकस्य सैव तीव्र (पुसि ५३) 954 
एकस्याल्पा हिसा (पुसि ५२) 953 


एक द्वे त्रीणि तथा 77॥0 
एक पाप देयभावे वी 
एक क्षेत्र त्रिभुवनगुरो 53 
एक करोति हिसा (पुसि ५५) 956 
एका दे तिख्र सध्या 246 


एकान्त शपथश्चेति (य उ ७०) 6॥7 
एकान्तयोगब्न तभावनादिसिद्ध ये ॥329 
एकान्तर त्रिरात्र वा (य १२८) 783 
एकेन्द्रियाद्या अपि १05 
एक्किक्को तिण्णि जणा (००णमाए॥० 77 
रऊाएं। श्राव २-२६) 


एतत कारुण्यसवंस्व 599 
एतत्‌फलादनादुदु ख 890 
एतस्मात्‌ कोटिशो दोपान्‌ 60 
एता क्नतैरपमले 50 
एते देवा समयविहिता 680 
एतेन बध्यबन्धक 654 
एतन॑ काचन कृता 563 
एन प्रयोजनवशात्‌ 856 
एनासि यो5 डिप्नरजसा 222 
एवमतिव्याप्ति स्थात्‌ (पु सि ११४) 077 
एवं कक्ला कारयित्वा 35] 
एव न विशेष स्यात्‌ (पुसि.१२०) 084 
एवविधसिद्धान्तात्‌ 532 
एवविधस्याप्यवु धस्य 355 
एवविधानि पात्राणि 260 
एवं विवक्ष्यमाण 4278 
एवं सज्ज्ञानादे प्रकर्षपयंन्तत. 528 
एथा तु नमस्या स्यात्‌ 4279 
एषामुपास्तिनिरता 675 
एघु चतुषुं भेदेषु 08 


3२.६ 


- धर्म रत्नाकरः -- 


एष्टव्यमत एवेद 33 
एष्टब्यमित्थमेवेद 392 
ऐकान्तिकाच्चन्द्रमति: 73 
ऐकास्तिकादिभिदया 702 
ऐश्वयॉदायंशौण्डीयं (यउ.४२१) !072 
ऐहिकफलानपेक्षा (पुसि १६९) 42 
भओोषधाहतिरित 565 
ओचित्यत करुणया 443 
ओऔदारिकेनापघनेन 569 
ओदाये वर्य पुण्यदाक्षिण्य 398 
3» नहीं पुरस्थस्वरकेशरैश्च 203 
३ च्ही श्वी पुरस्थेस्तु 23 
55 नही हल्व्यू" काय ते 222 
कथकान्तमनेकान्त 496 
कथ्यमानेन गणभृन्नाम्ना ]27 
कदलीघातवदायु (यउ ९०१) 354] 
कनकाश्वतिला नाग ( ). [34 
कन्दर्प कौत्कुच्य (पु सि १९०) 55 
कन्याफल यथोदिश्य 4[5 
कपदिन कथचित्‌ स्यु 44 
कूमनीयमकमनीय 695 
करचरणादों तृल्ये 9 
क्रणकारणसमतिभि 209 
कर्णान्तकेशपाश (यउ ८९५). 530 
कर्ता न तावदिह को 5पि[ ) 487 
कर्प रोत्यशलाकिका 29 
कलाकलाप च कुछ 29 
कल्पे त्रयोदशे स्थित्वा 770 
कल्प्य थोग्य तु साधूना 373 
कल्याणकलापकारण 430 
कल्याणराजसुतप 39 
कल्याणसपदखिलापि 76 
कल्याणहेतुस्तदभूत्‌ 35 
कश्चिच्चेन्न हि शवनुयात्‌ 509 
कष्टकल्पतमथापि 696 
कस्यांदिशात्‌ क्षपयति 626 


कसायभावर तु जहंतयस्स 240 
कस्थापि दिशति हिसा (पु.स.५६) 957 


कादम्बताए््यंगोसिह- ( ) 2800 
कान्तिव्याप्तसमस्ताश 7200 
कान्तो जिनरनेकान्त. 49 
कामक्रोधमदादिभि 804 
काम कुप्यति हस्यते 406 
काम रूपेण भोगे 409 
काम समस्तविरति 667 
कायवाझुूमनसां कर्म 652 
काये च्छिदा याति ॥27 


कायेन मनसा वाचा (यउ ३३५) 975 
कार्येन वाचा मनसा 989 
कारण करणवृत्तिरोधने 330 
कारुकस्थेव हस्त्यादि 094 
कारुष्यादथवौचित्यात्‌ (4 उ ८०२) 467 


कार्यकर्मणि निजे 968 
कालादिदोषात्‌ केषाचित्‌ 232 
काले कलौ सततचऊचले 462 
काले क्वचित्‌ परिणते 527 
कालेन ता एवं पदार्थमात्रा 282 
काछोचित साधुजन 238 
काष्ठोपलादीन्‌ क्तदेवबुद्धभा 237 


कितु दानान्तरायस्य 30] 


कियन्तो अ#न्ये न कथ्यन्ते 602 
कि कर्पूरकणोत्करैविरचिता 036 
कि कर्प्रमय कलाचयमय 25 
कि कि तैने कृत 563 
कि च पुष्पपुरे विप्र ह85 
कि च वेदो निज 484 
कि च सदिस्धनिवहहि 805 
कि चागमो विधि 348 
कि चाविवादविषय 522 
कि चासन्‌ भुवि युद्धानि 069 
किचित्कल्प्यमकल्प्य 385 
किचिद्धमद्िनुष्ठान 505 
किचिद्ायकमुद्श्य 45 
किचिद्द्विजाण्डजजलेचर 907 
किचित्यकाशपटव. 25 


कि चोपदेशेन विनापि 389 


- पैलोकानुकरम -- 


क सेरोजिनहम्यंमेतत्‌ 456 
कि वा बहुअ्रलपितै: (पु.सि. १३४) 9 
कि बुथालपितैविश्व 7] 
कि व्याधियाधा साधूना 369 
कुतकागिमसभ्रान्तचेतस. 903 
कुम्भीपाके विपाच्यन्ते 98 
कुर्बाणा गीर्बाणा 453 
कुर्बाणा निर्वेदण धर्मस्य 550 
कुसुमरस इतीद 884 
कुसगं दोर्भाग्य दुरितसुरति 74 
कृच्छरेण सुखावाप्ति (पु.स. ८६) 939 
कृतकारितानुमनने (पुसि ७६). 928 
कृतप्रभाणाललोभेन (यउ. ४४४) 096 
कृत्य विलोक्यैहिकमेव ]48 
कृष्यादि कुवेन्ति छुटुम्बहेतो 323 
कृष्यादि कमें बहुजकुगम 354 
केचिन्मानसमोजस 820 
केवलिन्यथ तप श्रुत 023 
फेषाबिन्चित्तवित्त भवति 2| 


को नाम विशति मोह (पुसि९०) 943 


कोले खातमृदन्न राशिनिचिता 38 
कोष्ठस्थधान्योपमम्‌ ]257 
कौतस्कृतो 5स्ति नियम* 62] 
क्रिमिनीलीवपुन्दंप (यउ ९३०) 66 


क़ियान्यत्र क्रोण स्थात्‌ (यउ ३४५) 982 


क्रियाया सर्वस्या 980 
क्रोशादूध्वे गमन विरति 442 
क्लेशापह सपदि सुन्दरनामधेय 88 
क्वचित्तय द्वय वापि 99 
क्षणेन दातरि क्षीणे 50] 
क्षयत: क्षयोपशमत 833 
क्षान्त्याद्येदेशधा गुण. 80] 


क्षितिजलधिभि सख्या-(आत्मा ७५) 575 


क्षीरसिन्धुपय स्नानसिद्धये 97 
क्षीर स्नरजन्तो 5त्र घृत ]264 
क्षुत्तष्णाशीतोष्णप्रभूतिष्‌ (पु सि,२५) 795 
खाद्य स्थाषं शूचि 39 
ख्यातं मुख्य जैनधर्म 42 


ग़जव्रजस्थेव हि दिग्गजेन्द्र: ]94 
गणिते धर्मकथाया 553 
गतिमतितनुतेज:ः 827 
गतिस्थिती अरोध च 65] 
गन्धे' शुभ प्यमृतते 202 
गर्भ केचिदपूर्णरूपवपुष 8 
गहितमवद्यसयुतम्‌ (पुसि ९५) 008 
गाण्डीवीव धनुर्धर 26 
गिरा विदन्‌ दोषगुणौ 538 
गृणब्रतोपास्तिरते 64 
गृणानुरागितव स्यात्‌ 409 
गुप्त्याय किल सवरस्तुति 58] 
गुरुजनपदास्भोजध्यान 69 
गुरुजनमुखे भक्‍त्या 457 
गुरुदेवयों स्वरूप 542 
गुरूपकार शक्येत 467 


गृहमागताय गुणिने (पु सि.१७२) 46 
गृहस्थो वा यतिर्वापि (यउ ८०९) 449 
गृही यत स्वसिद्धान्त (यउ.९१६) 600 


गृक्तून्‌ नामापि नामेह 204 
गेहे समागते साधी 240 
गौरीशाविव भत्र भिन्नननव 08 
ग्रहमोत्रगतो ध्प्पेष (यउ ७५). 69 
अ्रहीत्‌ु नाम नामापि 366 
ग्रहीष्यन्ति न वात्ते 367 
ग्रामसप्तकविदाहनोपम 882. 
ग्रामस्वामिस्वकार्यूबु (यउ ३४८) 985 
ग्राम क्षेत्र वाटिका 33] 


ग्रामान्तरात्‌ समानीत (4बउ ७८१) 435 


ग्रासादिमात्रदाने ४पि 239 
ग्लानादीना पुनरवसरे 280 
घटिकादिनियतकारू ]274 
घमंवायुकलिते वहत्यथ 80 
चक्री बाहुबलीश्वरेण 32 
चण्डालो 5पि चतुर्वेद 609 


चण्डो 5वन्तिषु (६०८ ॥६०अन धर्मा )97 
चतसूणा तु भुकतीना 30 
चतु परमेष्ठिसपूर्ण - ]224 


४२७ 


४१८ 


चलुर्वे्ादगुणस्थानात्‌ 
घब्दशुयंपरिवेषस्‌ुक्तित' 

चन्द्र चुचुम्षिषसि ( ) 
चन्द्र: पल्लवसस्तरा 
चर्याभिष्द्याशयन 

चलो 5कुलीनो 5पि 
चारिशाचरणप्रणाशनिपुणान्‌ 
चारिशादभुतरत्नचो रणपटु 
चारित्रिणस्तुणमणीन्‌ 
चारिश्रिणा मुम॒क्षूणा 
चार्वाकादिमतप्रकाशिनि 
चित्तान॒वर्ती सर्वन्न 

चित्रीयते त्रिजगती 

कित्रे 5पि लिखितो लिझूगी 
चिन्तामणिकल्पलूता 
चिन्तामणिप्रभूतय 
चिरतरकालूलीन 

चिर तु परिलालिता अपि 
चिरायरुष्य रूप 
चेत्सामायिकसागरानुगतिका 
चेद्धमरत्नाकर इत्यभिख्या 
चैत्यस्य कृत्यानि विलोकयन्त 
छेदनताडनबन्धा . 
छेदनभेदनमारण (पु सि ९७) 
छेदे कृतश्चिच्च महात्रताना 
जगदीशत्वसपरत्त्ये 
जरडूधावलिश्रेणिफलाम्बु 
जडबुद्धी ण हु घिप्पई ( 
जनयतितरा चिन्ता 
जन्तृपघातजनितोत्कट 
जन्मशतरपि शक्‍य 

जन्मसु सार नृत्व 
जन्मस्थितिप्रविवया 

जन्माभिषेकादिमह 
जम्भा मोहा तथा 
जल्पन्ति केचित्समयानभिजञा. 


- अर्मरत्नाकाष: - 


क06 
682 
557 
50 
567 
28 
604 
375 
245 
893 
760 
463 
333 
200 
62 


529 
386 
72 
]293 
649 
338 
997 
400 
854 
496 
426। 
हक 
4377 
70 
468 
4 
645 
328 
220 
576 


जातयो 5्नादय सर्वा (य उ.४७७)489 
3990 


जात्तो मह॒र्णिनिवहेषु 


जात्यन्धकस्य मुकुट 7 
जात्यन्धसिन्धुरविधे: 492 
जायल्ते च यतीना 454 
जायन्ते जन्तवो जातौ 86 
जायन्ते यदि मम्मथाद्वगुणा 579 
जायेत प्रमिताक्षरा 28 
जावदिया वयणवहा (सम्महद. ३-४७ )79 
जिनागम ये उवधिगरम्य 268 
जिने जिनागमे सूरो (य उ.२१५) 87 
जिने वसति चेतसि 542 
जिहासता ससृतिडाकिनी 665 
जीयादराति विसर ॥47 
जीण जिनेन्द्रभवन 867 
जीवयोगाविशेषेण (य.उ. २००). 904 
जीवराशिरिति प्रोक्‍्त 89 
जीवस्थानगुणस्थान (य उ, ९२०)604 
जी वस्थानेर्ग णस्थाने 88 
जीवाजीवपरिज्ञान (यउ ९१९) 603 
जीवाना सहजा भवन्ति 7 
जीवाना हि क्वचित्‌ 635 
जीवा ये यत्र जायन्ते 302 
जीवितमरणाशमा (यउ ९०३) 547 
जीवितार्थंमभयस्य 566 
जीबो न हन्तव्य इति 84 9 
जे हुदाण पससति ( ) 290 
जैन प्रभावयति शासन 220 
ज्ञातीनामत्यये वित्तम (यउ ३६५) 044 
ज्ञात्वेतच्च कलेवर 49 
ज्ञानकाण्ड क्रियाकाण्डे (यउ ८१३) 453 
ज्ञानदर्शनर्चारित्रवत्सु 85 
ज्ञानमेकमनेकेषा 437 
ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्चित (यउ ५०) 6]] 
ज्ञानस्य कश्चिदपर 472 
ज्ञानस्थास्मादह्ानमत्र 42] 
ज्ञान तपोहीनमपि 468 
शान यज्ञ पुरस्सर (आत्मा १२५) 545 
ज्ञान विश्राणयन्ते 84 


ज्ञानाचारपरायणस्य 465 


- ईल्लोकानुक्रमः -- 


जानात्स्वस्य ज्ञानदान 65 
ज्ानाधिको वरनर 29 
झानांशैविविधे: सदा 647 
ज्ञानी पटुस्तदेव स्थात्‌ (यउ ८४८) 498 


शाने तपसि पूजाया (यउ २०४). 820 
ज्ञाने सति भवत्यव 223 
ज्ञानोत्तम किमपि 2॥2 
ज्ञय ज्ञात्वा शानत: 429 
ज्याय पात्र श्रेय 240 
ज्यष्ठामाण्स्य तामेव 737 
ज्येष्ठा गर्भगरिष्ठिका 80 
ज्योतिर्मन्त्रनिमित्तत_्न (यउ ८१०) 450 
णमो सिद्धाणमित्यादि 204 
णमो सियावायहियस्स ।238 
णिच्च जलतृ ज्जलकेवलाण ]232 


तच्छाक््यसाख्यचार्वाक (यउ ३०९) 95 


तज्जातजीवह तिसञ 859 
तत: करत्‌ कर्म प्रभवति 504 
ततो जात शिष्य, 660 
ततो >नुवेदक लाति 733 


तत्तपोधिमत बाहघध ( ) 3]4 
तस्वभावनयोद्भूत (यउ ७९) 624 
तत्त्वाथंश्रद्धाने निर्मक्त (पु सि १२१ ) ॥088 


तत्त्वास्तिकायषडद्रव्य 742 
तत्वे सक्रामिता भक्ति: 683 
तत्रश्रपोत्साहनपोर्प - ]492 


तत्रापि च परिमाण (पुसि १३९) 38 
तत्रास्ति कर्म चित्र 56 
तत्सत्य न हि सत्यमस्ति 025 
तत्स्वस्य हितमिच्छन्त,. (य.उ २८८)४7॥ 
तथा कल्प्य5पि सत्येव 374 
तथा च शान्तचित्ताना [ ) 932 
तथाधथि किखचित्‌ कथयामि 297 
तथापि यदि मूढत्व (यउ १४४) 687 


तथा ल्ेताविकल फल 236 
तथ्य पथ्यमगवित 249 
तदनु यदि क्षपयित्वा 734 


तदेतिहधे चर देहेच (य.उ १७१) 780 
ष्ड 


तद्दानज्ञानविज्ञान 
तडमंसाधनमिदं 
तद्न्मास प्राणिनाम्‌ 
तन्नैरन्तयंसान्तर्य (यउ ७५२) 4323 
तपसा रिक्‍्तानामपि 450 
तपोगुणाधिके पुसि (यउ ३३६) 976 


(य.उ २०६) 826 
426 
863 


तपोदानाचंनाहीन (यउ ७९४ ) 460 
तपो <नृष्ठानसच्छास्त्र 448 
तप्ताशचण्डरुचे करे 52 
तमीभव भोजनमुत्सूजामि 882] 
तरणिकिरणध्वन्तालीढ ]2 
तरुदलमिव परिपक्व (यउ ८९१) 58 
तर्कव्याकरणादा विद्या 55] 
तस्मान्महान्तों गुण 203 
तस्य त्तरोरिव मूल 67 
ता द्रव्यजातोपनती 25 
तापत्रयी घनघनामहम्‌ 577 
तारका इव भूयास 24 
तारुण्य तरुणीकटाक्षचटुल 574 
ता चपाणे च कुटीरमात्र 60 
ताल्वादिहेतुब्यापार 477 
तासा पश्यन्ति रूप 30 
तिरस्कार मूर्ख पश्‌ 657 
तीर्थ ज्ञान स्वर्गिण 96 
तीर्थंस्य मूल मुनय 277 
तीर्थे यद्भव्या भवजलनिध 278 
तीथोचनिति परिणतिश्च 399 
तीन तपो जिनवरे गा 
तुरीय वर्जयेन्रित्व. (यउ ३८४) 0]4 
तुर्यादारभ्य सर्वेष्‌ 735 
तूर्यांशो वा षडशों वा ]43] 
तृतीयमपि सस्तोौमि [270 
तृप्तिनें यत्र समभूत्‌ 374 
ते जीवन्तु चिर त एवं 073 
ते धन्या धनिनस्त एव 562 
तेषा तु नो 5पि समयो 623 
तैलबिन्दो रिवाम्भस्सु 799 
तैलानि चारुसुमनश्चय 47 
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त्यक्तारम्भो यथारभ्य 44 
त्यक्से तंत्र निरन्तर 568 
व्यजद्भिरामूलत एव 785 
व्योगिनों गृष्नवश्चैव 05! 
त्यागो हछगयष्टेगेंहन ]520 
त्यागो भोगो विनाशब्च 265 
त्रयात्मकार्थे षु हि सप्त 836 
त्रिभुवनमिद व्याप्त चित्र 252 
त्रिसमयविषयत्रिजगत्‌ 723 
श्रुट्थन्ति स्नेहपाशा 442 
त्रैकालिकचत्‌ वंगेपदार्थान्‌ 644 
त्रैकाल्यत्रिजगतत्त्वे 838 
त्रैलोक्ये सचराचरे 7 
श्यहोधित तेलघुतव्र्ताश्रित 40 
त्वज च कन्दमेव वा 889 
दत्त परत्रंव फलत्यवश्य 482 
दत्ते साक्षाज्जीविते 80 
ददति सति कदाचित्‌ 269 
दघ्िसर्षि पयोभक्ष्यप्राय (पं उ ७८२) [436 
दन्तधावनशुद्धास्य (यउ ४७३) 493 
दमयत वुषवुन्द 450 
दयया भवति समस्त 7] 
दर्पादविज्ञानबलात्‌ 986 
दर्शनचारित्राद् 47] 
दर्शन प्रथमकारणम्‌ 226 
देन बोधश्चरण ]98 


दर्शनाहेहदोषस्थ (यउ १६९) 779 


दलानामन्तराणा च 26 
दलानि पूरयेदन्यत्‌ 24 
दवानछकणाकुले 8554 
दहति मदनवद्धि 44] 
दातपात्रगृहवस्तुगोचर 328 
दातुयाचकयोभेंद 32 
दानमाद्यमभय भयमुकते 60 
दानशोलाचेनावृद्धथ 58 
दान निदान यदि 309 
दान हि सर्वव्यसनानि 37 
दानाभावे भवति गृहिणा 420 


दायादा आददन्ते 266 
दारिद्बध विदृषा विपत्‌ 59 
दारिद्रध्ना ददती विधि 792 


दासन्त्युच्चे सर्वलक्ष्म्य 337 
दाहच्छेदकषाशुद्ध (य उ ७१) 68 


दिक्ष विदिक्ष्‌ च गमन 430 
दिग्दण्डो भवति यत ]042 
दिग्विराममनाचरता जने ध34 
दिवसस्य सदादयन्ते 423 
दिशन्त्येते मोहान्न खलु 300 


दीक्षायात्राप्रतिष्ठाद्या (यउ ८११) 45| 


दीक्षायोग्यासत्रय, (यउ ७९१) 457 
दीनादीनामपि करुणया 286 
दोनाभ्युद्ररणे बुद्धि (यउ ३३७) 977 
दीप इव शब्दविद्या 556 
दीप्त च तप्त च महत्‌ ]262 
दुगाग्रहग्रहग्रस्ते (यउ १५) 295 
दुरापमिदभुच्चक 264 
दु खशोकवधतापदेवना 973 


दु पक्‍वस्य निषिद्धस्य (य ३ ७६३) 354 


दुश्चित्तन न क्वनिदेव 609 
दुप्करव्रतविहायितादिकान्‌ 693 
दृगवगमचरणसहित 270 
दृद्यमोहस्योपशमातृ 83] 
दुतिप्रायेषु पानीय (यउ २९५९) 90] 
दृप्तारिपक्षच्छिदुरो गुह 30 
दृषद्भमिरजोवारिराजिभि 463 
दुष्टादुष्टमवेत्यर्थम (यउ ८०). 625 
दुष्टान्तमात्रक चेद १48 
दृष्टिबोधचरणत्रयान्मक 670 
दुष्टे हि दर्शनवचासि 643 
दृष्ट्वा पर पुरस्तातू (पुसि ८९) 942 


देदइ ण जो घरत्यू ( ). 43 


देवतत्त्वगुरवो नु 692 
देवतातिथिपित्रथे. (यउ, ३२०) 965 
देवतार्थमपि मारयन्‌ 998 


देवपूजामनिर्माय (यउ ५६५) 632 
देवसघगरुकार्यत- ]833 


- इलोकानुक्रम। - 


देवसेवा गुरूपास्ति (य.3,.९११) 595 


देवागमगुरुतत्त्व हवा 
देवादिक्ृत्यर्रहण 350 
देवाबे किल पीत 858 
देवाधिदेवपदपद्ूकज ३47 
देशकालबललोलू भत्वत 902 
देशव्रत समावाप्य ]]43 
देशसमतिनिक्षेप 049 
देश काल पुरुषावस्थाम्‌ 386 
देशाद्विरामो 5त्र समान 37 
देहो देहभूता भरमन ]45 
देवादायुयं दि विगलित 996 
देवायत्ता धनलवभवा [47] 
दोषग्रासाभ्यासात्‌ 03! 
दोषलेशमपश्यन्त 772 
दोष निगृहति न 803 
दोधा भविष्यन्ति यतीश्वराणा 580 
दोहाडकादयताडनाप्रभृतिभि 95 
दौगंत्य यदुदात्तचित्तसुधिय 520 
द्रविण साधारणम्‌ 549 
3द्र्यस्तवप्रधान 26 
द्रग्पस्तवे भवति 345 
द्रव्यानुयोग सकलान्‌योगमध्ये 552 
द्र्‌हिणाधोक्षजेशान (यउ ६०). 65 
इय त्यजन्नेत्तदथान्तररूगा 39] 
द्ादशवर्षाणि नुप॒ (यउ ८९८) 538 
द्वादशाहृगधर एकक 988 
द्वितीय स्तुयते दान व76 
द्वित्रिचतु पञ्चेन्द्रियजीवाना 926 


हिदल द्विदल हेय. (यउ.३३०) शा] 
दैष तथा रागमसयम ]43 
दो हि धर्मो गृहस्थाना (य उ.४७६)।88 
धनलवपिपासिताना (पुसि८८) »94॥ 
धनश्रीप्रभ्तीना न 452 
घनिनो 5प्ययानविभवा ( )व07 
धघराधरैवॉरिधिभि 33 
धर्मकर्म चरणे स्वभावत 058 
धर्मकायें 5पि ये व्याज 275 


धर्मज्योत्स्ना विकिरति 656 
धर्मेदेशकपु रोगपञ्चके 89 
धर्मध्यानविभूतिदेहविषया ]064 
धर्मध्यातासक्त (पुसि १५४) 303 
घरंमहिसारूप (पुसि.७५) 925 
धर्मस्य जीवितमिद च 73 
घ्॒म क्‌वेन्ति रक्षन्ति 208 
धर्म विशुद्धमधिगच्छति 539 
धर्म समुद्धतस्तेन 68 
धर्माज्जन्म कूले कलझकविकले ]5 
घर्माधर्मी तथाकाश 650 
धर्मार्थकाममोक्षाणा 455 
घर्मारम्भरतस्य 342 
घर्मास्तिकायमुख्य 55 
धर्मण चाखिलसुखानि 425 
धर्में स्थेये स्थात्‌ कदाचित्‌ 397 
धर्मो धर्मरतावच 652 


धर्मो हि देवताभ्य (पु सि ८०) 933 


धात्री तथाप इति 674 
धीवरस्तु किल वारचतुष्क 999 
धृतिश्रीह दि विन्यस्ता 45]2 
ध्यानाध्ववाहसतता 56 
न किंचित्‌ कृत्यमेकान्तात्‌ 47 
नकुलो यज्ञवाटस्थ [( )॥ 436 


न गोप्रदान न मही (पत १३१३) 000 


नग्नत्वमलिनिमादी 694 
न च भगवतो ७स्तु किचन 543 
न चेय कक्‍्वापि सिद्धान्ते 393 
न दृष्टिहीन वदन 75 
नन्‍्या जीयाश्च भूया £/ | 
नम स्वाहा तथा वौषट 228 
न माससेवने दोष 89] 
न मिथ्यात्वात्‌ प्रमादाद्वा 343 
न याक्षसा अध्यनिवृत्तिभाज 894 
नरेण शास्त्रशू न्येन 447 
नरे महारम्भपरिग्रहे 972 
नरोत्तम निराक़ृत्य 486 
नवधाप्यनेकधा वा ॥067 
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नवनीत च त्याज्य (प्‌, सि. १६३) 346 


न वीत रायादपरो5स्ति 257 
न सन्ति येषु देशेषु 207 
न स्वतों जन्तव (य.उ १४५). 688 


न स्वर्गाय स्थितेभीक्ति (य.उ १३३) 787 


न हि वमति यथोध्व 708 
न हि स्वार्थ समुद्श्य 587 
न हथुत्तरारम्भभवो5पि 3] 
नाकनेतु रिव नाकविभोगे . ]04 
नातिव्याप्तिद्व तयो (पुसि १०५) ]040 
नानर्थ बहुलाथे 5।प 57 
नानारूपाणि कर्माणि 20] 
तानावग्रहकष्टितान्‌ 360 
नान्यादृद्य जगन्नित्य 704 
नाभेयादिभिरन्यजन्म नि 356 
नामत, स्थापनाद्रव्य ( ).. 473 
नामापषि साधुलोकाना 39] 
नामाप्यन्ये न जानन्ति 42 
नायचतोमरशरासन ]53 
नरिप्सते परिजिघृक्षति 507 
नाषन।या समो व्याधि !2] 
नाशुभस्थ फल दान 304 
नास्मिश्चित्त चरति 436 


नाहरान्ति महासत्त्वा (य उ ७८६) 440 


नाहारभेषजाद् प्राय 586 
निशक्षिप्ता वमतो सता 564 
निगदित बहुधेति 324 
निजस्तवनलालसे 479 
नित्य तदब्रह्म जिद्स्य ( ) 479 
नित्याप्रकम्पादुभ्‌ तकेवछोघा 255 
नित्यों #नित्यो जडो वात्मा 703 
नित्योदिताव्याहतनि प्रकम्प 248 
निन्दन्ति केउपिं चर हसन्ति 506 
निनन्‍्दावज्ञापरुषवचना ]562 
निन्ययो न कदिचदिह 70 
विपतितमधि किचित्‌ 254 
नियत न बहुत्व चेत(य उ.८४) 632 
निर्बाध सचिष्येत्‌ (पुसि.१२२) . 086 


निर्वाध सिद्धिसोख्य [4 
निर्मग्नलोक गुरलोभ 259 
निवृत्तियोगे सकले 855 
निष्क्रान्ता यदभुवनपतय' 308 
निष्कान्तिकाले सकला 299 


777 
724 
(यउ ३५८) 994 
(पुत्ति १२६) ॥090 
766 


निष्यन्दादिविधौ वकक्‍त्रे (य उ.१३० ) 
निसर्गाज्जायते भव्ये 
निहत्य निखिल पाप 
नि शब्त्या शेषाणा 


नि शेषकामितसुख 

नि शेषनिर्म लूगुणान्तर 27 

नि शेषससारविषद्रुमूलकाष 846 

नि सदेहविपर्यासपयरय 494 

नीचासनो नचासन्नों 459 

नीयन्ते 5त्र कपाया (पुसि १७९) 5१6 
]4]7 


नेव वासरभुक्ते (पुसि १३२) 
नेवागमो छस्‍्त्यमूल 537 
नेध्किचन्यमहिंसा च. (यउ १३२)786 


नो जानन्ति जिनागम 292 
नो माता सुतवत्सला 466 
न्यक्कुर्वेतू घनसारहार 58 
न्यवेदि दान द्यछोक 605 
पडचगब्य तु तेरिष्ट 92 
पञ्च प्रथा समनयन्तु 400 
पञ्चभियंदि वा कूटे 230 
पञ्चेन्द्रियादिबहु जन्तु ]48 
पट््‌ट चीन द्वीपज 45 
पढम पढम णिवद ([ ) 740 
पतति नरक प्राय ॥2 
पत्या नित्य यद्वियोग 92 
पत्रान्तेषु च मध्येष्‌ 209 
पत्रर्नागरख ण्डपत्तनभवे' 4 
परदातुव्यपदेश (पु सि १९४) 502 
परमसमतामातन्वान 55 
परस्त्रीसगमानडंग (य 3,४९८). 065 
पराय्थंमुपरोधाद्वा 685 
परावर्रवरसुखेंकका रण 295 
परिणमता स्वयमंषां 953 


- इलोकानुकमः - 


परीषहजयस्तुल्य . 

परीषहाणा सहन 

परो व्यामोदह्यते येंन 

पर्वंसु स भवेश्नित्य 
पलाण्डुकेतकीनिम्ब (य.उ ७६२) 
पहाणहिऊण महापह॒ण 
पहुणपंचायरणप्पएसे 
पहुणपंचायरणप्पवेसे 234, 
पाणिपात्र मिलूत्येत (यउ १३४) 
पातालमाविशसि यासि ( ) 
पात्र किचित्तमिह लभते 

पात्र त्रिभेदमुक्त सयोग 
पात्रापात्रविचा रणाविरहित 

पात्रे क्रोदति शिक्षार्थ 

पात्रे दत्त भवेत्सवे (यउ ८००) 
पाथोदा परिप्‌ रयन्ति' 
पादजानुकटिग्रीवा (य उ ४६६) 
पापधीप्रसरवारण 

पापस्थापि विशोकयन्ति 

पापाय हिसेति निवारणीया 
पापारम्भविवर्जन 

पापिष्ठेजंगती ( आत्मा १३०) 
पारंगयाण परम गयाण 

पारे वाहुमयसागर 
विसुपरिषन्थी पुत्र 
पिन्रादितर्पणप्रायम्‌ 
पिष्टपेषणकल्पों 5यम्‌ 

पुष्य तेजोमय प्राहु (य३ ३३९) 
पुष्यापुषण्यदुमफलभल 
पुदगलाधंपरावर्तात 

पुनरपि पूर्वकृताया (प्‌ सि १६५) 
पुष्वपुरिसिदाणहल ( ) 
पुष्पांदिरशनादिवा (य उ ७९२) 
पुंसो यथा सक्षयितादयस्य 
पूज्यनिमित्त घाते (पु.स.८१) 
पूतॉमेतामपगतमले 
पूलिकस्पोविलादेव्या 

पूर्व कोटिडयेनामा 


4550 
572 
3]9 

3]] 

345 

]237 

॥236 

235 
788 
983 

334 

]4]4 

]480 

430 

[464 

]] 

48] 
577 
530 
322 

334 

37॥ 

23| 
473 

76 
677 
600 
979 
57 
725 

342 
]42 

458 

]592 
934 

389 
825 
738 


पूर्वप्रणीतप्रतिमाभि 360 
पूवेब्रतानि सकलानि 399 
पूर्व पूवे श्रतमचलता 629 
पूर्वादिष्टव्शतगणशिर 368 
पूर्वादीनि च पत्राणि 208 
पूर्वापराविरुद्ध दुष्टे 490 
पूर्वाह्न देवगन्धर्वा ( ) [24 
पृथिवीमण्डल बाह्य ॥22 
पैशन्यहासगर्भ (पुसि९६) 009 
पोतो रत्नप्रपूर्ण 69 
प्रकृतिचपल पूसा चित्त 27 
प्रकतिस्थित्यन भागप्रदेशत 660 
प्रज्ञाप्रधाना श्रवणा 258 
प्रणवमाया कली ;र्चा 29 
प्रणवों माया बीज ]245 
प्रतिगृहीतपात्रस्य 406 
प्रतिग्रहोन्चासनपाद (यउ ७७७) 402 
प्रतिदिवमसमुय्य त्‌ 573 
प्रतिभास ससतान 656 
प्रतिरूपव्यवहारा (पुसि १८५) 048 
प्रतिसमय प्राचीन 508 
प्रत्त प्रबन्धेन गिरा 34 
प्रत्त विपत्तावृपकारि 284 

प्रत्यक्षतीर्थाधिपस निधानात्‌ है5] 
प्रत्यक्षदशिताल्‍लोभा त्‌ ]40 
प्रत्यक्षमर्थ मिहलोकसुख 63 
प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च 834 
प्रत्यक्षादिश्र तिक्षिप्त 504 
प्रत्यभिज्ञा त्वनित्ये ६पि #79 
प्रत्यास्यानस्वभावा स्थु (यउ ९२६)॥62 
प्रत्येकोदी रिते रेभि 265 
प्रदेशने प्रवर्तेत 303 
प्रपाय्यस्ते तप्त 97 
प्रमत्तादिगुणस्थान 407 
प्रमादतो ध्न्यस्य परिग्रह 037 
प्रमादयोगादसदुक्तय ॥004 


प्रविधाय सुप्रसिद्धे (पु.सि.१३७)।३3॥ 
प्रविहाय च॒ द्वितीयान्‌ (पु.सि-१२५) 089 


डरे 


४३४ 


- घ्म रत्तनाकर: - 


प्रभयाधिकतया श्र॒ तस्य ]486 
प्रसुतेग णे रनेकै. 59] 


प्रस्तावमासाद्य सुखाय 283 
प्रागेव फलति हिंसा. (पृ सि ५४)955 
प्राचीनाप्रतिमाभिरुद्ठ हति 338 
प्राश प्राप्तसमस्तशास्त्रहृदय- 540, 

(आत्मा ५)639 
प्राणितव्यमपहाय 79 


प्रातविधिजिनपदाम्बुज (यउ ५६२ ) 633 
प्रातः प्रोत्याय तत (प्‌ सि.१५५) 304 


प्राप्ते ञये थे गमयन्ति 272 
प्राप्ते 5पि पात्रे सुलभ 263 
प्रायश्चित्तादिशास्त्रेषु 908 
प्रायो तिमज्जति जन 53 
प्रायो लोकों जि्नेरुक्त 987 
प्रायो 5स्ति नेकगुणमात्र 26] 
प्राय सप्रति कोपाय (यउ १३). 296 
प्रारम्भो 5प्येष पृण्याय 339 
प्रास्वाहारपरस्य 55] 
प्रेक्या दारुणदु खदूनमनस 90 
प्रेत्य प्रसाधनपरेषु 49 
प्रेयेते कर्म जीवेन (य उ १०६) 648 


प्रेष्यस्थ सप्रयोजनम्‌ (पुसि १८९) 4] 


प्रोक्त स्वल्प क्वापि 352 
बन्धून्‌ बन्धनिबन्धन 247 
बलिबन्धनमालोच्य 83 
बलिविध्न चक्र 822 


बहिरछगादपि सगात्‌ (पु सि १२७) 097 
बहिर्निद्दत्य सप्राप्त (यउ ४७१) 87 
बहुत्वेकत्वसयुकते 25 
बहुदु खा सजश्पिता (पु सि ८५) 938 
बहुसत्त्वधातजनितात्‌ (पु सि ८२) 935 
बहुसत्त्वधातिनों <मी (पु सि ८४) 937 


बाधाविकल सकल 50 
बालग्लानतप :क्षीण- (यउ ७८३) 437 
बालवुद्धगदग्लानान ( ) 79 
बाल्व्युत्पत्तिससिद्धभे 962 


बालो बाढ़ प्रकुपितमना 447 


बाहच तप षद्विधम्‌ 35 
बाहच तपो &प्राथितम्‌ 496 
बाहच तु पञ्चवाहच यत्‌ 377 
बाह्यानि कारणान्येव 743 
बाहचारम्भप्रसृतधिषण 385 
बाहचारम्भे विनिहितमना 383 
बाहयार्थ प्रविभक्तचेतसि 02 
बाहयास्तास्ता रचयतु 063 
बुद्धिपौरुषयुक्तेषु (य उ ८०७) 447 
बुभुक्षा च महाव्याधि 370 
बोधयन्त्यमलबोधशालिन 470 
ब्रह्मचर्योपपन्नरस्य (य उ. ४६७) 82 


ब्रह्मचर्योपपन्नाना (ब उ १२६). 78॥ 


ब्रद्मपाद प्रणवाद्य 227 
ब्रह्महत्यादिदोषो हि 506 
ब्रह्माण्डशुद्धि रेतेन 58] 
ब्ृते मूक श्रवणसुखद 78 
ब्रूषे ५थ व्याधिबाधाया 368 
भक्तिव्यक्ति कथमिव 390 
भक्तिश्चेज्जिनशास ने 337 
भग्न समा रचयते सकऊ 603 
भदुगातिचा रप्रविवजं॑ नेन ]608 
भज्जन्‌ वादीन्द्रमान- 657 


भयलोभोपरोधैस्तु (य उ. ८०६) 446 
भर्तार कुलपव॑ता इव (आत्मा० ३३)638 


भवति यत पुरुषार्थ 607 
भवाटवीभीत भवित्र जस्य 3 
भव्य वास इलाघनीय 273 
आगत्रय तु पोष्यार्थ 39 
भागदयी कुट म्बाये 38 
भानुश्रष्टमहो यदि 66 
भिक्षा चतुर्विधा जैेया 63॥ 
भिन्नहेतुक एवाय 340 
भूखननवृक्षमोट्टन (पु. सि १४३) 52 
भूपा ब्रजन्ति चलचासर- 35 
भूमी शुच्ी वा यदि वा 820 
भूयासों धन्ये 5पि कथ्यन्ते 365 
भंषज विविधमाचरधया 6677 


- पछौकानुक्रम! - 


भोगभूमाश्च तिर्यवझच ।8॥॥ 
भोगारम्भपरिग्रहाग्रहवतां 270 
भोगोपभोगमूल' स्यात्‌ 38] 
भोगोपभोगमूला (पु सि. १६१) 350 
भोगोपभोगविभवेकभ्‌व 364 
भोगोपभोगविभवे : 352 


भोगोपभोगसाधनमात्र (पु सि १० १) 033 


भोगोपभोगहेतो (पुसि १५८). 347 
भोगोषभोगास्त्यजिता 390 
भो जनता भोजन यावत्‌ 276 


भोज्य भोजनशक्तिश्च (यउ ७८९) 455 


अमीभवन्‌ हृष्यति 658 
भ्रूभकगानतभूमिपाल - ॥8] 
मक्षिकामशकद षपुत्तिका 555 
मतिश्रुत्तावधिजश्ञानमन 84॥ 
मतिश्रुतावधि ज्ञान 842 


मदनोद्वीपन शास्त्रे (यउ ४०८) 060 


भद्यमासमधुना नवनीत 856 
मद्यमासमधुप्राय (यउ २९०) 875 
मद्य यूतमुपद्रबव्य (य.उ ४१९). 966 
मयादिस्वादिगेहेषु (यउ २९७) 899 
मकबिन्दुसपन्ना (यउ २७५) 86] 


मधु मद्य नवनीत (पुसि ७१) 85 
मधुशकलमपि प्राय. (पुसि ६९) 879 
मनसा वचसा दुष्ट 202 
मन्त्रभंद परीवाद (यउ ३८१) 025 
मन्त्रवन्नियतो 5प्येष (यउ १०७) 649 


मन्त्रौषधातिथेयी कृते 002 
ममाप्रवुत्तेविरति- 995 
ममेदभस्याहमिति 848 
ममेद स्यादनुष्ठान (43९१८) 602 


मरणान्ते उवश्यमह (पुसि., १७६) 4533 
मरणे $वद्यभाविनि (पु.स,१७७ ) 534 


मत्येंमस्तकमा णक्‍्य ]65 
मत्यन सरचयता 78 
महानुभावा भवमुत्तरीतु 293 
महास्ति केस्तत्सकले 583 
महोपवासो द्यवर्जित ]309 


मातापिंत॒कामदुधा 84 
मातुयंशो घरस्यात्र 43 
माधुयेप्रीति किल (पुसि., १२३) 087 
मानदावदहनावली 648 
मानिनी मदनसभव 376 
मायानिशा निवसतते ]69 
मागख्यिकल्प विटपस्य 634 
मार्गानोकहमूलपवंतभुव 4553 
मार्गापरित्यागगुणेन 4 
मास जीवशरीर ( ) 905 


मासादिषु दया नास्ति (यउ २९३)४7१ 


मित्राण्यरीनपि करोति 23 
मिथ्यात्वध्वान्तविध्वसे 23 
भिथ्यात्ववासितमन सु 45 
मिथ्यात्ववेदरागा (पुसि ११६) 079 
मिथ्यात्वोत्कषंतो नष्टे 72] 
मिथ्यात्व सम्यडिम थ्यात्व 73 
धिधथ्यादुष्टिरज्ञान 69] 
मभिथ्यादृष्टिश्रुतमपि 555 
मिथ्याबोधप्रसृतक रण- 580 
मिथ्याभावप्रभवविभवात्‌ 722 
मुक्तसमस्तारम्भ (पुसि १५२) 300 
मुक्ताफलानि बहुशो 5पि 82 
मक्‍ता विमुक्तिसुखसागर- 86 
सुख्य च धमंस्य चनुविधस्य 36 
मुख्योपचारविवृतस्वपराग्रह 640 
मुद्रामण्डलमन्त्रजाप्यविधिभि- 266 
मुनिमतमपि विज्ञात 559 
मुनि कदिचित्स्थान 64 
मुनिना ज्ञानादों भवति 396 


मुनीना व्याधियक्ताना (यउ ८३८ )।489 


मुतेविद्या वणिक्प्राप्य 762 
मुष्णाति विषयतृष्णा 430 
मुह तं युगल दूर्घ्व॑ 920 
मूढत्रय मदाश्चाष्टी (यउ २४१) 700 


मूर्ष्छालक्षणकरणात्‌ (पु सि. ११२) 075 
मूर्धाभिषिक्ताइच निजा 396 
मलब्रतानि वहता 627 


४३५ 


४३६ 


- धर्म स्ताकरः - 


मलोत्तरगुणे श्लाध्ये (य,उ ८१२) 452 
मृत्युत्पत्तिबिवर्जित 56 
मृत्स्सयेष्टकया वाषि (य.उ. ४७० )।86 


भेदायेंण महर्षिभि. 655 
मैत्रीप्रमोदकरुणासमवृत्तय 974 
यज्ञ तत्फलसबन्ध 485 
यतिपतिभि रसरूगे 262 
यतो विरज्येत महाजन 056 
यत्किचनात्र भक्‍त्या ]90 
यत्केवलीसस्तवमन्त्र- 429 
यत्कोटिसख्यरिपुदारण - 3 
यत्खलू कषाययोगात्‌ (पुसि ४३). 944 
यत्तत्त्वाना तीर्थनाथोदिताना 672 
यत्परत्र करोतीह (य उ २८९). 873 
यत्पादपद्म रजसापि 405 
यत्प्राक सुसस्कृत यच्च 404 
यत्प्राणिरक्षणपरत्वम्‌ ]60 
यत्र त्रसप्रहनन हि 357 


यत्र रत्लत्रय नास्ति (य उ ७९९) 465 


यत्रातिथेय स्वयमेव ]478 
यत्रापि नानुमात 5] 
यत्रास्पद विदधती 658 
यत्रोपतप्तिमुपयाति 397 
यत्स्वकल्प्यमवगम्यते ]44] 
यथा कतकसयोगात्‌ 574 
यथाडंगमध्यक्षसुखे हि 83 
यथा तपस्तथा शील 307 
यथादेश यथाकाल 4440 
यथयादेश यथाकालू यथादोष 332 
यथापूर्वे तथा पश्चात्‌ 464 
यथा प्रत्यक्षत सिद्ध 497 
यथाभिचारादिथु देवताना 473 
यथायथ ते5पि चतुणिकाया 243 
यथा वा तीयंभूता हि 944 
यथाविधान गृणिना प्रदेय 40] 
यथा शरोर न हि जीववर्जितं 67 
यर्थेधासि समिद्धोंउर्नि 434 
यथोक्‍तसम्यक्त्वमय 92 


यथोकक्‍त य' क्ुर्यात्‌ 4287 
यथोपवासक्षपणीय रोगे 373 
यदज्ञानी क्षपेत्कर्म 9793 
यदत्र लोके5थ परे 466 


यर्दाप कि भवति (पु सि ६६) $6 


यदप्यनभ्यासबलात्‌ 922 
यदभिरुचितमस्म ( ) 664 
यदर्जित न्‍्यायबलेन 045 
यदाचरन्‌ देव इव 29% 
यदात्मनो 5तिवल्लभ 274 
यदि वाधिकृत्य पात्र 382 


यदेवागमशुद्ध स्थात्‌ (य, उ. १२९) 776 


थदीयते किमपि कालबल 428 
यद्दुश्चिन्तापरित्यागात्‌ 408 
यहेवकोटिमुकुटा चितपादपष्म 54 
यहेहार्धचरी हर 23 
यद॒ क्तिप्रगुणा भवन्ति 884 
यद्भवभ्रान्ति (य उ ४७९). !9] 
यद्यत्र चित्तमालिन्य 33 
ययद्भवयुख हेतो 663 
यद्यद्भिन्न किमपि किमपि 578 
यद्यद्य दु खमास्वाम्यात्‌ 230 


यदथ्न्यदा न क्रियते 284 
यद्येतस्या पिबाति सुरस [294 
यद्येवमत्र निगदन्ति 64| 
यद्येव तहि दिवा (पु सि १३१) 46 
यथेव भवति तदा (पु सि ११३) 076 
यद्वागादिपु दोषेषु (4 उ. २२८) 748 
यद्वच्छक्ति रती न्द्रिया 747 


यद्दवद्गरुड पक्षी 906 
यद्दयद्धद्रवयति परे ]030 
यद्वा कोशस्थन्हा देव 4207 


यहा न्‍्यायागत कृल्प्य 374 
यहेदरागयोगात्‌ (पु सि १०७) 053 
यमनियमस्वाध्याया: (य.उ.८९७) 537 
यमइच नियमश्चेति 353 
यश्चोभयों समों दोष ( ) 622 
यस्तदात्वसुखसगत 869 


5 इलौकासुक्रमा न 


यस्तु लॉल्येन मासाशी (यउ ३१०) 96 


यस्तु ब्रतानि परिषाति 286 
यस्मात्‌ सकाय सन्‌ (पुसि ४७) 948 
यस्‍्मात्‌ सति निर्वाहे 3९3 
यस्मादस्युदय पूसा (यउ २) 59 
यस्मादिद विशेषात्‌ 60 
यस्माद्‌ व्याधिग्लपितवपुष 567 
मस्यात्मनि श्रृते तत््वे (यउ ५७) 6]3 
यस्‍्या नैवोपमान 653 
यस्यान्नपाने सत्ृप्ता 367 
यस्याभावे सर्वे 502 
य परानपधातेन ( ) 870 


य॑ श्र॒त्वा द्वादशाडुगी | (आत्मा १४) 224 


य स्वतों वान्यतों वापि ( ) 872 
य स्वेदाक्तावयव्न चिते 568 
यागज्ञनास्तिकजदिक्षण - ]444 
यादुशस्तादशो वापि 37 


यानि तु पुनर्भदेय्‌ (पुसि ७३) $87 
या मूच्छा नामेय (पुसि १११) 074 


या यत्र यदा च यथा ]280 
यावत्कृत्यमशेषित 66 
यावद्‌ द्योतयत 66] 
यावद्व्ष नन्‌ जिनवृष 298 
युक्‍्ताचरणस्य सत (पुसि ४५) 946 
पुक्तायुक्तविचा रचउ्चु रधिय 250 
युक्‍्ती रिमा निरुपमा 827 
युकत्यागमाननुगत 327 
ये चेचछन्त्याप नेच्छन्ति 534 
ये चत्यचेत्यमवनागम - 86 
ये दानवादिविसरस्य 673 
येनात्मा दूयेत च 4043 
गेनाप्रत्ययदण्डौ सताप 022 
ये नित्य प्राणिरक्षा- 246 
थे भक्तिभारविनता 483 
येस्य समुद्भवति ये 593 
ये मिथ्यात्वकुलोद्भवा 756 
ये लेखपन्ति सकल 56[ 
ये वाञज्छन्ति तत. ]4 


५ 


ये 5विचार्थ पर देव (यउ ९५) 634 


ये शृण्वन्ति वचो जिनस्य 469 
येषा तीथंकरेषु भक्ति 244 
ये स्शैण न तृणाय 2458 
योगेन बन्धौ प्रकृतिप्रदेशौ 637 
योग श्चैव कृतादिभि 09 
यो ्णुब्रतानि परिषाति 65 
यो उत्यन्तोत्थितधूलिसचय 862] 
यो दिशति मुज्तिमागे 434 
यो उनारस्भतनुत्रसवृततनु 388 
योनिरुदुम्बरयुग्स (पु सि ७२) 3836 
घो निश्चय च व्यवहारम 642 
यो 5पि क्‍्वचिदपि समये 38] 
यो 5पि न शक्यस्त्यक्तु (पु सि १२८) 092 
यो भोजनादिरुचित 340 
यो मझ्जीरकमज्जु- 25] 
यो मदात्समयस्थानाम्‌ (यउ ९१०) 594 
यो मोक्षमार्य स्वयमेव 024 
यो यस्थेह विरोधी 527 
यो वेत्ति वा दिशति वा 64] 
यो हि कषायाविष्ट (पु.स १७८) 535 
रक्‍तो हि रागिण वक्ति 475 
रक्षन्ति प्रतिमामिमा 380 
रक्षन्‌ ब्रतानि सकलानि 285 


रक्षा भवति बहूना (पुसि 2३) 936 
रध्यमाणे प्रब॒हन्ति (यउ ४०७) 062 
रजनीदिनयोरन्ते (पुसि १४९) 276 


रज्जुर्नारित भुजडझग. ( ) 6557 
रत्नत्रय निरव तिकारण 642 
रत्नत्रय भावयताम्‌ 635 
रत्नरत्नाअगरत्नस्त्री- (यउ ३७१)०47 
रत्नावली विविधदार्मय 854 
रघथ्यानिपातिमलकपं ट - 46 
रागद्वेषत्यागात्‌ (पु सि १४८) 572 
रागादिदृषिते चित्ते ]77 
रागादिदोष पुगापगमात॒ 575 


रागादिदोषसभूति (य उ ६१) 66 
रागादिवर्धनाना (पु सि १४५) 54 


डइ्ट 


- घर्मरलनाकरः -- 


रागाद्युदयपरत्वात्‌ (पुसि १३०) 75 


राजद्वि"्टामन्यरामानुबन्धा 026 
राजश्रेष्ठिप्रियासक्त 068 
राजा तु क्ञातवृत्तान्त 585 
राज्य प्राज्य रुचिरर्मणी 82 


रात्रो भुज्जानाना (पु सि १२९) 2॥4 
रामाणा नयने पर्योजजपिनों 255 
रिक्थ निधि[नधानोत्य (यउ ३६७) 046 


रुजा परीता परतन्»श्जीविता 05 
रुजासु यावत्क्षमते (0०आए॥९ कुण्स० 
सर्ग ५) 570 

रुजा सहेतापि निजोचिता “('णा7०9०॥० 
कु० स० सग॑ ५). 57 
रूपभडगम॒पयान्ति 93 
रूप निशामयति ख् 
रूप मन्मथहन्मथ 689 
रूपिण्य एवं सुक्तेन डा 
रे २ पापिष्ठ कुष्ठिन्‌ 22 
रोग हिमेरिव सरस्सु 575 
रोक्‍्मी रीतिमयी च 73 
छ.मी निरस्तनिखिलापदम्‌ 
लब्ध्वानुज्ञा विदितसमय; 559 
लिटगागमानपेक्ष क्रिचित्‌ 536 
लिड्विगपाशा सुद्गब॒द्धिम्‌ 29] 
लिदणे सशिक्षाविनये 522 
दीन वस्तुनि येन ( ) 365] 
लाये किमत नु पिबासि ( ) वा 
लेखवाहो 5पि भूपस्य 205 
लेप्य तथेप्टकचित च 59 
लोकद्वये 'भिलूषता 428 


लोकवद्‌ व्यवहतंव्य ( ) 64 
लोकवित्त्वकवित्वाद्य (यउ ८१४) 454 
लोके 5पि रूपके दत्त 427 


लोके शास्त्राभ्यासे (पु सि २६) 798 
ल्ोकोत्तरे गुणयणे 


346 
लोक 5पि सत्यवाद 5]2 
लोभकीलपरिचिह्नि त 620 
लोभफोधाों प्राणनाश 253 


लोभादिहेतुक पापारम्भ' उ्बां 
“-* छोभावशगताननत्साहिन. 505 
लोहास्त्रसग्रहनिवृत्तिपर 459 


लौल्यत्यागस्तपोव॒द्धि (यउ ८३५) ॥485 
वक्‍ता नेव सदाशिव ( ) 488 
वचनमन कायाना (पुसि १९१) 284 


व्चनेहेंतुभियुंकत (पस॒ ६७२) 739 
बचो न वन्ध्य वचनेश्वराणा 596 
बची 5प्यशेषमेतेषा 306 
बाणिज्याये प्रयाताना 835 
बदतु विशदवर्ण पातु 68 

बन्दनादिगुणान दिव्यान्‌ 395 
वपुष्यपि त्यक्तममत्वबुद्धि 336 
वर्णाभिन्नों ध्वनि किचित्‌ 478 
वर्णोत्पत्तिप्रकारा 579 
वसु इवश्ने प्रापत्‌ ]035 


वस्तु सदपि स्वरूपात्‌ (पु सि ९४)007 


वस्तुस्थिति गिरि बिभर्ति 650 
वहन्ति चेतसा ठंष 233 
वहिप्ल॒ष्ट नैगम 357 
वाग्गुप्तेर्नास्त्यनूत (पुसि १५९) 348 
वाडमयादगन्धशिवतासिद्धथे ]99 
वाचकमुख्यो ध्प्याख्यत 433 
वाणीमसभ्या परदोषगर्भा 085 
वाणी साध्व्यप्यसाध्वी स्यात 636 
वारिधमेनगरे च नैगमः 050 
वारिषेणो 5त्र दृष्टान्त, 362 
वार्ताकभक्षणा सक्त ध25 
वालुकानिचयपीडन 68 
वास्तुक्तसूत्रविधिना 457 


विकथाक्षकषायाणा (यउ ३१९) 927 
विकारे विदुषा द्वेष (यउ.१३१) 


784 
विचित्रदानैभे रतप्रमुख्ये 824 
विचित्रपरिणामेध्य. 95] 
विज्ञप्ति सा भवतु 320 
विज्ञाय किमपि हेय॑ 560 
विज्ञाय तत्त्व प्रविकोकय 76] 


विडस्वनसिवात्मन 4556 


- पलौकानुक्रम। - 


वित्त वितीर्ण विस्तीर्ण 
वित्ताथे चित्तचिन्ताया 
विदेहादौ क्षेत्र कुलकरगण' 
विद्या्िवंपुषा च वित्तविसरे 
विद्यावाणिज्यमषी- (पु सि १४२) 
विद्युत्पात गृहपतिगृह 
विद्वामस्त्वर्थचर्य 
विधिरौत्सभिकों वाय॑ 
विधीयते गण शुद्ध 
विधूतदुडमोहबल 
विनयविकलान्‌ सख्यातीतान्‌ 
विनापि चक्ष्‌षा रूप 

विनाशे प्राणिना सद्य 
विनिमंमे इबनामिकया 
विपयंयादीस्तु परेति 
विमुक्तिसिद्धध गृहधमंम्‌ 
वियोगेनायोगो भवति 
बिलसदतुलमोद 

विलोक्य साधुलोक य 
विवर्णक नो विरस न 
विवाहिता वा यदि वा 
विविजयेति सच्चेतोभि 
विशृद्षथे त्रान्तरात्माय (य उ ७५७) 
विशेषाप क्रमो 5दर्शि 
विश्वप्रदेशान्‌ प्रविलडध्य 
विश्वस्मस्ती थंतोयानि 
विश्व थेन वशीकृते 

विश्व बिलडध्य लोभाशा 
बिसजंनार्थ मर्चाया 
बीतरागवचन सदागम 
वीरब्रतप्रकाशाय [ ) 
बृणीष्वेकतर देव (  ) 
वैणमूलेरजाशूझूंग (यउ. ९२९) 
वेदकत्‌ परिज्ञातृशू न्‍्य विश्वम्‌ 
बैंडूयमक्ताफलपद्मराग 
धेडूय॑सूरयं शशिकान्तम्‌ 
वेद्यप्रणीतीष धमम्बु 

वैधव्य कु चकुम्भरम्य 


92 
099 
38 

82[ 
]]49 
565 
648 

3276 

478 

843 

प7 

445 

502 
320 

१३7 

668 

267 

440 

242 
433 
057 
|27 
325 
528 
365 

75 

258 

473 

25 ९ 
47 

790 

8 
65 
483 
43 

72 
22 

9] 


वैयावृत्य सर्वसर्वज्ञदेव 598 
वेराग्यभावना नित्यम्‌ (यउ ९४०)626 
बेराग्यसयमरुरुक्षुधिया 503 
व्यत्ययानुबदनेन 669 
व्यन्तर्या कृतलिशगविक्रिय 82 
व्याकरणालकारच्छन्द प्रमुख 558 
व्याकोशवारिजविका सि- ]426 
व्याख्यानपाठरचनानुपूर्ब्या ]70 
व्याख्यानादन्यदन्येषा 462 
व्याख्येयमेव मेवेद 378 
व्यासछग रहिता क्षुघादिभि 0 
व्युत्थानावस्थाया (पुसि ४६). 947 
ब्रजद्ल भुक्तिमुपास्यमान 59 
प्रतयन्ति नियमयन्ति 408 
ब्रताना धारण दण्डत्याग 607 
ब्रतानि पूर्वाणि करोति 339 
ब्रतानि सबण्यिपि पाति 36] 
शक्तितो भक्तितश्चापि 4359 
शब्दानुशासनसमभ्यसनात्‌ ]499 
शमसुखशी लितमनसा 592 
शरीरावयव॒त्वे ५पि (य उ ३०६) 93 
शस्ताशस्तप्र _्तिज- 727 
शस्त्राणि यद्व दूधत [494 
दाठथ च गये च जल्ग्लतत्व 438 


शारीरमानसागन्तु (यउ २२९). 749 
शारारमानसाना तु (यउ ८३७) 457 


शारी रा ज्वरकुठादाा 48९ 
शास्त्रनेत्रविहीनो हि 446 
शास्त्रप्रणी तो नियम ]407 
शास्त्राउजनेन जनिता- 443 
शिक्षात्रत निजगदे ]269 
शिखण्डिकुक्कुटश्येन - [यिउ ४५३)9] 
शिखी मुण्डी ब्रह्म 70 
शित्यासनविशेषाश्च 33॥ 


शिलास्तम्भास्थि (य उ. ९२८) 674 
शिल्पिकारुकवाक्पण्य (य उ ७९०) 456 
छील विनिर्मलकुछ 606 
शीलानि सप्रकधितानि ]]29 


४३९ 


- धर्म रह्माकरः -- 


शुचिविनयसपन्न (यउ ९१४) 598 


घुद्धसम्यवत्वमात्रों 5पि 98 
शुद्ध दुग्ध न गोमास (यउ ३०४) 90 
शुभ शुभानुबन्धीति 344 
शुभ कृत्पे इते पूर्व 305 
शुश्रूषा धर्मराग 225 


शून्य तत्त्वमह वादी (य उ ३१) 499 
शुणिविज्ञानमेवास्थ (यउ ८४५) 495 


इमशाने 5रण्ये वा 560 
श्रद्धा तुष्टिभंक्ति (यउ ७७८) 423 
श्रद्धातृपरिणामाना 753 
श्रेद्धाल कि श्राविका 362 
श्रद्धासम॒त्का५ मन 457 
श्राद्धादौं पितुतपंणादिकृतये ह्पः 
श्राद्धे च सुरनद्या च ( ) 35 
श्रित्वा विविक्तवसति (पु सि १५३) 302 
श्रीती्याघिपच क्रवति- 8 
श्रीदत्ताप्यकरोद्धमं म ]32 
श्रीधर्मंनामनगरे च 584 
श्षीपक्चनाभ जनने 597 
श्रीमन्‍्तो 5पि गतश्रिय ॥00 
श्रीमान दवा रवतीपूरि 358 
श्रीवर्ध मानना वस्य ]654 
श्रीविजयो उमिततेजा 769 
श्रीसधतो जगति [87 
श्रीसघे परिपूजिते 89 
श्रीसारणाया कवचे च 525 
श्रुतस्वश्सतान 63 
श्रुतेन तत्व पुरुष 493 
श्र॒यन्ते श्रतिनों 5थान्‍्त 449 
श्रेणिकक्षितिपति 755 
श्रेयसा क्षितिभुजापि 547 
श्रेयानादिमदेवदानमहित ]44 
श्रेष्वबुद्धितरवाहना दिभि 546 
इलाध्या सुलब्धजन्मान 448 
इलाब्या सवंधिदीव 569 
इतआतियंद्वन॒देवेषु 720 
पटूजियलिशते: 835 


षण्मासपर्यन्तविराजमान - 852 
षण्मासमृत्तमधिय ]7 
षोडशस्वरसयुक्त 22 
सकलमनेकास्तात्मकम्‌ (पुसि २३) 757 
सकामरूपित्ववशित्वम्‌ 4260 
सगुणो निर्गुणो 5पि 408 
सडघकाय यतो $नेकधा 807 
सडघम्य निरारम्भा 595 
सड्डघों 5नघ स्फ्रद- 86 
सच्छरुतात्सुश्ब॒त णीलम्‌ 773 
सउज्नानिनों मूखंमतीव 22] 
सत्त्वान|मुपकाराय 6] 


सच्चे सबंत्र चित्तस्य (यउ २३०) 750 
सत्पाग्रविनियोगिन (यउ ४४३) 095 


सत्पुरुषाणा मध्ये 80 
सत्यमन्यन्मृपा यंत्र 020 
सत्यकारों 5पित स्वगें- 77 
सत्यामत्याप्यु भयी ]06 
सद्गन्धाय समुल्ठसन्‍्तु 647 
सददृष्टय किमपि 699 
सद्वद्यमप्रतिहत 425 


स धर्मो यत्र नाधर्म 
(यउ २९१) (आत्मा ४६) 876 


स पुमानर्थवज्जन्मा ध्गा 
सप्ततिसहस्रयु के 646 
सप्तवृद्गतल नूमिराजिते 37 
संप्तव्यसनसत्यागी 99 
से भभार पर प्राणी (यउ २८५) 87॥ 
समग्रप्रतिमास्थान - 964 
समश्रव्यवहारेपु 706 
समधिगतदुरापज्योति- 247 
समन्तभद्वस्य भस्मकाशन 29] 
समवसरणलक्ष्म्या 249 
समस्तसावद्यमपास्य 726। 
समस्तमसावदच्यविदयोगजात 845 
समस्त पृजित सद्धघ 93 
समागमा सापंगमा [ ) 4$0 


समीहमाने: स्वपरोपकारं 435 


बन इलोकानुक्रम: न ४४१ 


समृगोरगसारछग ( ) ]50 सकल्प्य कल्पवृक्षस्थ (आत्मा, २२) 57 
समे 5पि यत्ने पुरुषा ]0 सकेताद्य च नित्ये चेत 48] 
समे :पि व्यापारे पुरुषयुग रूस्य 58 सख्यात वाप्यसस्यात हि 54 
सम्मत्तणाण रयण ज्ज - 242 संगे कापालिकात्रेयी- (यउ १२७) 782 
सम्यक्त्वचा रित्रगुणेन 639 सज्वालनानत्रिकपाय- 850 
सम्यकत्वचा रित्रयु गे 640 सज्ञानटोचनमिद 444 
सम्यक्त्वविज्ञानचो रेत्र म ]644 # यज्य पूज्य जननीजनादि 324 
सम्यक्त्व घ्नन्ति (य उ ९२५) ॥6[ दिग्धे 5पि परे लोके ( ) 89 
सम्यक्सज्ञानचारित्र हव4 सधानपानकफठ 969 
सम्यग्शाननमतो ध्स्य 832 सधार्या सपरिच्छदा 548 
सम्यग्दर्शनविज्ञान - 206 संपदा सपदास्थान 322 
सरघामुख निर्यास 883 सपद्यते च कश्चित्‌ 589 
सरसवचनभ झगा ]558 सप्रधाय बहुधेति 897 
सरसि बहुशस्तारा (हितों ४ १०२) 707 सप्राप्य ये नरभव 349 
सराग शमसवेगा- 746. सबन्धों हि यथा भवरन्नपि 659 
सर्गावस्थितिसहार- (यउ ८३) 629. सभोगाय बहि शुद्धथे (यउ ४६२) 78 
सर्वंजनभोगयोग्य 0044 समुखीनों 5ग्रत स्थायी 460 
सर्वज्ञवीतरागेण 670. सयमभाजों जनजनित- 523 
सर्वज्ञों हृदय यस्य 206. ससारतोषनिचयप्रतिवीक्षणेन 578 
सर्वज्ञो हृदि वाचि 405 ससारमागरे धोरे 339 
सर्वत्र चास्ति न्याय 377 सस्निग्धायाचंनायो ग्यद्रव्याणि )226 
सर्वेदेशसमयेष्‌ 0, 8 क जा 
स्वपुरु षार्थ सिद्ध 423 मा निराकारे (य-उ ८२६)॥476 
सर्वेम्लानिविदूरग 645 साक्षादुच्छवसतीव 398 
सर्वव्याध्यशुचिप्रकारभवन 566 शातिजा वाद पक 
५ साधन ह्वितय तेपु 736 
सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्‌ ( पुसि ९९) 02 क्यो भर 
देशो साधमिकेभ्यो भरतेन 330 
शा आकर दी साधवो जडगम तीथ्थ 95 
सब शून्य च मन्वान' 498 ५ 
कि साधवो दुष्पमाकाले 407 
सर्वा कल्याणमालेय 94 
संवोलनश साधश्चा रित्रही नो उ5फि 229 
मनविधि 587 का ४ 
सर्वारम्भविजुम्भस्य (यउ ४६८) 84 ह 57 कक 2 
बे अयोस्लिक्ा दिल 5 सामतसीमतगदसणाण 233 
कि ि अनातो 435 सामायिकसस्कार (पुसि १५१) 299 
सर्वे सवंविदों «्यतीतत जनने 36 22 कक गा हम 
लए अमा सामायिक वह रिव ]277 
0 40000 0 20 कक सामायिक बक्षिताना (पुसि १५०) 272 
02 हि अति ६ ) पक सामाथिकानभिन्नो 5पि 290 
सहज, 20 गज विला 662. स्ामायिकाल्तर्गतभावभेदां 7467 


संकल्पाइर्शताद्िष्न: ]35% 


४४२ 


- धर्म रत्नाकरः - 


सा भिध्यादि न मीमिथ्या 027 
साम्राज्य कथमप्यवाप्य ( आत्मा ४० ) ! 394 


सावज्जजोंगा वस्मेण ( ).. किट 
सा स्तूयते द्वितीया तु 924 
साहण मेगतिय 239 
भिद्वाना भवमृन्मले 802 
पिद्धास्वार्ण वार गस्य 572 
समिल्‍्टो बडी _स्णिशकर ( ) 5९8 
सीतपा रागचर्किम्पा 363 
रीदन्ति पश्याता थेपा 400 
सीदन्तों मतयों सदषि 40] 
सीमस्लिनीनयनगोचरता ]36६ 
सुर तदेव सा भोगे 059 
सुराप्णभोज्ये शयने 49 
सुदतीसगनासक्त ( ) 8] 
सदर्णन स्वात्मविनिश्चय 63$ 
सुदृगादिपर पात्र 403 
राभौसों ग्राहिताभदेजे 75 
रुमन प्रानंनासिद्धचे 95 
समेसतरन्नि प्रतिकम्पभाव 87 
सुरेश्वरों दिवरि पुर- 03 
सू' मर वनिवहश्त ][78 
सू - सर्जीबाहवात १8१ 
सू मा व लिहटूरार्य - 459 
भू मापि लेख पुसि ४०) ५50 
सू«मेदिका ते यद्यत्र ( ) 582 


सूप्मो भनवान्‌ धर्म (चुसि ७९) 93 
सूरिदिवसविध से ]3॥] 


सूरों प्रववनकगले (या ९०२) ्वव 
सूप्राघों ग्रहगत्र मादिस मय 676 
सेय्यनर गमयास भट 9 


सामरस्य सद्य कार्य (यउ ८३९) 490 
सतत के न्वियधातात (पुरि ७७) 9-9 
रत्रवपयत्तरमामान्यात्‌ (यउ ३०३) 909 
स्थानोपयागात्नाफल्य 335 
गबात वसविधातिकर्मण ]62 
स्थावरेप्वपि न कामवृत्तय ( _) 984 
सस्‍्नपन पूजन स्तोत्र (बउ ९१२) 4596 


सस्‍्नानादोन्‌ त्यजत ]552 
स्‍्नानोद्धलनमौन- 796 
स्नेह विहाय बन्धुषु (यं.उ ८९९) 539 
स्पशेनात्‌ किमपि दर्शनात्‌ 967 
स्पशंरूप रसगन्धगीरित 646 
स्पर्शो ,मेध्यभुजा ( ) 686 
स्फटहस्तकपिष्या कौ 403 
स्यात्मरम्भसमा रम्भा रम्भेभ्य 963 
स्याहेहो न सनातन 098 
स्यादद्रात्रिशत्सहसे 34 
स्याद्रादकेतनस्योच्च ]55 
स्रवत्स्वेदल वन्ती भि 36 
स्वक्षे तकारूभाव (पु सि ९२) 005 


स्वग॒ुण श्ठाध्यता याति(यउ ५९) 64 
स्वजात्येव विशुद्धाना (यउ ४७६) 490 
स्वनावत कस्यचिदेव 895 
स्वभावदुर्गन्ध्यभुचि (यउ २७९) 864 
स्वयमेव विगलित (पु सि ७०) 880 


स्वय च गर्व गृह्नन्ति 38 
स्वसयेन निरध्यनते ]623 
स्वरूपसोौस्शय खल 66] 
स्वरूप सरचनाशुद्रि (यउ ८५०) ]500 
स्वर्णारिक बहुविध 33 
स्वर्णातीवास्तसख्यानि 630 
स्वनि श्रेयससभत्र 5 
स्वर्विषपरभुवित भू थे !79 
स्वस्यान्यस्ग च काय (यउ १७०) 778 
स्वस्वस्य यस्तु पतभागान्‌ ]40 
स्वस्वादूचिद्रसस रोमज्जनाय 98 
स्वस्वार्यग्रा मदेशे भय 298 
स्व न स्तुयान्नाप्यमत 028 
स्वात्मीपलम्भसुख- 369 
सवा भाविकाच्छम्मुहरि द्विषन्त 74 
स्वामिधमंसमपासनस्थितौ [44] 
स्वामी समनन्‍्तभद्र 554 
स्वायत्त कुरुते यतो 5पि ]2 
स्वाहा रतो यथाशक्ति 327 
स्वेभविं परिणामिनः 655 


- इलोका नुक्रम: - 


हरिणच्छीवग्गाओ ( ) 379 
हरिततृणाडकु रचारिणि(पु सि १२१) 085 


हरिहरप्रमुख समुरासुर 256 
हृम्यंकायं पखिल 966 
हली घातितवान्‌ पुत्र 806 


हब्येरिव हुतप्रीति, (यउ ४०९) 06 
हस्तिनागनगरे सुयोधन 0492 
हस्ते चिन्तामणियंस्थ (यउ ७५८) 764 


हस्ते चिन्तामणिस्तस्य 326 
हासो $स्थिसदर्शन 372 
हास्यात्‌ पितुश्चतुर्थ 767 
हिरण्यकन्यापशु नूमिम्‌ रुये 992 
हिसानृतस्तेयमथ 853 
हिसापर्यायत्वात्‌ (पुसि ११९). 083 


हिसाब्रह्मचुराप्राय 990 
हिंसाया अविरमण (पुसि ४८) 9५१ 
हिसाया पर्यायों लोभ (पुसि १७२)।४।5 
हिसाया स्तेयम्य व (पुसि १०४) 039 
हिसा अजसानामपि 83&2 
हिस्यन्ते तिलनाल्‍या (पुमि १०८) ॥05 


हँ।नाप्टादशदोषत ४3 
हु च्छीषफकासगलगण्ड 25 
हेतोरात्म व्वभावस्य 32 
हेती प्रमतयोगे (पुसि १००) 032 
हेमेष्टकया प्रतिफा ]04 
हैय पठ पय पेय (यउ ३०५). ?॥३ 
हेपादंपविचारणाविरहिंता 370 
हेयादेय न सवत्ति 839 


४४३ 


२, वृत्तसूची 


अच्युत- (र, स, स, ल, ग) 

[उ4 

अनुष्टुपू- (अष्टाक्षरी चरण) 

6, 36, 42, 44, 58, 59, 6, 64, 
8], 88, 89, 94, 96, 98, 02, 
]06, 4!, 43, 46, 8, 2!, 
43], 432, 434, 35, 36, 438, 
39, 40, 45, 48, 50, 5], 
55, 65, 68, 70, 47], 77, 
83, 492, 93, ॥95, 97, 98, 
399, 200, 204, 202, 204, 205 
206, 207, 208, 23, 24, 2]6, 
28, 223, 229, 230, 23!, 232, 
233, 234, 239, 240, 242, 243, 
260, 265, 275, 276, 290, 29, 295, 
296, 30।, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 30, 32, 33, 3]7, 38, 
3]9, 335, 336, 339, 340, 34], 
343, 344, 353, 359, 363, 365, 
366, 367, 368, 309, 370, 
372, 373, 324, 375, 376, 37%, 
378, 379, 380, 384, 387, 388, 
39], 392, 393, 395, 400, 402 
403 404, 406, 407, 408, 409, 
430, 483, 4]4, 445, 46, 47, 
48, 427, 43], 437, 445, 446, 
447, 448, 449, 45, 452, 455, 458, 
459, 460, 46!, 462, 463, 464 
467, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 48, 482, 483, 484, 485, 
486, 489, 49, 493, 494, 495, 496, 
497, 498, 499. 500, 50. 502, 503, 


504, 505, 506, 534, 535, 544, 545, 
574, 593], 582, 585, 587, 599, 
600, 602, 608, 609, 6!0, 6], 
62,  6]3, 6]4, 65, 66, 
67, 68, 69, 622, 624, 62 
627, 628, 629, 630, 63), 632 
634, 635, 636, 644, 648, 649 
650, 65], 652, 656, 662, 677, 
683, 685, 687, 688, 698, 700, 
70, 703, 704, 706, 75, 76, 
720, 72, 724, 725, 726, 728, 
729, 730, 73, 732, 733, 735, 
736, 737, 738, 739, 742, 743 
745, 746, 748, 749, 750, 75, 
753, 754, 759, 762, 764, 765, 
767, 768, 769, 770, 772, 773, 
776, 777, 778, 779, 750, 78], 
782, 783, 784, 786, 787, 788, 
789, 790, 797, 797, 799, 800 
805, 806, ६08, 8॥॥, 84, 86, 
87, 88, 820, 825, 826, 828, 
834, 838, 839, 84, 842, 844, 
86!, 862, 870, 87), 872, 873, 
874, 875, 876, 878, 883, 885, 
890, 89], 893, 896, 898, 899, 
900, 90] 903, 904, 908, 909, 
90, 9!, 92, 93, 94, 95, 
96, 977, 98, 99, 920, 924, 
927, 932, 95], 962, 963, 964, 
965, 970, 977, 975, 976, 977, 
978, 979, 982, 985, 987, 990, 
99, 994, 003,  03, 04, 
08, 309, 4020, 025, 027, 


-वृत्तसूची- 


029, 3034 044, 4046, 047, 
05], 052, 059, 060, 06, 
062, 065, 066, 068, 069 , 
]077, 3072, 4093, 094, 095 
4096, 4097, 099, 3, 420 
824, व25, 26, ॥27, 35, 
443, !44, ]5, 57, 60, ।6, 
]69, ]70, ॥87, 72, 75, 
877, 78, 779, 8], 82, 
[83, 84, ।85, 86, 87, । 88 
89, ॥90, 49], 492, 93, 
[794, 95, ]॥96, ॥]97, ।98. 
99, )200, 204,  +205, 206, 
]207, 208, ॥209, 240, 2], 
22, ।23, 72]4 2]5, 2]6, 
27, 4289, ॥220, 22।, !222, 
224, 4225, 226, 227, 228, 
]229, 230, 3244, 246, 250, 
]254, 265, 267, 283, 290, 
297, !298, 308, 340, 32,, 
33, 384, 32], 322, 323, 
4425, ॥326, 4327,  33!, 332, 
345, 35], 353, 354, 3%6, 
362, 38, !403, 4404, 4006, 
407, 408, 409,  440, 4423, 
॥425, 4433, ॥434, 435, ॥437, 
438, 439, 440, 443, 445, 
448, 449, 450, 45], 452, 
]453, ]454, 455, 456, 457, 
458, 4:9, ]460, 46], 463, 
467, 468, ।470,  472, ॥476, 
[477, 478, 479, 480. [484 
3487, 488, 490,  49], 4492, 
493, 498, 500, 50], 503, 
5, 5]5, 53], 546, 55।, 
553, 59], 597, 598, 599, 
600, 60।, 4602, 603, 604, 
605, 606, 607, 608, 609 


५६ 


]60 64, 
86)9 626 
]634, 635, 


65, 
627, 


66, 68, 
628, 629, 


आर्या- (मात्रा-१ २-१८, १२-१५) 


9, 7], 74, 70, 87, 00, 62, 79, 
50, 84, 90, 9], 326, 327, 
38।, 382, 383, 385, 386, 422, 
423, 424, 433, 434, 439, 450, 
453, 454, 468, 47], 490, 507, 
509 509, 5॥0, “], 52, 53, 54, 
5 , 557, 522, (?) ५23, 524, 575, 


०2, 507, 526, 529, (?) 53, 532, 
53(, 537, 24|[, 542, 549, 550, 
55], 555, 554, 555 556, 55५, 
55.29, 500, 586, 589, 59], 592, 
595, 0७004, 607, 653, 654, 660 
663, 67, 0690, 69], 694, 695, 
77, 788, 79, 723, 727, 734, 
740, 744, 752, 757, 774, 795, 
7953, 63, 823, 83व, 833, 


४5७, 800, ४०७, 007, ७79, ४४0, ४४॥, 
8७०, 905 90७, 925 929, 934, 936, 
93) 942, 943, 244, 946, 947, 948, 
949, 952, 353 250 957 958, 960, 
96|, 997, 40)।, + 002, ॥005, 006, 
007, ॥00७, !0092, 4040, 02, 
040, ॥022 03], 4032, 038, 
]039, 04, ॥0+0, (,43, ॥048, 
)0533, ॥404, 907, ॥074, 075, 
।076, 30977, 3075, 4079, 080, 
082, ॥083, 4084, 4085, 086, 
]087, 08$, 089, 3090, 09, 
092, 40।, 04, 4408, 4444, 
]]45, 396, )7, 848, 9, 
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१ रत्तकरण्डश्रावकाचार १५ 


२ जेनधर्म ५ 
३ भारतीयसस्कृतिगे जेनधम्मद 
कोड्गे १२ 


(मराठी विभाग ) 
१ रत्नकरण्ड श्रावाचार १२ 
२ महामानव सुदर्शन १-२५ 
३ भ. कुन्दकुन्दाचे रत्नन्नय १-५० 
४ आर्यादर्शभक्ति १ 
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६ जीवन्धर १-७५ 
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१४ जिनसागराची समग्र 
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३५ सदबोध दृष्टात भाग २ २ 
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२४ कुमार प्रीतिकर ०-७५ ३७ ददश्लक्षणधर्म २-५० 
२५ भारतीय जैन सम्राट ०-७५. ३८ श्रेयोमार्ग धर 
२६ तत्त्वाथंसूत्र ३ ३९ समाधिशतक ३ 


४० षोडश कारण भावना २-७० 


आगामी प्रकाशन-- ज्ञानार्णव, धवलरू पट्खंडागम भाग २, धर्मपरीक्षा, 
रइधू ग्रन्यावली, सम्मइजिण चरिउ, शौघ्त्॒ प्रकाशित हो रहे है । 


धवल दास्त्राकार भाग ८ से १२ प्राप्प-रू १२। धवल ग्रन्थाकार भाग 
१० से १६ प्राप्प रु १२ 


नवीन ग्रंथ प्रकाश न 


२३ वध॑मान चरित्र 


रू १२-०७ 
२४ धर्मरत्नाकर 


रू, २०-०० 


श्री ज़ीवराज जेन ग्रंथमाला सोलापूर 


प्रकाशित-पग्रंथ 
(हिन्दी विभाग) 


संपादक-डॉ ए एन. उपाध्ये 
- स्व. डॉ. हीरालाल जन 


१ तिलोयपण्णत्ती भाग १- (00०7४४8 १ से ४) यतिवृषभाचायय कृत--जन भूगोल विषयक 
प्राचोन प्राकृत ग्रथ-हिन्दी अनुवादक-प. बालचद्रशास्त्री-सपादक डॉ आ ने उपाध्ये 
स्व डॉ. होरालाल जन. क्राकऊन १/८, पृष्ठ सख्या ६+३८+ ५३२. प्रथम सस्करण 
इं, सन १९४३ मूल्य १२ रु. द्वितोय सस्करण इ सन. १९५६ मल्य रु. १६ 

तिलोयपण्णत्तो भाग २- (४०४४६ ५ से ९) उत्तराध विस्तृत इग्लिश तथा हिन्दी प्रस्तावना- 
सहित-गाथा सूची तथा अनेक तालिकाओ सहित (तालिकाओ में उल्लिखित ग्रथ- 
भौगोलिक सज्ञाएं, विशेषनाम, पारिभाषिक शब्द, शलाकापुरुष सूची, देव तथा स्वगें 

सूची, वीस प्ररूपणा आदि) 
क्राऊन १/८, पृष्ठ ३+१४+ १०८: (५३३ से १०३२) प्रथम सस्करण १९५१ 
मय ₹. १८६ 

२ यहास्तिलक ऑन्‍्ड इंडियन कल्चर - (१०४॥०७(॥|8॥ & 00]80 0७॥ए०८) आचार्य सोमदेव 
कृत (१० वी झाताब्दि का प्राचीन) सस्कृत ग्रथ का इग्लिश अनुवाद तथा भारतीय 
सस्कृति का गहन अध्ययन इग्रजी अनुवादक प्रो क्ृष्णकान्द हन्दिकी. क्राऊन साइज 
१/८, पृष्ठ ८ + ५४० प्रथम सस्करण इ सन १९४९ पल्य रु १६ 

३ पाण्डयपुराण - भट्टा रक शुभचद्र विरचित सस्क्ृत पाडव कथाग्रथ हिंदी अनुवादक प 
जिनदासशास्त्रों फडकुले- क्राऊन साइज १/८, पृष्ठ ४+४०+८ + ५२० प्रथम 
सस्करण १९५४ मूल्य रु. १२ 

४ प्राफ़ृत शब्दानुशासल - त्रिविक्रम विरचित प्राकृत व्याकरण टीका सहित संपादक 
परशुराम लक्ष्मण वेद्य डेमी साइज १/८, पृष्ठ ८४ - ४७८, प्रथम सस्करण इ सन. 


१९५७ मूल्य रू १० 
५ प्राकृत छब्दातुशासन (हिन्दी अनुवाद) प्रा केशव वामन आपटे डेमी १/८, पृष्ठ ३४० 
प्रथम सस्करण इ सन १०७४ मूल्य रु. १२ 


६ सिद्धान्तसार संग्रह - नरद्रमेन आचार्य कृत प्राचीन (१२ वी शताब्दि) सस्कृत ग्रथ. जीव 
अजीवादि स्ततत्त्व वर्णन हिन्दी अनुवादक श्री प जिनदास शास्त्री फडकुले क्राऊन 

साइज १/८, पृष्ठ ३००. प्रथम सस्करण इ सन १९५०७ मूल्य रू १० 

द्वितीय सस्करण १०९७२ मल्य रु. १२ 

७ गंगा ॥ 50प0 ॥04 & 5०० उन्‍झा 5ष्टा89॥5$ लेखक - डॉ पी वी देसाई आन्ध्य 
कर्णाटक, और तामिलछनाड में जन धर के काये का विशद वर्णन हैद्वाबाद राज्य के 

कन्नड शिलालेखो का अग्रेजी तथा हिन्दी मे सपादन-विविध सूचियों से और चित्रों से 

सहित. साइज क्राऊन १/८, पृष्ठ १६+४५६ प्रथम सस्करण इ. स. १९५७ 

मूल्य रु, १६. 


प्रकाशित - ग्रंथ ४६३ 


८ जंबूदीबपण्णत्ती संग्रह - आचार्य पद्मतदीकृत जैन भूगोल विषय, प्राचीन प्राकृत ग्रथ 
(दसवी शताब्दि) हिन्दी अनुवादक प बालचद्र शास्त्री तिलोय पण्णत्ती गणित 
विस्तृत हिन्दी निबध ले. प्रो लक्ष्मीचद्र जेन क्राऊन १/८, प्‌ ५०० प्रथम सस्करण 
है. सन १९५७ मूल्य रु. १६, 

९ भट्टारक सप्रदाय - सपादक डा विद्याधर जोहरापुरकर सेनगण-बलात्का रगण-काष्ठासघ 
भट्टा रको का प्राचीन इतिहास साहित्यिक शिलालेख सहित साइज डेमी १/८, पृष्ठ 
१४+२९+ ३२६. प्रथम सस्करण इ सन १९५८ मूल्य रु. ८. 

१० कुँन्दकुन्द प्राभृत संग्रह- संपादक- प्‌ कंलाशचद्रजी शास्त्री आचार्य कुदकुद के समग्र 
ग्रथो का विषयानुसार वर्गीकरण-अध्ययन-समयसार ग्रथ का सपूर्ण अनुवाद-विस्तृत 
प्रस्तावना - साइज इमी १/८, पृष्ठ १०+१०६+१०+२+८ प्रथम सस्करण 
इ सन १०६० मूल्य रु ६ 

११ पद्मनंदी पंर्चावशति- पद्मनदी आचार्यक्रत सस्कृत २४ और प्राकृत २ प्रकरणों का सग्रह 
(वारहवी शताब्दि) टोकाक/र - (अज्ञात) - हिंदी अनुवादक--प बालचद्र शास्त्री 
विस्तृत प्रस्तावना (अग्रेजी तथा हिंदी) क्राउन साइज १/८, पृष्ठ ८+ ६४ + २८४ 
प्रथम सस्करण दू सन १९६२ मूल्य रू १० 

१२ आत्मानुजश्ञासन आचार्य गुणभद्रकृत प्राचीन सस्कृत ग्रथ (९ वी शताब्दि) आध्यात्मिक 
उपदेशपर धृभाषित -सस्कृत टीकाकार-आचार्य प्रभाचद्र हिंदी अनुवादक प बालचद्र 
शास्त्री विस्तृत प्रस्तावना (हिंदी और अग्रेजी) साइज डेमी १/८,पृष्ठ ८+ ११२+ 
२६० प्रथर पस्करण इ सन १९६१ मूत्य रु, ५-०० हिंतीय सस्करण १९७३ 

मूल्य रू ७ 

१३ गणितसारसयह - महायी राचार्यकृत अधचोन सस्कृत ग्रथ. (९ वी शताब्दि) भारतीय 
गणित श्ञास्त्र में सहन्वपूर्ण स्थान हिंदों अनुवाद - विस्तृत श्रस्तावना- सूची और 
तालिकाआ सहित संपादक प्रों लूध्मीचद्र जेन क्राउन साइग १/८, पृष्ठ १६+ 
३४५ २८२ + ८६ प्रथम सस्करण इ सन १९६३ मूल्य रु. १२ 

१४ लोकविभाग- स्वंतन्दी आचार्यकृूत जन भूगोल विषयक प्राचीन प्राकृत ग्रथ (शक स 
३२२) का सिहसूस्कित सस्युत रूपातर हिंदी अनुवाद-प्रस्तावना-सपादक प बाल- 
चढद्शांस्त्री क्राउन साइज १/८ एप्ट ८ ; ५२ | २५६. प्रथम सरकरण इ. सन १९६२ 


सूल्य रू १० 
१५ पृण्याखब कथाकोष- श्रीरामचद्र कृत रस्कृत कथाग्रथ हिंदी अनुवाद- प बालचद्र शास्त्री 
क्राउन १/८, पृष्ठ ४८व ३६८ इ सन १९६४ मूल्य रू १० 


१६ )वाणाजा 70 हित की, लेखक प्रो फेलाबचद्र जेन, अजमेर राजस्थान का प्राचीन जैन 
इतिहास साहित्यिक शिलालेख जाउन १/<, पृष्ठ ८५ २८४. प्रथम सस्करण 
इ सन १९६३ मूल्य रू ११ 
१७ विश्वतत्त्वप्रकाश - आचार्य भावसेन कत प्राचीन सस्क्रत ग्रथ (१३ वी शताब्दि )-विभिन्न 
दाशतिको का जैन दाशनिक दप्टि से परीक्षण हिंदी साराश अनुवाद प्रस्तावना (जैन 
ताकिक साहित्य शीर्षक विस्तृत निबंध) सहित सपादक डां विद्याधर जोहरापुरकर. 
साइज डमी १/८, पृष्ठ. १६+११२+ ३९२ प्रथम सस्करण १९६४. मूल्य रु, १२. 


४६४ - धर्मरत्नाकर: - 


१८ तोर्थबन्दनसंग्रह--जन तीर्थक्षेत्रों के विषय में ४० दिगंबर जैन लेखकों की कृतियों का संक- 
लन सपादक डॉ. विद्याधर जोहरापुरकर. डेमी १/८, पृष्ठ २००, प्रथम संस्करण 
इ. सन १९६५. मूल्य रु. ५. 
१९ प्रमाप्रमेय- श्री. भावसेन कृत संस्कृत न्यायग्रथ हिंदी अनुवाद. डॉ. विद्याधर जोहरापुर- 
कर डेमी १/८, पृष्ठ ६५ ४४१५८ इ. सन १९६६ मूल्य रु. ५. 
२० शाधालयां 00000८३ वा उाशशा- सु नधर्म, श्रावकधर्म, आचार नियम-लेखक डॉ. के. सी. 
सोगानी क्राउन १/८ पृष्ठ ५+१६+३०२ इ सन १९६७. मूल्य रु. १२. 
२१ 790 ४८७ ण॑ ।०- जेन फिलॉसफी, आत्मसिद्धान्त- कमंसिद्धान्त. लेखक- डॉ. टी. जी. 
कलघटमगी डेमो १/८, पृष्ठ १२+२०० प्रथम संस्करण १९६९. मूल्य रु. ६ 
२२ चद्रप्रभचरितम्‌- श्रोवी रनन्‍्दी कृत. सस्क्ृत टीका - विद्वान्‌ मानव वललभ- मुनिंद्रकृत. 
पजिका - गुणनदीकृत- सपादक- ए अमृतलालशास्त्री वाराणसी-क्राउन १/८, पृष्ठ 
४१+५५६ प्रथम सस्करण सन १९७१ मूल्य रु. १६. 
२३ घबला घट्खंडागनभ- सतप्ररूपणा पुस्तक १- आचार्य पुष्पदत- भूतबल्हीक्ृुत सूत्र- 
प्राकृत- सस्कृत टीका- वीरसेनाचार्यकुत 
श्रीमत सेठ सितापराय लक्ष्मीचद्र जैन साहित्योद्धार ग्रथमाला अन्तर्गत- संपादक. स्व, 
डॉ हीरालाल जैन, डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ॥ & 0, 7. प्रो. ऑफ जेना- 
लॉजी, म्हेसूर- हिंदी अनुवादक--प फूलचद्र शास्त्री तथा पं. हीरालाल शास्त्री. 
प्रथम सस्करण का सगोधित सस्करण प्रकाशक जैंन सकृति सरक्षक संघ- इ. स. 
१९७३, श्री वीर निर्वाण सक्‍त २४९९. पृष्ठ १२+२०+८+४+८४४+ १२ 
रा रूप मूल्य रु. १६. 
२४ वर्धमानचरित्र - अंसग कविक्कृत सस्कृत प्राचीन ग्रंथ का हिंदी अनुवाद- प्रस्तावनासहित 
हिन्दी अनुवादक डा प पन्नालालजी साहित्याचाय- श्री महावीर २५०० वे निर्वाण 
महोत्सव के उपलक्ष में प्रकाशित- क्राऊन १/८, पृष्ठ १९+४०+ ३२०. प्रथम 
सस्करण इ स १९७४. वीरनिर्वाण संवत २५०० मूल्य रु १२. 
२५ धर्मरत्नाकर- जयसेनाचार्यक्रत, सस्क्ृत तत्त्व सिद्धान्त-विस्तृत विवेचन. हिंदी अनुवाद पं. 
जिनदासबास्त्री फडकुले क्राऊन साईज १/८, प्रथम सस्करण १९७४ वीरनिर्वाण 
सवत २००० पृष्ठ पे +४२०+न ३९,५७५ मूल्य रु. २०. 
२६ रइधू प्रथावली-- (पासणाहचरिउ, सुकोसल चरिउ, धण्णकुमार चरिठ) रइध्‌ कवि कृत 
प्राचीन प्राकृत अपभ्रश ग्रथ। हिंदी अनुवाद- प्रस्तावना- डॉ राजाराम जेन- क्राऊन 
१/८, पृष्ठ १००+४०८, प्रथम सरकरण, सन १९७४, वीरनिर्वाण सवत २५००. 
न मूल्य रु. १६ 
आगामी प्रकाशन- ज्ञानाणंव, ।, सुभाषित रत्न सदोह, श्रावकाचार संग्रह, सम्मइ 
जिणचरिउ, महापुराण आदि ग्रथ शीघ्र प्रकाशित हों रहे हैं। 
अन्यत्र प्रकाशित ग्रथ भी मिलते हैं- 
पार्श्वाभ्युदय- आचार्य जिनसेन कृत संस्कृत प्राचीन ग्रंथ- संस्कृत टौका तथा इंग्लिश अनुवाद- 
सपादक- प्रा. मोतीचद गौतमचद कोठारी (फलटण). क्राऊन १/१६, पृष्ठसंख्या- 
११५+७१२ प्रथम सस्करण-१९६५. मूल्य र. १०. 
घवबलाषट्खंडागस- (शास्त्राकार) भाग- ८ से १२. प्रत्येक भाग को कीमत मूल्य रु. १२. 
(पुस्तकाकार) भाग १० से १६ प्रत्येक भाग की कौमत मूल्य रु. १२. 
#-+ मय सु चु३००मन्न्‍न्‍य. 


है? 


